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अकियन 


“ध्वन्यालोक' काव्यशास्त्र का एक ऐस्ता श्रकाशस्तम्म है जो एक ओर अतीत के शास्त्रीय 
धिद्दान्तों को आलोकित कर उन्हें यथास्थान विन्यस्त करता है और दूसरी ओर समस्त पंरवतों 
साहित्य-शास्त्र पर अपनो प्रकाशरश्मियाँ विकौर्ण करता है। यह थयुगान्तरकारी रचना है; 
आलोचनाशास्त्र को नवीन दिशा प्रदान करता है और शास्त्रीयतत्तों को एक व्यवस्थितरूप 
देता है । लक्ष्य यन्‍थों की दृष्टि से भी श्सका मद्दत्व कम नहीं है। श्स ग्रन्थरल में भारतोय 
साहित्य-शास्त्र का यह मूलभूत सिद्धान्त पूर्ण रूप से प्रतिफलित हुआ है कि इश्यमान जगत्‌ 
परोक्ष सत्ता का परिचायक है और श्सका उपयोग केवल श्तना ही है कि उसमें हमें प्रतीय- 
मान परोक्ष सत्ता का प्रतिमास प्राप्त हो जाता है। अतः जोवन का आनन्द प्राप्त करने 
के लिये हमें दृश्यमान जगत्‌ में ही सन्तुष्ट न रहकर उस परोक्ष सत्ता का अनुशीलन करना 
चाहिये । यही तत्त है जो हृदय को भुक्तावस्था की जोर उन्मुख करता है। श्स प्रकार 
यदि हम भारतीय साहित्य को ठीक रूप में हृदयनज्नम करना चाहते दें तो ध्वन्यालोक का 
आश्रय अपरिहार्य हो जाता है। साहित्यशास्त्र में तो श्सक्का उतना द्वी महत्तत है जितना 
व्याकरण में पाणिनि का और वेदान्त में वेदान्तसत्रों का। श्स गन्थ के महत्त्व का श्ससे 
अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है कि दुदंम आलोचक पण्डितराज ने भी सम्मानपूृवक 
इसके लेखक को आलक्कारिकसरणि का व्यवस्थापक माना है । 


इस ग्रन्थरल को रचना विक्रम नवम शताब्दो के उत्तराध में आचायें आनन्दवर्धन ने की 
थो | प्रसिद्ध शतिहासवैत्ता कल्हण ने राजतरज्ञिणी में लिखा है कि काश्मीर के राजा अवन्ति- 
वर्मा के समारत्नों में आनन्दवर्धन भी एकये। यह मान्यता दूसरे श्रमाणों से भो सिद्ध हो 
जाती है। ध्वन्यालोक में कालिदास. पुण्डरीक, वाण, मद्टोहूट, भामह, मनोरथ, स्वसेन 
साववाइन, अमरुक और धर्मकीति का नाम क्लाया है तथा मधुमथन विजय, रत्नावछो, तापस- 
'वत्सराज, ह्षचरित, रामाभ्युदय श्त्यादि लक्ष्यग्रन्थों का उल्लेख किया गया है। श्स अन्य में 
व।मन का भी उल्लेख किया गया है । वामन ने अपने काव्यालझ्कार सूत्र में शिशुपालवध उत्तर 
रामचरित तथा कादम्बरी से उदाहरण दिये दें । श्ससे सिद्ध होता है कि वामनाचाये का समय 
अष्टमशती का उत्तराध अथवा नवमशताब्दी का पूर्वार्ध है । लोचन श्त्यादि अन्थों को देखने से 
यह तो नित्रिवाद सिद्ध हो जाता है कि नवमशताब्दो के अन्तिम चरण में भट्टननायक ने द्ृदय- 
दर्पण में ध्वन्यालोक का खण्डन कियां था । श्ससे सिद्ध होता है कि आनन्दवर्धन का समय 
वामन ( नवीं शताब्दी का पूर्वार्ष ) और भट्टनायक ( नवीं शताब्दी का अन्तिम चरण ) के 
वीच में अर्थात्‌ नवम श्ञताव्दी के मध्यभाग में है। यही समय अवन्तिवर्मा के राज्यकाल का 


है) 


है। अतः राजतरब्लिणी का यह कथन सत्य धिंद्ध होता है कि आनन्दवर्धन काश्मीरी राज" 
अवन्तिवर्भा के सभापण्डित थे । 

ध्वन्यालोक के दो भाग दैं---एक कारिकाभाग और दूसरा व्याख्याभांग । व्याख्या में परि- 
कर इलोक, संग्रह श्लोक और संक्षेप इोकों का उपादान किया गया है । व्याख्या भाग के तोन 
नाम प्राप्त होते हें -- धवन्यालोक, सहृदयालोक और काब्यालोक ! 


साहित्य पर्यालोचकों में इस वात में पर्याप्त मतमेद है कि कारिकाकार और व्याख्याकार 
एक ही है या पृथक परथक्‌ । कतिपय विद्वानों का मत है कि आनन्दवर्धन ही कारिकाकार 
हैं | श्समें एक तो अमाण यह है कि कारिकाकार ने महजलाचरण नहीं किया । श्ससे प्रकट 
होता है कि आलोक का मन्नलश्छोक हो ध्वनि कारिकाओं का भी मन्नलाचरण है और श्ससे 
सिद्ध होता है कि आलोककार ही ध्वनिकार भो है । दूसरी बात यह है कि ध्वनि तथा आलोक 
दोनों में विषय भेद कहीं नहीं पाया जाता । तीसरी बात यह है कि आनन्दवर्धन के समसामयिक 
अथत्रा श्नसे तत्काल बाद में काव्यक्षेत्र में अवतीर्ण होनेवाले आचार्य ध्वनि तथा आलोक की 
एकता का संक्रेत देते हैँ । मद्दिममट्ट ने व्यक्तिविवेक में दोनों का एक रूप में दी खण्डन किया 
है| महिमभट्ट काश्मीर के रहनेवाले थे और आनन्दवर्धन के लगभग समंप्तामयिक थे । अतः 
उनकी सम्मति उपेक्षणीय नहीं हो सकतो । कल्हण की सृक्तिमुक्तावछी में एक इलोक दिया 
गया है जिसमें आनन्दवर्धन को ही ध्वनिकार माना गया है । राजशेखर ने भी श्स पद्य को 
उद्धृत किया है | इसका आशय यह है कि जल्दण और राजशेंखर के मत में कारिकाक़्ार और 
वृत्तिकार दोनों एक हीं दें । इसी प्रकार हेमेन्द्र, क्षेमेन्द्र, जयरथ, विश्वनाथ, गोविन्द और 
कुमार स्व्रामी इत्यादि आचायों ने आनन्दवर्धन को द्वी कारिकाकार माना है । अतएव 
परवर्तों परम्परा कारिक'कार और वृत्तिकार का अभेद मानने के पक्ष में ही है । 


दूसरी ओर कह्दा जाता है कि आरम्मिक मज्ञलाचरण पर प्रथम संख्या का न होना ही 
इस वात का परिचायक है कि आनन्दवर्धन केवल दृत्तिकार हैं। यदि उन्होंने कारिकायें बनाई 
होती तो मज्नलाचरण वृत्ति के प्रारम्म में नहीं अपितु कारिकाओं के प्रारम्म में किया होता । 
इसके अतिरिक्त यद्यपि क्रारिकाओं के प्रारम्म में श्ष्टदेवता नमस्कारात्मक मन्नल नहीं है तथापि 
प्रतिज्ञारूप बस्तुनिर्देशात्मक मज्जछ तो विद्यमान है ही। कारिका तथा वृत्ति दोनों के तिपयों 
की एकरूपता भी केहल इतना ही सिद्ध करती है कि दोनों आचायों का मत एक ही था | 
इससे दोनों के एक व्यक्तित्व का परिचय क॒दापि नहीं मिलत। | दूसरी बात यह भी है कि 
वृत्तिकार ने अनेक देसे विषयों का समावेश कर दिया है जिनका संकेत भी ध्वनिक्रारिकाओं में 
नहीं पाया जाता। श्ससे श्नके व्यक्तित्व की प्रथक्ता का स्वभावतः अवभास हो जाता है। 


जिन आचार्यो ने दोनों की एकता का संकेत किया है उनमें कुछ तो केवल इतना कहते 
देंकि आनन्दवधन ध्वनि के स्थापक थे । श्सका आशय यह कदापि नहीं द्ोता कि आ्रानन्दबधन 
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ही कारिकाकार मी थे । मद्दिमभट्ट ने दोनों का समान खण्डन किया है श्सका भी यही आशय 
है कि दोनों का मत एक ही था और एक के खण्डन से दूसरे का खण्डन स्वतः हो जाता है। 


कुछ लोग आन्त मी हैं अतः इस आधार पर कि कुछ लोगों ने दोनों को एकता का प्रतिपादन 
किया है यह कमी नहीं कहा जा सकता कि आनन्दवर्धन ही ध्वनिकार भी थे । 


शात होता है कि जो कारिकायें आनन्दवर्धन को प्राप्त हुई थीं उनकी विचारधारा न तो 
व्यवस्थित थो न पूर्ण । उन कारिकाओं को आधार बनाकर आननन्‍्दवर्धन ने एक पूर्ण, व्यव- 
स्थित, समन््रयमूलक और निर्णायक काव्य सिद्धान्त स्थापित किया | दृत्ति-अन्य श्तना महत्व- 
पूर्ण बन गया है कि परवतों आचायों ने असन्दिग्ध रूप में आनन्दवर्धन को ही ध्वनिप्रवतेक 
मान लिया-वया कारिकाकार सर्वथा विस्मरणावृत हो गये । यही कारण है कि अनेक परवतों 
ग्रन्थों में आनन्दवर्धन को ही ध्वनिकार कद्ा गया है और कारिकायें आनन्दवर्धन के नाम 
तथा वृत्ति-ग्न्य ध्वनिकार के नाम पर उद्धृत किया हुआ पाया जाता है । 


प्रथम कारिका का विवेचन और विश्लेषण करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ध्वनिकार 
कोई भिन्‍न व्यक्ति थे और उन्हंने ध्वनि सिद्धान्त को स्थापना किसी प्राचीन परम्परा के आधार 
पर की थी जिसका परिचय आनन्दवध्धन को नहीं था। लोचनकार ने ध्वनिकार ओर वृत्ति- 
कार के प्रथक्त्व का अनेकशः निदेश किया है । इन्होंने कारिकाकार के लिये मूंछ्मन्थकार और 
बृक्तिकार के लिये ग्रन्थकार शब्द का श्रयोग किया है। केवल श्तना ही नहीं अपितु इन्होंने 
कारिकाओं से व्यतिरिक्त अर्थ का भी यथास्थान वृत्तिग्रन्थ के मौलिक चिन्तन के रूप में निर्देश 
किया है तथा श्समें कतृमेद का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। एक तो अभिनव युप्त अधिक 
प्रबुद्ध चिन्तक हैं और आनन्दवर्धन को परम्परा से परिचित भी अधिक हैं। अत्त: अन्य 
आंचायों की अपेक्षा उनका कथन अधिक मान्य है। श्ससे व्यक्त होता है कि ये दोनों 
व्यक्तित्व पृथक्‌-प्रथक्‌ थे । 


यदि श्न दोनों की सत्ता पृथक मानी जाते तो ध्वनिकार के अतिरिक्त कारिकाकार का कोई 
दूसरा नाम उपलब्ध नहीं होता और न उनके समय के विषय में हो कुछ कहा जा सकता है। 
सामान्यत्रया ज्ञात होता है कि ध्वनिकार दण्डी भामह उद्धट इत्यादि से अर्वाचोन और ८त्ति- 
कार से ५ (चीन आचाये होंगे जिन्होंने प्राचीन परम्परा पर शआआधारित ध्वनिसिद्धान्त की कारि- 
काओं का निर्माण किया ओर वृत्तिकार आनन्दवर्धन ने उसकी व्याख्या की । ध्वन्यालोक के 
अन्तिम पद्य और अभिनव गुप्त के प्रथम पंच में सहृदय शब्द के आ जाने से तथा ध्वन्यालोक 
के पुराने नाम सहृदयालोक के आधार पर कुछ लोगों ने ध्वनिकार का नाम सहृदय होने का 
अनुमान लगाया दें । किन्तु सह्दय सामान्यतया काव्ययरिशीलक को कहते देँ । अतः यह 
गब्द व्यक्तिपरक नहीं माना जा सकता । 
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आनन्दवधेन के जीवनवृत्त-विषयक कतिपय संकेत भी यत्र तत्र प्राप्त होते हैं । श्नके पिता 
का नाम भ्टनोण था जो कि काश्मीर के एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुये थे । इन्होंने 
अनेक शार्त्रों का अध्ययन किया और व्याकरण को ये सभी श्ञास्त्रों का मूर्धन्य मानते थे । 
श्नके बनाये हुए ५ अन्य सुने जाते दैं-- ( १ ) ध्वन्याछोक (२ ) देवीशतक ( हे ) विषम- 
बाणलोला ( ४ ) अजुनचरित (५ ) धर्मात्तमा नाम की एक विवृति | श्न यन्यों में ध्वन्या- 
लोक ही श्नकी कीतिं का बीज है। देवीशतक काव्यमाला में प्रकाशित किया गया है। 
विषमवाणलछीला और अर्जुनचरित कहीं उपलब्ध नहीं होते । ध्वन्यालोक में ही श्न अन्थों का 
उल्लेख पाया जाता है। विनिश्चय टीका की पधर्मोत्तर नाभ की विवृत्ति का उल्लेख लोचनकार 
ने तृतीय उद्योत के अन्त में किया है । 


ध्वन्यालोक में ४ उद्योत दढ्ैं- प्रथम उद्योत में ध्वनि विरोधी सम्मावित पक्षों का उल्लेख 
कर उनपर पूरा विचार किया गया है। श्सी ग्रसन्ञ में ध्वनि का स्वरूप बतलाया गया है 
और यह सिद्ध किया गया है कि ध्वनि ही काव्य का एकमात्र प्रयोजक तत्त्व है तथा उसका 
अन्तर्भाव और कहीं नहीं हो सकता । द्वितीय उद्योत में व्यंग्याथे की दृष्टि से ध्वनिभेदों का 
निरूपण किया गया है और शसो 5सज्ञ में रस का स्वरूप तथा रसवत्‌ श्त्यादि अलंकारों से 
रसध्वनि के भेद इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला गया है तथा विरोधी सिद्धान्तों का पूर्णरूप 
से खण्डन किया गया है | इसी उद्योत में गुणों का निरूपण भी किया गया है | तृतोय उद्योत 
सबसे बड़ा है । श्समें व्यन्जक' को दृष्टि से ध्वनिभेद किये गये हैं । श्सी प्रसक्ञ में सैतियों 
और वृत्तियों का भी विवेचन किया गया है ओर भाट्ट, प्राभाकर, ताकिक, वेदान्तो श्त्यादि के 
सिद्धान्तों में मो ध्वनि को आवश्यकता दिखलाई गई है। चतुथ  उद्योत में ध्वनिसिद्धान्त को 
व्यापकता तथा उसके महत्त्व पर विचार किया है और यद्द दिखलाया है कि यदि प्रतिभा 
विद्यमान हो तो ध्वनि और ग्रुणीभूत व्यंग्य श्न सिद्धान्तों का आश्रय लेने से काव्याथं को 
परिसमाप्ति नहीं हो सकती । ध्वनि का आश्रय लेने से परिचित काव्याथ॑ भी उसी अकार 
प्रतीत होने लगता है जेसे मधुमास में पुराने भी वृक्ष नये से जान पढ़ते दैं। श्सो उद्योत में 
यह सिद्ध किया गया है कि महाग्रबन्धों में भो अन्नी के रूप में एक ही रस की व्यग्जना होती 
है जेसे महामारंत में शान्त रस की व्यंजना होती है । 


ध्वन्यालोक की एक आचोौन टोका चन्द्रिका का उल्लेख लोचन में किया गया है तथा 
लोचन टीका से द्वी चन्द्रिकाकार और अमिनवगुप्त का सगोत्र होना भी सिद्ध होता है। किन्तु 
यह टीका उपलब्ध नहीं होती । ध्वन्यालोक पर प्राचीनतम प्रामाणिक टीका लोचन ही है जो 
कि अभिनवगुप्तपादाचाय की लिखी हुई है। ओऔरी श्रमिनवगुप्त एक महान्‌ दार्शनिक विद्वान 
थे | अत; इन्होंने साहित्वशारत्र में ग्रन्थ लिखकर उसे दार्शनिक. स्वरूप दे दिया । यह इतनी 
महत्त्वपूर्ण तथा सशक्त टीका है कि हम श्से साद्वित्यशासत्र का महाभाष्य मलीमाँति कह सकते 


कि 


किक......._.२- न >> 


( » ) 


हैं। जहाँ ध्वन्यालोक के दुरूद् स्थानों को पूर्णूप से स्पष्ट कर यह टोका अपने नाम को 
सार्थक करती है वहाँ दूसरी ओर अपनी स्वतन्त्र विचारधारा कीं दृष्टि से पर्याप्तरूप में 
मौलिक भी है । | 
श्रभिनवगुप्त काब्मीर के एक बहुत बड़े शेव थे । कद्दा जाता है कि आज भो काश्मीर के 
अनेक ब्राह्मण परिवारों में इनकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है और श्नके नाम पर ब्रत 
रक्‍खा जाता है। इनके जीवनवृत्त का हमें इन्हीं के ग्रन्थों में परिचय प्राप्त होता है। ये 
वाराहगुप्त के पौत्र तथा चुखुल के पुत्र थे । श्नके बड़े भाई का नाम था मनोरथ जो स्वयं एक 
कवि थे । अभिनवगुप्त ने तीन गुरुओं से शिक्षा पाई थी । लोचन टीका में इन्होंने अपने गुरु 
का नाम लिखा है भरटरेन्दुराज | इन्होंने ध्वन्यालोक इन्हीं धुर भटटेन्दुराज के पास पढ़ा था 
और स्थान-स्थान पर छोचन टीका में बड़े गौरव के साथ इन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया 
है तथा लिखा है कि सन्दर्भ का श्रथ॑ हमारे गुरु ने श्स प्रकार बतलाया था। श्नके दूसरे 
विद्यागुरु थे भट्टतौत जिनका उसी रूप में इन्होंने ; माट्यशासत्र की व्याख्या अमिनव भारती में 
स्मरण किया है । शेवदर्शन के श्नके गुरु लक्ष्मषग्प्त थ्वे। दर्शन तथा तन्त्रशास्त्र पर श्नके 
अनेक महत्त्वपूर्ण गन्थ प्रसिद्ध हैं। किन्तु साहित्यशाज पर इनके केवल दो ही अन्य उपलब्ध 
होते दें एक है ध्वन्यालोक की व्याख्या लोचन आर दूसरा है भरत के नाट्यशास्त्र की व्याख्या 
अभिनव भारतो, जो कि उच्छिन्नरूप में दी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि श्नके गुरु 
भट्टठतौत ने काव्यकौतुक नाम का एक अन्य लिखा था जिस पर इन्होंने एक विवरण लिखा । 
यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता । 
लोचन-व्याख्या जितनी महत्त्पूर्ण है उतनी ही अधिक क्लिष्ट भी है। इस पर कोई भी 
प्रामाणिक व्याख्या अबतक उपलब्ध नहीं होती । बालप्रिया एक साधारण टीका है जिसमें 
अधिकतर प्रतीकयोजना ही की गई है। लोचन जेसे भहान्‌ गनन्‍्य के लिये प्रतोकयोजनामात्र 
पर्याप्त नहीं हो सकती । चौखम्मा संस्कृत पुस्तकालय से ध्वन्यालोक को दीधिति नाम की एक 
व्याख्या प्रकाशित हुईं है। इसमें प्रतिश की गई थी कि लोचन का ही सार सरल भाषा मे 
मौलिकता के साथ प्रकट किया जावेगा । किन्तु यह टोका मौलिक अधिक है। अनेक स्थानों 
पर लोचन का प्रतिफलन इस रचना में हुआ अवश्य है फिर भी इस टीका के सहारे लोचन 
को ठीक रूप में समझ सकना सवैथा असम्भव है। ध्वन्यालोक की एक दूसरी आनन्द- 
दीपिका नामक व्याख्या श्री आचाय॑ विश्वेश्वरजी ने हिन्दी में लिखी थो। यह अधिकतर 
ध्वन्यालोक का ही अनुवाद था। यद्यपि इसमें स्थान-स्थान पर लोचन के अंशों का भी उपा- 
दान किया गया है। किन्तु प्रत्यक्ष व्याख्या न होने के कारण श्ससे छोचन को पूर्णरूप से 
समझने की आशा ही नहीं की जा सफती । ; 
प्रस्तुत अन्य लोचन क्रो ठीक रूप में समझाने के लिये लिखा गया है । लेखक 
को सफलता कहाँ तक मिली है श्सका निर्णय तो सद्धदय पाठक ही करेंगे किन्तु श्तना कहा 
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जा सकता है क्नि लेखक का प्रथम श्रयात अवछोकनोय अवश्य है । इस व्याख्या में जहाँ श्स 
वात पर ध्यान रक्खा गया है कि लछोचन का भाशय पूर्णतः प्रकट हो जाबे वहाँ श्स बात की 
भो चेष्टा की गई है कि पाठकों को इसमें मौलिक रचना जेसा आनन्द थ्राप्त हो । यह व्याख्या 
एक श्रोर उन संस्कृतशञों फे लिये लाभकर होगी जो लोचन का मन्तव्य समझना चाहते हैं 
ओर दूसरी ओर हिन्दी साहित्य के वे विद्वानू भी श्समें रुचि ले सकेंगे जो एक सहस् वर्ष 
पूर्व की साहित्यद्षास्त्रीय अवस्था का पर्यवेक्षण करना चाहते हैं । 


अन्त में नामकरण पर भो श्रकाश ढालना आवश्यक प्रतोत होता है। संस्कृत साहित्य 
में नामकरण में बड़ी कलात्मकता पाई जातो है। केवल काव्यग्रन्थों में हो नहीं व्याकरण 
और दर्शन जैसे नीरस विषयों के अन्यों में भी नामकरण बड़ो ही कलात्मकता के साथ किये 
गये हैं। उदाहरण के लिये भट्टे 7 दीक्षित ने कौमुदी की रचना की । किन्तु कौमुदी तो 
सहृदय रप्तिकों को नलानेवाली दी द्ोती है। कौमुदो का वास्तविक आनन्द तो वही ले 
सकता है जिसको अपनो प्रेयर्सी का वियोग पीडित न कर रहा हो। श्रतः दोक्षित जो ने 
स्वयं ही 'मंनोरमा! प्रदान कर दो । हरि दोक्षित ने देखा कि यह नंगी मनोरमा सहदयों को 
क्या आकर्षित कर सकेगी ? अतः उन्होंने उस मनोरमा को शब्दरत्न पहिरा दिया। किन्तु 
नागेश के भक्त हृदय को लौकिक्र मनोरमा के साथ क्ौमुदीविद्दार को वात उचित नहीं जंची 
ओर उन्होंने मनोरमा में भगवती पावती के दर्शन कए उनका संयोग इन्दुशेखर (श बरेन्दुशें बर) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर से करा दिया । 

आनन्दवर्धन ने ध्वनि-सम्बन्धिनों वृत्ति का नाम आलोक रक्खा था। उसपर चन्द्रिका 
नाम की व्याख्या लिखी गई। अभिनव युप्त ने देखा कि भ्रालोक और चन्द्रिका का अमेद 
सम्बन्ध तो उपयुक्त हो सकता है; चन्द्रिका के द्वारा आलोक़ का अनन्द लेता समझ में नहीं! 
आता। आलोक का भानन्दर तो ढोंबन कै द्वाश ही लिया जा सकता है। अतः उन्होंने 
अपनी टीका का नाम छलोचन रकखा | 


मुझे भी अपने पत्नी के नाम में लोचन को व्याख्या का सुन्दर तथा उपयुक्त नाम प्राप्त 
हो गया। संस्कृत व्याकरण के श्रनुसतार तारा छब्द से मतुपू प्रत्यय द्ोकर तारावत्‌ शब्द 
बनता है। यदि इस शब्द का नपुंसक लिक् का द्विवचन बनाया जावे तो “तारावती? बनेगा । 
छोचन भी दो होते हैँ । अतए्व तारावती शब्द द्विवचनान्त 'लोचने? का विशेषण हो जावेग ॥ 
श्रौर इस शब्द का अथ॑ द्वो जावेगा 'सुन्दर तथा प्रशस्त पुतलियों वाले दो नेत्र ।? दूसरो 
ओर ज्लीलिज्ञ के एकवचन में 'तारावती” शब्द निष्पन्न होकर व्याख्या का विशेषण हो 
जावेगा। श्सी आधार पर प्रारम्भ.में दो इलोक रक्‍्खे गये हैं:--- 


नेव तारावती यावललोचने लभते सुधी:। 
नालोक॑तावदीद्देत वीक्षितुं श्रुतवानपि ॥ 


(४ ) 


व्याख्या तारावती सेय॑ चंद्रिकाच्छायद्ारिणी | 
श्यामेवास्मान्‌ रसशांश्व रक्येल्लब्धलोचनान्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 'जिप्त प्रकार अतरिकल पुतलियोंवाले नेत्रों को जबतक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्राप्त नही 
करता तबतक वह यह सुनकर भा कि यहां प्रकाश विद्यमान है उस प्रकाश का आनन्द नहीं 
ले सकता उच्ची प्रकार जबतक सहृदय तारात्रती व्याख्या के साथ लोचन का अ्रध्ययन नहीं 
करता तबतक वह शासत्रश होते हुये भो ध्वन्यालोक का आशय दीक रूप में समझ नहीं 
सकता । यद्द तारावतो व्याख्य। चन्द्रिका नामक टीका के सौन्दर्य का अपहरण करनेवाली 
है। जिन लोगों ने लोचन टीक़ा भ्रांप्त कर लो है उन्हें तथा हमें यद्द ऐसी ही आनन्द देने- 
वाली हो जैसे चांदनी की सुन्दरता से शोमित होनेवाली अथव्रा चाँदनी के सौन्दर्य को 
पराभूत करनेवरालो कोई इंयामा ( पोःगी ) आंखत्रालों को आनन्द देती है अथवा तारावती 
( नक्षत्रों से भरी हुई ) चन्द्रिका की चमक से शुन्य श्यामा ( काली रात ) सहृदयों को 
आनन्द देती हे । द 


अन्त में में डा० नगेन्द्र जी के प्रति आभार प्रदर्शित करना अपना कतेन्य समझता हूँ 
जिनकी प्रेरणा से प्रस्तुत रचना सम्भव्र हो सको है । 


वसन्त पञुचमो 
रामसागर त्रिपाठी 
संवत्‌ २०१५९ 
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॥ श्रीमारत्ये नमः ॥ 
“ श्रीमदानन्दवर्धनाचायें प्रणीतो 


७. 
ध्नन्यालाक; 
( छोचन-तारावती-सहितः ) 
प्रथम उद्योत: 
( लोचनम्‌ ) 
अपूच यद्वर्तु प्रथथति विना कारणकलूां 
जगद्ग़्रावप्रख्यं निजरसभरात्सारयति च। 
क्रमाव्प्रख्योपाख्याप्रसरसुभगं भासयति, तत्‌ 
सरस्वत्यास्तत््वं कविसहृदयाख्यं विजयते ॥ 

[ जो ( सरस्वती का तत्त्व ) कारणांश के बिना ( हो ) अपू्व वस्तु की रचना और 
विस्तार किया करता है; पाषाणवत्‌ नीरस जगत्‌ को अपने रस की अधिकता से सारमय बना 
देता है; क्रमशः प्रतिभा और अभिव्यक्ति के प्रसार से उस जगत्‌ को रमणीय बना देता है वह 
कवियों और सहृदयों में भलोभांति पूर्ण रूप से स्फुरित होने बाछा सरस्बतो का तत्व विजय 
शील हो रहा है शभ्रर्थात्‌ सोत्कृष्ट रूप में वर्तमान है ॥१॥ ] 

तारावती 

आनन्दाद्वेतमव्यग्ं दिशन्मागंमनइपरम्‌ । 

प्रथयन्ती जगन्समुक्तं भारती सा श्रिये5स्तु नः ॥ १ ॥ 
सवशास्रप्रदं भद्रं नत्वा श्रीचन्द्रशेखरम्‌' । 

ध्वन्यालोकावकलोकाथ कुमस्तारावतीमिमाम्‌ ॥ २ ॥ 
नव तारावतीं यावल्‍लोचने लमते सुधीः 

नाछोक॑ तावदीहेत वीक्षितुं श्रुतवानपि ॥ ३ ॥ 
व्याख्या तारावती सेयं चन्द्रकाच्छायहारिणी । 

शयामेवास्मान्‌ रसज्ञांइच रक्षय्रेल्लल्थलोचनान्‌ ॥ ४ ॥ 

परोक्षसतत्ता की अनुभूति और अन्तस्तत्त की सम्पन्न एकता भारतोय विचारसाथना के 


मेरुदण्ड हैं । दृश्यमान जगत्‌ के पीछे ऐसो शक्ति भ्रन्तनिहित है जो चेतन विश्व की समस्त 
गतिविधियों पर नियन्त्रण रखती है और उद्ती की प्रेरणामयी सदिच्छा मानवजीवन को सन्ना- 


१, श्रिया चन्द्रन्ति, श्रियं चन्द्रयन्ति वेति श्रीचन्द्रा: । चदेरक्‌ । तेषु शेखए्म्‌ विष्णुं शोभा- 
सम्पन्न भगवन्तं शिव तदाख्य॑ गुरु च। 


२ ध्वन्याज्ञोके 


तारावती े 
लित किया करती है । इसी लिये दुर्गासप्तशती में अन्तःकरण में विद्यमान अनेक भावों के रूप 
में उसके दर्शन किये गये हैं । ज्ञान तो उस सत्ता का प्रत्यक्ष रूप है । 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! । 
यही कारण है कि ऋषियों की कृति वेदमन्त्र उस महातत्त का निश्श्वप्तित माने गये। केवल इतना 
ही नहीं, शतपथ ब्राह्मण में तो साधारण इलोक को भी ईश्वरीय निशश्वसित ही माना गया है 
-- अस्य महतो भूतस्य निशश्वसितमेतद्‌ यद््खेदो यजुर्वेंद: सामव्रेदो5थर्वोंदज्ञिरस श्तिहास: 
पुराणं विधा उपनिषद:ः इलोका: सूत्राण्यनुव्याख्यानानि, अस्येवेतानि सर्वाणि निशश्वसितानि! । 
अत एवं यह स्वाभाविक हा है कि ग्न्थरचना जैसे महत्त्वपूर्ण काये में उस महाशक्ति का अनु- 
शोलन किया जावे । इसी उद्देश्य से यन्थ के प्रारम्भ में मह्लाच रण करने की परिपाटो प्रतिष्ठित 
है। मज्कछाचरण के अनेक रूप हैं--(१) उस महाशक्ति को श्रणतिपू्वक सहायता के लिये 
प्रेरित करना। इसे श्ष्टदेवतानमस्कारात्मक मन्नछ कहते दें । (२) परिशीलंकों की मन्नलाशंसा 
करते हुए उनसे अपनी एकता स्थापित करना। शैसे श्राशोर्वादात्मक मन्नल कहते हैं । 
(३) पराशक्तिपम्पन्न किसी वस्तु का निर्देश कर परमात्मा को ब्यापकता की ओर ध्यान 
दिलाना । वह वस्तुनिर्देशात्मक मज्जल कद्दा जाता है. । (४) प्राचोन आचार्य “वृद्धि! 'सिद्ध” 
श्यादि माइलिक शब्दों के प्रयोगमात्र को ही मज्कछाचरण मानते थे (५) कहीं कहीं केवल 
श्रथ' शब्द का प्रयोग ही मनज्ललाचरणपरक माना गया है । मइलाचरण -े प्रयोजन के विषय 
में मतमेद हैं। कुछ छोग मन्नलाचरण का उद्देश्य विध्नविधात मानते हैं; दूसरे लोग झन्थ समाप्ति 
को हो मन्नलाचरण के प्रयोजन के रूप में स्वीकार करते हैं | कतिपय आचार्य विध्नविधातपूर्वक 
अन्थसमाप्ति को मज्लाचरण का प्रयोजन मानकर दोनों मर्तों का सामझस्य स्थापित करते हैं । 
मज्लछाचरण अपने मज्जलल के लिये मी किया जाता है और शिष्यों को मह्लाचरण की परम्परा 
बनाये रखने का उपदेश देने के लिये भी । जिन गन्धों में मज्लछाचरण होते हुये भी ग्रन्थसमाप्ति 


. नहीं होती उनमें विध्नवाहुल्‍्य की कल्पना कर ली जाती है और जिन नास्तिकों के अन्धों में 


मज्गलाचरण न होते हुए भी अन्थसमाप्ति देखो जाती है उनमें जन्मान्तरीय मन्नलाचरण की 
कल्पना कर आस्तिकता का निर्वाह किया जाता है । 
आचाये श्री अभिनवगुप्त 'काव्याोक' अन्य की 'छोचन” नामक व्याख्या करने के मन्तब्य 
से ऐसे इष्टदेवता को प्रणाम कर रहे हैं जिसका स्भरण अन्थ के विषय के अनुकूल है :-. 
भगवती सरस्वती का तत्त्व विजयशील हो रहा है अर्थात्‌ सर्वोत्क्ृष्ट रूप में विद्यमान है। 


. यह सरस्वती का तत्त्त ऐसे शोभनतर विश्व की रचना करता है जिसकी तुलना ब्रह्मा जी का 


बनाया हुआ यह दृश्यमान जगत्‌ कभी नहीं कर सकता | इस काव्यजगत्‌ की सभी वस्तु अपूव 
होती हैं ।( ब्रह्माजी का बनाया हुआ जगत्‌ नियमों से आबद्ध तथा परवद होता है,जबकि काव्य 
जगत्‌ सत्र स्वतन्त्र तथा नियमों से सर्वथा विनिमुंक्त होता है दृश्य जगत्‌ में रात्रि में सर्व और 
दिन में चन्द्र प्रकाशित नहीं हो सकते जब कि काव्यजगत्‌ में राजा का प्रताप सूर्य तथा सुन्दरी 
का भुखचन्द्र रात दिन एक सा प्रकाशित रहठा है। काव्यजगत्‌ के लिये ये नियम सर्वथा 
अविश्चित्कर हैं | ब्रह्मा की सृष्टि कवि को सृष्टि का सतत अनुकरण करने की चेश्श करतो है, 


प्रथम उद्योतः ४० है 








लोचनम्‌ 


भट्टेन्दुराजचरणाब्जकृताधिवासह्यश्रुतो 5 मिनवगुप्तपदामिधो :हम्‌ । 
यक्किब्निदप्यनुरणन्‌ स्फुटयामि काव्यालोक॑ स्वकोचननियोज नया जनस्य ॥ 


[ भट्ट इन्दुराज के चरणकमलों में जिसने अधिवास किया है। ( और श्सी कारण ) 
जिसका शाल्नम हथ हो गया है। इस प्रकार का अभिनवगुप्तताद की अभिधा ( नाम ) वाला 
मैं अपने छोचन की नियोजना के द्वारा अत्यन्त संवल्प भी अनुरणित ( प्रतिध्वनित ) करते हुये 
लोगों के सामने काव्यालोक ( नामक ग्रन्थ ) को स्फुट कर रहा हूँ। ] 


तारावती 

किन्तु वहाँ तक कभो नहीं पहुँच सकतो । ब्रह्मा को सृष्टि में न राम जैसे आद्श पुरुष होते हैं 
आर न सीता जैसी पतिपतायण महिलायें । यही काव्यसृष्टि को अपूर्वता है। ) भारती काव्य- 
जगत्‌ के समस्त पदाथों को विना ही किसी कारण के अंश के उत्पन्न करती हैं. | ( दृश्य जगत्‌ 
में जितने भी पदार्थ उत्पन्न द्वोते देँ उनमें समवायि अप्तमबायि और निमित्त कारणों का सहयोग 
और सहकार अपेक्षित होता है । किन्तु काव्य जगत में कमल ( नायिका के मुख कमल ) की 
उत्पत्ति विना ही जल के हो सकती है । भारती केवल नवीन जगत्‌ की रचना ही नहीं करती 
: अ्पि तु दृश्य जगत्‌ के विभिन्‍न पदार्थों को भी आत्मसात्‌ करती है । ) वैसे तो संसार पाषाण- 
चत्‌ नीरस है किन्तु जब कवि उसमें अपना रस भर देता है तब वे हो नीरस ओर निस्सार 
पदार्थ सरस तथा सारवान्‌ प्रतीत होने छगते हैँ । ( विभाव श्त्यादि के रूप में काव्यजगत में 
सन्निविष्ट होकर तुच्छ से तुच्छ वस्तु महत्त्तपूर्ण हो जाती है ओर नीरस से नीरस वस्तु सरस 
बन जातो है। ) श्स सरस्वती-तत्त्त के दो भाग हैं एक प्रख्या अर्थात्‌ कविप्रतिभा और दूसरा 
उपाख्या अर्थात्‌ बर्णन करने की शक्ति । ( इन्हें हो हम आधुनिक भाषा में अनुभूति और अभि- 

व्यक्ति के नाम से भ्रभिहित कर सकते हैं। ) पहले प्रख्या भौर फिर उपाख्या श्स क्रम से जब 

सरस्वतो के तत्त्व का प्रसार होता है तब कान्यजगत्‌ बड़ा ही मनोरम हो जाता है और उससे 

सारा काव्यजगत्‌ जगमग। उठता है । इस तक्त के दो छोर हैं एक है कवि औरदूसरा सहृदय । 

( कबि का काभ है निर्माण करना और सहृदंय का काम है विचार करना । ) इन्हीं दो में 

उसकी प्रतिष्ठा होतो है। श्८ प्रकार सरस्वती-तत््त सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान हो रहा है । 
यहाँ पर सरस्त्रती-तत्त्त का अर ध्वनिकाव्य भी हो सकता है! यह तेत्त भी चैतन्य प्रकाशात्मक 
होने के कारण अप्रकाशित का प्रकाशन करता है और प्रकाशित को मनोरम बनाता है । अतः 

यह आत्महूप है | विजयी कहने से नमस्कार व्यक्त होता है। अपूव् वस्तु-निर्माण में कल्पना- 

तत्व की अभिव्यक्ति होती है और ग्रावप्रख्य जगत्‌ के सारमय बनाने में बिम्वव्राद का साम्य 

लक्षित किया जा सकता है" इस प्रकार मज्लाचरण में ही ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय भी बतला 

दिया गया है । | 

अब लोचनकार अपना परिचय दे रहे हैं-“मैंने भट्ट श्नदुराज नामक अपने गुरु के चरण- 
कमलों के निकट निवास किया है । ( अर्थात्‌ मैं निरन्तर अपने गुरु के चरणकमलों की शुभ्रृषा 


४ प ध्वन्यालोके 


ध्वन्यालोक: 


स्वेच्छाकेसरिण: स्वच्छस्वच्छायावासितेन्द्वः । 
त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नातिच्छिदों नखाः ॥ 

.. [( अनु० ) खेच्छा से ही केसरी का रूप धारण करने वाले तथा मधु ( दानंत्र )-- 
मथन भगवान्‌ विष्णु के नख, जो कि अपनी निर्मल छाया ( कान्ति ) से इन्दु को आयास में 
डालने वाले हैं तथा शरणागतों के दुःख और दैन्य को काटने वाले हैं, आप सब व्याख्याताओं 
और श्रोताओं की रक्षा करें । ] 

रे लोचनम 3; 
स्वयमव्युच्छिन्षपरमेइ्वरनमस्कारसम्पत्तिचरितार्थोडपि व्याख्यातृश्रोतृणाम- 
विष्नेनामीष्टव्याख्या श्रवणलक्षणफलसम्पत्तये समृचिताश्ीःप्रकटनद्वारेण परमेश्वर- 
साम्मुख्यं-करोति वृत्तिकारः--स्वेच्छेति । 

[ वृत्तिकार ( आनन्दवर्धन ) स्वयं निरन्तर परमेश्वर-नमस्कार की सम्पत्ति से कृतार्थ हुआ 
भी व्याख्याताओं तथा श्रोताओं के अभीष्ट व्याख्याफल को सुनने की पूर्ति के लिये समुचित 
आशीर्वाद प्रकट करने के द्वारा परमेश्वर के साम्मुख्य ( का सम्पादन ) कर रहा है--- 
“स्वेच्छा' श्त्यादि छोक के द्वारा । ] 

तारावती 
करता रहा हूँ और गुरु के चरणकमलों के निकट बैठकर मैंने समस्त शा्ज्नों का मलीमाँति अध्ययन! 
किया है ।) इस प्रकार समी शाज्र मेरे हृदय में विराजमान हो गये हैं और वे शास्त्र श्रोताओं के 
हृदयों के लिये रुचिकर तथा आनन्ददायक हैं। ( जिस प्रकार कमलों में किसी वस्तु को बसा 
देने से उसमें सुगन्‍्ध आने लगती है, उसी प्रकार गुर के चरणकमलों में छोचनकार का शामख्ज्र 
वाप्तित होकर सुरंभि को विखेरने लगा है । ) मेरा नाम अभिनत्रगुप्तपाद है । ( कहा जाता 
है कि शाल्रा्थ में अधिक प्रचण्ड होने के कारण इनसे इनके सहपाठी डरते थे और इनका 
नाम बाल-बलभो-भुजज़्म रख दिया था। इन्होंने उस उपाधि को नम्नतापू्वंक स्वीकार कर 
लिया और भुजज्ञम का पर्याय गुप्तपाद अपने नाम के साथ जोड़ लिया । ) मैं अपने 'छोचन? 
को नियोजना के द्वारा यत्किश्वित्‌ अनुरणित करते हुये काव्याछोक को लोगों के सामने स्फुट 
कर रहा हूँ । ( 'लोचननियोजना' के कई अथे हो सकते हैं--( १) मन लगाकर ( २ ) 
शान के योग के द्वारा ( ३) लोचन व्याख्या के द्वारा (४ ) नेत्र गढ़ा कर । जैसे किसी 
वस्तु को नेत्र गड़ा कर द्वॉढ़ा जाता है वैसे ही लोचन को संयुक्त कर मैं काब्यालोक को स्पष्ट 
कर रहा हूँ । “अनुरणन” का अर्थ यह है कि जिप्त प्रकार घण्टा बजने के बाद उससे एक 
मतिध्वनि निकलती है और ब्रह्य बिल्कुल घण्टानाद के समान ही होती है उसी प्रकार मैं जो 
कुछ कहूँगा वह सब ध्वन्यालोक की प्रतिध्वनिमात्र होगा । मैं श्रपनो ओर से कुछ नहीं कहूँगा। 
यत्किल्वित्‌ का अयथ॑ यद्द है कि ध्वन्यालोक की पूरी व्याख्या तो सम्भव नहीं है। यदि मैं 
उसका कुछ भाग ही स्पष्ट कर सका तो मैं अपने को धन्य समझूँगा। ( आनन्दवर्धन ने, ध्वनि 


प्रथम उद्योतः ष्डु 


लोचनम्‌ 


(४) मधुरिपोनंखाः वो युष्मान्‌ व्याल्यातृश्रोत्‌ खायन्तास्‌, तेषामेव सम्बो- 
धनयोग्यत्वात्‌ ; सम्बोधनसारो हि युष्मदथ, त्राणं चाभीष्टछा्म॑ प्रति सहायका- 


[ मधुरिपु के नख तुम सब छोगों की अर्थात्‌ व्याख्याताओं और श्रोताओं की रक्षा करें, 
क्योंकि सम्बोधन के योग्य वही हैं। और निस्सन्देद्द युष्मद्‌ ( वः ) के अथे का सार हो है 
सम्बोधन । त्राण का श्रर्थ है अभीष्ट छाभ के प्रति सहायक का आचरण और वह 


तारावती 


की टीका का नाम “काव्यालोक' ही रक्‍्खा था। बाद में ध्वनि की कारिकाओं को मिलाकर 
उसे ध्वन्यालोक कद्दा जाने लगा । ) 


उत्तम पुरुष के क्रिया में प्रयोग करने से ही 'अहम्‌” का अथे आ सकता है । फिर भी 
“अहम! का पृरथक्‌ प्रयोग किया गया है । श्ससे ध्वनित होता है कि--'मैं अपने प्रोढ पाण्डित्य 
के कारण इस ग्रन्थ कौ व्याख्या करने का सवंथा अधिकारी हूँ ।” 'स्फुट कर रहा हूँ” कहने 
का आशय यह है कि टोकाकारों ने आज तक श्स अन्य की यथाश्रुत व्याख्या ही की है इसे 
स्पष्ट नहीं कर पाये । यह कार्य में करूँगा । 


अब आलोककार के भज्कछाचरण पर विचार किया जा रहा है । मज्छाचरण पर विचार 
दो दृष्टिकोणों से हो सकता है--गन्थकार के दृष्टिकोण से तथा व्याख्यताओं और श्रोताओं के 
दृष्टिकोण से । ( ग्रन्थकार स्वयं तो बिना बीच में रुके हुये निरन्तर ही परमात्मा को नमस्कार 
करते रहते हैं; उस नमस्कार की सम्पत्ति से वे कृतार्थ हो गये दें.। ( अतण्व अन्थकार को 
अपने दृश्कोण से मइलाचरण की कोई श्रावश्यकता नहीं । ) तथापि व्याख्याताओं और 
श्रोताश्रों को आश्ीर्वाद श्सीलिये दे रष्टे हैं कि व्याख्याकार तो विप्तरहित होकर अभीष्ट व्याख्या 
करने का फल श्राप्त कर सके और श्रोता लोग विघ्नरहित होकर सुनने का फल प्राप्त कर 
सके। श्सोलिये उचित आशीर्वाद को प्रकट करते हुये ग्रन्थकार ने श्स मइ्नलाचरण में 
व्याख्याताओं और श्रोताओं के लिये परमेश्वर की अनुकूलता सम्पादित की है । 


“मधुमथन भगवान्‌ विष्णु के नख तुम्हारी सबको अर्थाद्‌ व्याख्याताओं और श्रोताओं को 
रक्षा करें । ( यहाँ पर तुम्हारी” शब्द का अथ “व्याख्याता और श्रोता? इसलिये लिया गया 
है कि अन्थकार ने अन्य उन्हीं को सम्बोधित करके तो बनाया है । ) क्‍योंकि वे ही सम्बोधन 
के योग्य हैं । ( यहाँ पर यद्द पूछा जा सकता है कि मज्ञलाचरण में सम्बोधन का प्रयोग कहाँ 
है ? इसका उत्तर यह है कि ) “वः” शब्द युष्मद्‌ शब्द का रूप है । युष्मद्‌ के अथे का सार 
ही है सम्बोधन । जिसको सम्जोधित नहीं किया जाता उप्तके लिये युष्मद्‌ शब्द का प्रयोग 
हो ही नहीं सकता । 


रक्षा करने का आशय यह है कि उद्देश्य की सिद्धि के लिये सहायता की जावे। सहायता 
की जा सकती है अभीष्ट-छाभ के विरोधी विध्नों के दूर करने श्त्यादि के द्वारा । यह तभो सम्भव 





६ ध्वन्यालोके 





लोचनम्‌ 


चरणम्‌ , तत्ब तत्प्रतिद्वन्द्धि विष्नापसरणादिना मवतीति इयदतन्न त्रा्ण विवक्षितम्‌, 
नित्योद्योगिनन्च मगवतो5सम्मोहाध्यवसाययोगित्वेनो त्साहप्र तीतेवीररसो ४३- 
न्‍्यते । नखानां प्रहरणत्वेन प्रहरणेन च रक्षणे कतंव्ये नखानामव्यतिरिक्तत्वेन 
करणत्वात्‌ सातिशयशक्तिता कतृत्वेन सूचिता, ध्वनितइंच परमेइवरस्य व्यति- 
रिक्तकरणापेक्षाविरहः, मधुरिपोरित्यनेन तस्य सदैव जगत्त्रासापसारणोद्यम 


अपने विरोधी विध्न श्त्यादि के श्रपसारण शत्यादि के द्वारा थता है; अतेः श्तना ही 
त्राण कहना यहाँ पर श्रभीष्ट है । नित्य उद्योग में लगे हुये भगवान्‌ के सम्मोह रहित 
अध्यवसाय में छगे रहने के कारण उत्साह की प्रतीति हाने से वोर रस ध्वनित होता है। 
नखों के प्रहार का उपकरण होने से और धरद्दार द्वारा रक्षा किये जाने में नखों के भिन्न न 
होने से करण होने के कारण कठृत्व के द्वारा ( अर्थात्‌ प्रहार में नख करण होते दें तथापि 
कर्ता में प्रयोग कियां गया है इसलिये ) सातिशयशक्तित्व की सूचना मिलती है और ध्वनित 
होता है भगवान्‌ का व्यतिरिक्त करण की अपेक्षा का अभाव | “मधुरिपु” इस शब्द के द्वारा 
( उन भगवान्‌ ) का सदैव संसार के त्रासापसारण का उद्यम कहा गया है। किस प्रकार के 
तारावती 
| है जब कि आवश्यक उपकरण प्रदान कर दिये जावें। यही त्राण का श्रथे है। भगवान्‌ 
विष्णु जिप्त प्रकार निरन्तर हो नृत्तिह मधु श्त्यादि दानवों का संहार कर संसार के त्राण 
में छगे रहते हैं उस्ती प्रकार भक्तों के मार्ग में आने वाले विध्नों का संहार भी निरन्तर हो 
किया करते हैं । भगवान्‌ श्रपनी श्स क्रिया में न कभी सम्मोहन में पड़ते हैं और न उनके 
अध्यवसाय में किसी प्रकार की कमी आती है। इस प्रकार भगवान्‌ का उत्साह व्यक्त होता 
है। शासत्र का नियम है कि विभाष इत्यादि रस के चारों अज्ञों में यदि एक भी व्यद, हो 
जावे तो शीघ्र द्वी दूसरे अंगों का भी आक्षेप कर लिया जाता है । यहाँ पर वीर रस के स्थायी 
भाव उत्साह की व्यध्षना हुई है। अत: उप्तके आलम्बन मधु श्त्यादि राक्षस, उनके साहस 
शोये इत्यादि उद्दोपन, उनकी अवद्देलना श्त्यादि अ्नुभाव और गव॑ श्त्यादि सच्नारी भावों 
का भी शीघ्र ही समावेश हो जाता है और इनसे पुष्ट होकर उत्साह स्थायी भाव से 
पानकरसन्याय से वीर रस की ध्वनि होती है । 
नखों से प्रहार किया जाता है और प्रह्यार के द्वारा रक्षा को जातो है। श्स प्रकार 
रक्षण क्रिया में नख शरोरान्तवंतां करण हैं । किन्तु उनका प्रयोग कर्ता कारक में किया गया 
है। इस प्रकार श्नकी शक्ति की अ्रधिकता ध्वनित होती है। “भगवान्‌ तिष्णु नखों से भक्तां 
को आरति का उन्मूलन नहीं करते अपितु नख स्त्रयं ही भक्तों के दुःखों को काट डालते हैं ।? 
यहाँ नखों की सातिशय शक्ति है । यहाँ पर कारक के द्वारा वस्तुध्वनि होतो है। कारण 
दो प्रकार के ह्वोते हैं, एक आभ्यन्तर दूसरा बाह्य । जेसे प्रहरण क्रिया में खज्न श्त्यादि बाह्य 
करण है ओर हस्त श्त्यादि आभ्यन्तर करण है। अतएव इससे यह ध्वनि और निकलतो है 


प्रथम उद्योतः ७ 





( ज्ञोचनम्‌ ) 

उक्त: । कोदशस्य मधुरिपोः ? स्वेबछया केसरिण: । स्व्रेच्छया मधुरिपोः न तु 
कमपारतन्ज्येण, नाप्यन्यदायेच्छया, अपि तु विशिष्टदानवहननोचिततथा 

विधेच्छापरिग्रहोचित्यादेव स्वीकृतनूलिंहरूपस्येत्यथं: । कीदशा; नखाः ? 
प्रपन्नानामाति ये छिन्दन्ति; नखानां हि छेदकरत्वम्ुचितम्‌ ; आतः पुनरछेद्यत्वम्‌ 
नखा-प्रव्यसम्मावनीयमपि तदीयानां नखानां स्वेच्छानिर्माणीचित्यात्‌ सम्माव्यत 
एवेति भावः । अथवा त्रिजगत्कण्टको हिरण्यकशिपुर्विश्वस्योत्कलेशकर इति स 
एवं वस्तुतः श्रपन्नानां मगवदेकशरणानां जनानामार्तिकारित्वान्मूतवातिस्तं 
मधुरिपु का ? जो स्वेच्छा से हो केसरी बने न कि करमपारतन्त्रय से और नहीं दूसरे की श्च्दा 
से अपि तु विशिष्ट दानव के मरने के योग्य उस प्रकार की इच्छा के ग्रहण करने में 
उचित होने के कारण नृसिह रूप को जिन्होंने स्वयं स्त्रीक्ार 'किया; ( यहाँ पर ) यह 
अथ है। ] 

[ किस्त अकार के नख ? जो कि शरणागतों को दीनता को काट डालते हैं; निस्सन्देह 
नरखों का ( दूसरी वस्तु को ) काट डालना उचित है; किन्तु नखों के प्रति दोनता का छेचत्व 
( अर्थात्‌ दीनता का नखों के द्वारा काटा जा सकना ) असम्भव है तथापि भगत्रान्‌ के 
नाखूनों के स्वेच्छानिर्माण के ओऔचित्य के कारण सम्भावना की ही जा सकती है। अथवा 
तीनों लोकों का कण्टक हिरण्यकशिपु विश्व का उत्कलेश ( उत्पीडन ) करनेवाला है, अतः 
वही वस्तुतः शरणागतों अर्थात्‌ एकमात्र भगवान्‌ की शरण में आये हुओं के अन्दर भात्रि 

तारावती 
कि भगवान्‌ को व्यतिरिक्त कारण की कोई श्रपेक्षा नहीं। भक्तो के कष्ट काटने में उनके नख 
ही पर्याप्त हैं । 'मधुरिपु” शब्द से ध्वनि निकलती है कि “भगत्रान्‌ संसार के त्रास का अपनोदन 
करने में सदा प्रयत्नशील रहते हैं ।' 

भगवान्‌ ने नूसिंह रूप न तो कम की परतन्त्रता से ही धारण किया ओर न किसी 
दूसरे की इच्छा से । किन्तु देवताओं से भी अवध्य मद्दान्‌ दानत्रों के संहार के लिए उपयुक्त 
नृलिहरूप को अपनी इच्छा से ही स्व्रीकार किया । “इच्छा” शब्द से भगवान्‌ के कमंपार- 
तन्त्रय का अभाव ध्वनित होता है और 'स्ब' शब्द से दूसरे को इच्छा का अमाव घवनित 
होता है । ये सब वस्तुध्वनि हैं । 

काटने का काम नख॑ का है ही; किन्तु दुों को काट सकता नखों के लिये असम्भव 
है। किन्तु भगवान्‌ ने स्वेच्छा से ही नृसिंहरूप धारण किया है ' अतएव सर्वशक्तिमम्पन्न 
होने के कारण नखों का आरततिच्छेदन उपपन्न हो जाता है अथवा नर्खो का आतिकनन्तन 
असम्भव है अतः अभिधेयार्थ का बाध हो जाता है और आति शब्द की लक्षणा हिरण्यकशिपु 
में हो जाती है। इससे यह व्यन्जना निकलतो है कि हिरण्यकशिपु वेरेक-टोक सभो व्यक्तियों 
का सबसे अ्रधिक दुःखदायक है । ( हिरण्यकशिपु दुःख देने वाला नहीं, किन्तु साक्षात्‌ दुःख 


मर ध्वन्यालोके 








लोचनम्‌ 


_विनाशयद्निरातिरिवोच्छिन्ना मवतीति परमेश्वरस्य तस्यामप्यवस्थायां परमकारु- 
णिकत्वऊुक्तम्‌ । किद्न ते नखाः रवच्छेन स्वच्छतागुणन नेम॑ल्येन | स्वच्छरूदु- 
प्रभ्नतयों हि मुख्यतया भावदृ त्तय एव; स्वच्छायया च वक्रह््यरूपया$5कृत्या55- 
यासितः खेदित इन्दुयं:, भत्रार्थशत्ति मूलेन ध्वनिना वालचन्द्त्वं ध्वन्यते । 
उत्पन्न करने के कारण आति का साक्षात्‌ मूतरूप ही हैं; उसको नष्ट करने वाले नाखूनों से 
आति ही उच्छिन्न हो गई श्स प्रकार उस अवस्था में भी परमेश्वर की परम कारुणिकता 
बतलाई गई है| और भी वे नाखून स्वच्छ से अर्थात्‌ खवच्छतागुण से श्रथवा निर्मछता से-- 
क्योंकि रवच्छ मृदु श्त्यादि शब्द मुख्य रूप में भाववाचक (स्वच्छता इत्यादि धम्म के 
वाचक )-ही होते हैं-- तथा अपनी छाया अर्थात्‌ वक्र तथा हृथ आक्तति के द्वारा आयासित 
कर दिया है श्रथांत्‌ खेद में डाल दिया है जिन्होंने; यहाँ पर अयशक्तिमूलक ध्वनि से 
बालचन्द्रत्व ध्वनित होता है; आयासित करने से उन नखों के निकट चन्द्र की कान्तिहीनता 


« तारावदी 


की मूर्ति दी है । ) यही लक्षणा का प्रयोजन है । हिरण्यकशिपु के मारे जाने से शरणागतों 
की पीडा भी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर अर्थान्तरसड्क्रमित वाच्यध्वनि है। 
सारांश यह है कि हिरव्यकशिपु तोनों लोकों का कण्टक है ओर संसार का उत्क्‍्लेश करने 
वाला है । अतएव एकमात्र भगवान्‌ के अधीन रहने वाले व्यक्तियों को पीडा देने के कारण 
वह वास्तव में पींडा की मूर्ति है । उसको नष्ट कर भगवान्‌ ने मानों पीडा ही नष्ट कर दी । 
उस अवस्था में भी भगवान्‌ की परमकारुणिकता व्यक्त द्वोती है । 


| आयास होना चेतनधर्म है । अतएव आयास का हो सकना इन्दु में सम्मव नहीं। 
इस प्रकार तात्पर्यानुपर्पात्त होने के कारण अभिधेयार्थ का बाध हो जाता है और आयास की 
लक्षणा असौन्दय में हो जातीं है। भगवान्‌ के नख इतने स्वच्छ तथा इतने मनोहर हैं कि 
उनके सामने चन्द्र की शोमा भी फीको पड़ नाती है । यही इसका लक्ष्याथ है। लक्षणा का 
प्रयोजन है असौन्दय की अधिकता, .जो कि व्यअनावृत्ति से प्राप्त होती है । . आयास के 
अथ का सर्वथा परित्याग हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर अंत्यंत तिरस्कृत वाच्य श्रविवक्षित 
वाच्यध्वनि है । ] 

यहाँ पर रवच्छ का अर्थ है स्वच्छता । क्‍योंकि स्वच्छ मरदु शत्यादि शब्द मुख्य रूप में 
धरमंवाचक ही हुआ करते हैं। एक ओर नखों में स्वच्छता का ग्रुण विधमान है और दूसरी 
ओर उनकी छाया ( श्राकृति ) वक्र तथा हृथ होने के कारण चन्द्र में आयास का उत्पादन 
करती है। नख्खों की शोभा के कारण चन्द्र के आयासित होने से अर्थ॑शक्ति के द्वारा ध्वनित 
ह।ता है कक यहाँ पर बालचन्द्र ( द्वितीया के चन्द्रमा ) से मन्तव्य है। आयासित होने से 
नखों के सामने बाल्चन्द्र की मलिनता तथा भ्रहनयता ध्वनित होती है। नखों का आयासकत्व 


प्रथम उद्योतः ९. 





लोचन म्‌ 


आयासने तत्सन्निधोी चन्द्बस्य विच्छायत्वप्रतीतिहद्यत्वप्रतीतिइच॒ ध्वन्यते । 
आयासकारित्व च नखानां सुप्रसिदहुम । नरहरिनखानां तच्च लोकोत्तरेण रूपेण 
प्रतिपादितम्‌ । किन्च तदीयां स्वच्छतां कुटिलिमानं चावलोक्य बालूचन्द्र 
स्वात्मनि खेदमनुभवति तुल्येषपि स्वच्छकुटिलाकारयोगे5मी प्रपन्नार्तिनिवारण- 
कुशलाः; न त्वहांमति व्यतिरेकांलुंकारो5पि ध्वनितः; किल्लाहं पूवेमेक एवासाधा- 
रणवंशयहद्याकारयोगात्‌ू समस्तजनाभिकषणीयतामाजनममवम्‌ , . अद्य पुनरेव॑ं- 
विधा नखाः, दश बालचन्द्राकारा; सन्तापार्तिच्छेदनकुशलछाइचेति तानेव ज्ञोको 
बालेन्दुबहुमानेन पश्यति, न तु मामित्याकलयन्बालेन्दुरविरतायासमनुभवती- 
वेत्युट्प्रेक्षापह्तिध्वनिरपि, एवं वस्व्वलझ्ाररसभेदेन त्रिधा ध्वनिरत्र इलोकेडस्मद्‌- 
गुरुभिव्याख्याता ।! 


की प्रतीति तथा अह्ृयत्वप्रतीति ध्वनित होतो है और नाथूनों का आयासकारित्व सु्रसिद्ध 
है; और वह आयसकारित्व नरदरि के नाखूनों का विशेष रूप में प्रतिपादित किया गया है; 
और भी उनकी स्वच्छता और कुटिलता को देखकर वालचन्द्र अपनी आत्मा में खेद का 
अनुभव करता है। “स्वच्छ तथा कुटिल आका( के योग के समान होने पर भी ये नख 
शरणागरतों के दुःख निवारण में कुशल हैं, मैं तो नहीं हूँ” यह व्यतिरेकालकलर भी यहाँ पर 
 ध्वनित किया गया है। और भी 'मैं पहले अकेला ही असाधारण निर्मलता तथा हृदय को 
प्रिय आकार के योग से सभी लोगों की अमिलाषा की योग्यता का थात्र था, फिर ञआाज ये 
इस प्रकार के बालचन्द्राकार तथा सन्तप्तों के आतिविच्छेदन में कुशछ दस नाखून हैं, श्सलिये 
इन्हें ही लोक बालेन्दु से अधिक सम्मान के द्वारा देखेगा, मुझे नहीं? यद्द समझते हुये 
बालचन्द्र निरन्तर मानों आयास का अनुभव करता है यह उत्परेक्षा और अपहृ ति ध्वनि भो 
होती है । इस प्रकार, वस्तु, अलक्कार और रस के भेद से तीन प्रकार को ध्वनि को व्याख्या 
इस इलोक में हमारे गुरुजनों के द्वारा की गई है । ] 
नारावती 

प्रसिद्ध है । और वह भगवान्‌ के नखों में विशेष रूप से दिखलाया गया है। दूसरी बात यह 
है कि नखों को स्वच्छता तथा कुटिलता देखकर बालचन्द्र अपने अन्दर खेद का अनुभव करता . 
है कि 'स्रच्छता तथा कुटिलता तो दोनों में समान हैं; परन्तु भगवान्‌ के नख छारणागतों की 
आति के कृन्तन में समथ हैं; मुझ में यह शक्ति विद्य मान नहीं है ।! इस प्रकार व्यतिरेकालझार 
ध्वनित होता है । श्सके अतिरिक्त चन्द्रमा समझता है कि “अभी तक अपनी असाधारण निम- 
रुता तथा हृदयग्राहो भाकृति के योग से समस्त व्यक्तियों की अमिलाषा का पात्र मैं ही था अब 
तो इस प्रकार के बालचन्द्राकार १० नाखून विधमान हैं और ये सन्‍्ताप को नष्ट करने में भी 
कुशल हैं ( जब कि मैं वियोगियों को सन्ताप देने वाला हूँ । ) अतएव अब तो लोक इन्हीं को 
बालेन्दु के योग्य मद्दान्‌ सम्मान के साथ देखेगा; मुझे कोई नहीं मानेगा मानो यह समझते हुये 


१० क्‍ ध्वन्यालोके 
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तारावती 


वालचन्द्र निरन्तर आयास का अनुभव करता है । इस प्रकार यह उत्प्रेक्षा भो हो गई । ये नख 
नहीं हैं किन्तु १० वालचन्द्र हैं? इस अपह नुति की भी व्यञ्ञना होती है । ( यहाँ पर 'नख नहीं 
किन्तु बालचन्द्र! इस अपहनुति के कारण 'मानो चन्द्र को कष्ट होता है? यह उत्पेक्षा होती 
है | अतएव इन दोनों का अक्जानह्निभाव सद्ूूर है । इन दोनों में एक व्यज्जकानुप्रवेश सदर नहीं 
हो सकता, क्योंकि दोनों अलझ्भार एक दूसरे के निरपेक्ष नहीं हैं। यहाँ पर चन्द्र में आयास 
का सम्बन्ध न होंते हुए भी सम्बन्ध को कल्पना को गई है | अत०व सम्बन्धातिशयोक्ति अलक्कार 
भी यहाँ एर हो सकता है। ) इस प्रकार हमारे गुरु ( सम्मवतः मट्ठे नदुराज ) ने इस श्लोक में 
वस्तु अलक्लार और रप्त तीनों ध्वनियों की व्याख्या की है । । 

[ लोचनकार ने यहाँ पर उत्प्रेक्षा तथा अपहनुति ये दो अलझ्लार दिखलाये हैं। इस पर 
दीधितिकार ने लिखा है--'कुछ लोगों ने यहाँ पर उत्प्रेक्षा ओर अपहनुति की प्रतोति 
का प्रतिपादन किया है । इस विषय में हम कुछ कहना नहीं चाहते क्योंकि हमें श्न महानुभावों 
के महत्तत का ध्यान रखना ही है । हाँ इतना कहा जा सक्रता है कि प्रतौयमान उत्प्रेक्षा और 
अपहूनुति भी वहीं पर स्व्रीक्ध को जा सकती है जहाँ पर उत्पेक्षा की साभग्री प्रकृतथर्मिक 
मत सम्भावना तथा अपहूनुति की सामग्री प्रकृत के निराकरण के साथ अप्रकृत की स्थापना 
विद्यमान हो । सह्ृदयों को श्तना तो समझना ही चाहिये कि कष्ट कल्पना विच्छित्ति को जन्म 
देने वालो नहीं होतो ।! इस पर मेरा निवेदन है कि यहाँ पर उत्पज्ञा और अपहूनुति वाच्य 
नहीं हैं, किन्तु व्यज्ञय दँ । “आयाप्तित? शब्द हां दोनों सामग्रियों को जुटा देने के लिये पर्याप्त 
है। चन्द्र में आयाप्तितत्व धर्म को सम्मावना के कारण उत्पेक्षा का बीज तो विद्यमान है हो-- 
आयासित होने ८४ कारण यह है कि चन्द्र यह समझता है कि अब लोग नखों को बालचन्द्र 
कहा करेंगे मुझे नहीं | यहो अपहनुति का बीज है 89में कोई कष्ट कल्पना नहीं । 

यहाँ पर लेखक की भगवद्धिषयक रति अज्ली है और अभिव्यज्यमान वीर रस उसका श्रह्ञ 
है। श्स प्रकार वीर रस अपराह्न गुणीभूृत का उदाहरण ड्ो गया है। बालप्रियाकार ने 
लिखा है कि यहाँ पर वीर रस हो अन्जी है क्योंकि ग्रन्थकार भगवान्‌ से तनन्‍्मयभाव को प्राप्त 
हो ही चुका है । उसने केबल भक्तों को आशार्वाद दिया है। अतः . लेखक की भगवद्विषयक 
रति व्यक्त नहीं होती । ग्रन्थकार की भगवान्‌ से तन्‍्मयता इसी बात से सिद्ध है कि उसने सूज्ज 
बनाने से पहले मन्न॒लाचरण नहीं किया और उसने अपू्व प्रस्थान की रचना कर दी जो कि 
भगवत्‌ शक्ति से ही सम्भव थी |? इस पर मेरा निवेदन यह है कि एक तो यह बात सिद्ध नहीं 
है कि सूत्रकार तथा आलोककार दोनों एक व्यक्ति हैं । दूसरी बात यह है कि ग्रन्थों में मझला- 
चरण व्यावहारिक दृष्टि से ही किया जाता है जिससे उसको परम्परा बनी रह्दे और श्षिष्यों को 
उसका उपदेश्ष भ्राप्त हो जावे । जिन अन्यों में मज्छाचरण नहीं भी होता है उनमें भी ग्रन्थ से 
बहिभूंत मज्ललाचरण की कल्पना की ही जाती है | अतएव सत्रों के प्रारम्भ में मझ्काचरण न 
करने से मज्कलाचरण का अभाव सिद्ध नहीं होता । यह भी नहीं कहा जा सकता कि अन्थकार 





हू 
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काव्यस्याव्मा ध्वनिरिति बुधैय: समाम्नातपू्व--- 

स्तस्यासार्व जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये । 
केचिद्वाचां स्थितमविषये तस्वमूचुस्तदीयं 

तेन ब्रूमः सहृदयमन:प्रीतये तत्स्वरूपम्‌ ॥ ३ ॥ 


[ अनु० ] [ काव्यतत्तवेत्ता विद्वान्‌ पहले से. ही यह व्याख्या करते आये हैं कि काव्य 
की आत्मा ध्वनि है? । कतिपय विद्वानों ने उस ध्वनि का स्वथा अभाव बतलाया है । दूसरे 
आचार्य कहते हैं कि वह ध्वनि लक्षणागम्य है । कृछ लोगों ने कहा है कि ध्वनि का तत्त 
कभी वाणी का त्रिषय हो ही नहीं सकता । इस प्रकार के वैमत्य होने के कारण सहृदय 
मनस्तीष के उद्देश्य से हम उस ध्वनि के स्वरूप की व्याख्या करते हैं : 


लोचनम्‌ 


अथ प्राधान्येनामिधेयस्वरूपमभिद्धद॒प्रधामतया प्रयोजनप्रयोजनं तत्सम्बद्धं 
प्रयोजन च सामर्थ्यात्‌ प्रकटयन्नादिवाक्यमाह--काव्यस्याव्मेति । 


[ अब प्रधानतया अभिषेय स्वरूप का अभिधान करते हुये अग्रधानतया प्रयोजनप्रयो जन 
और उससे सम्बद्ध प्रयोजन को सामथ्ये से प्रकट करते हुये आदि वाक्य को कह रहे हैं 
( व्याख्या कर रहे हैं )--काथ्यस्यात्मा इत्यादि । ] 


तारावती 


ने केवल आशीर्वाद दिया है; उसमें भगव्रान्‌ की भक्ति नहीं है । भगवान्‌ से भक्तों को रक्षा 
करने की प्रार्थना स्वयं कविगत भक्ति की परिचायक है । अतः यहाँ पर वीर रप्त अज्ञमात्र है। 
अड्ञीमाव ध्वनि ही है । 

(निज', 'स्व', “आत्म” इत्यादि शब्दों का अन्त्रय प्रधान क्रिया से ही होता है--यहाँ 
'स्वेच्छा” शब्द प्रधान क्रिया से अन्वित न होकर 'केसरी” इस संज्ञा शब्द से अन्वित हुआ है । 
झतएव यहाँ पर अभवन्मतश्तम्बन्ध नामक दोष प्रतीत होने लगता है । किन्तु 'स्वेच्छा” शब्द के 
विशेष रूप से व्यञ्जक होने के कारण इस दोष का निराकरण हो जाता है । यद्यपि छाया 
शब्द का समास होने पर उसमें नपुंतक लिज्न हो जाता है तयापि यह नियम वहीं पर लागू 
होता है जहाँ पर छाया शब्द का अथ आतप का अभाव हो । अन्यत्र “विभाषासेनासुराच्छाया- 
शालानिशाइ।नाम्‌” इस सूत् से विकल्प होता है। यद्यपि यहाँ पर हस्व होकर “भझ्लायासित' के 
“आ!? से दीधे होने पर भी काम चल सकता है तथापि यह समाधान मानना ठीक नहीं । 
क्योंकि (स्वच्छाया” श्स अभिनव गुप्त को व्याख्या से उसकी सह्नति नहीं बैठती । अभिनवगुप्त ने 
स्वच्छ शब्द को धर्मपरक ( स्वच्छतावाचक ) मानकर स्वच्छाया से उसका दन्द्र समास माना 
है। किन्तु दीधितिकार के अनुसार 'स्वच्छ” शब्द धर्मिपरक भो ४/ना ७ सकता है और श्स 


१२ ध्वन्यालोके 





तारावती 


प्रकार वह स्टच्छाया का विशेषण हो जावेगा । यद्यपि अभिनवगुप्त की व्याख्या में धर्मिपरक को 
धमंपरक मानने की कष्टकल्पना करनी पड़ती है तथापि इन्द्र मानने में निमेलता ग्रुण का प्रत्या- 
यन विशेष रूप से हो जाता है। यह आश्ोोर्वादात्मक मइ्लाचरण है और व्याख्याताओं.तथा 
श्रोताओं को अभीष्टव्याख्याश्रवणफलप्राप्ति के लिये आशीर्वाद दिया गया है। इससे ञआचाये 
अभिनवमुप्त के अनुसार अन्थकार का निरन्तर भजन-पूजन अमिव्यक्त होता है । यहाँ पर कुछ 
लोगों का बतलाया हुआ एकशेष मानना ठीक नहीं क्योंकि एक तो वह अगतिकगति है, दूसरे 
उससे अन्थकार की सतत परमात्ममक्ति सिद्ध नहीं होती । एक बात यह भी है कि यहाँ पर 
अभिधावृत्ति से आशीर्वादात्मक मन्नलाचरण है ओर व्यन्जनावृत्ति से श्ष्टदेवतानमस्कारात्मक 
मभज्जल भी कहा जा सकता है । ] 

अब प्रधानतया वक्तव्य वस्तु का स्वरूप बतलाते हुये श्रप्रधान रूप में प्रयोजन के प्रयोजन 
ओर उससे सम्बन्धित प्रयोजन को अथंत्तामथ्य से प्रकट करते हुये इस प्रथम सृत्र का कथन 


किया जा रहा है । क्‍ 

[ अन्थ का विषय है ध्वनि का स्वरूप । प्रयोजन है सहृदय्यों को ध्वनि के स्वरूप का 

शान करा देना । उस ग्रयोजन का प्रयोजन है सहृदर्यों का मनस्तोष । “हम ध्वनि के स्वरूप 
की व्याख्या करते दैं? इस वाक्य के अथ के द्वारा अन्थ का विषय बतलाया गया है । 'सहृदय- 
मनरतोष के लिये” इस पद के श्रथ के द्वारा प्रयोजन का प्रयोजन बतलाया गया है । स्वरूप- 
शानरूप प्रयोजन का शअध॑सामर्थ्य से आक्षेप कर छिया जाता है। इस प्रकार वाक्याथे होने 
के कारण विषय का उल्लेख प्रधान है । पदाथंगम्य होने के कारण प्रयोजनप्रयोजन प्रीति और 
आक्षेपगम्य होने के कारण ग्रयोजनशान दोनों हो अ्रप्रधान हैं। सहृदयजन इस निबन्ध के 
अधिकारी हैं और विद्वानों के विवेचन प्रस्तुत रचना से सम्बद्ध हैं । 'ब॒ुधै:? ( विद्वानों के द्वारा ) 
पद में बहुवचन के प्रयोग से व्यक्त होता है कि 'काव्य की आत्मा ध्वनि है? इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन एक ने नहों किन्तु अनेक विद्वानों ने किया है। अनेक विद्वान्‌ जिस सिद्धान्त का 
निरन्तर प्रतिपादन करते आये हों उसका न तो प्रतिषेध ही सम्भत्र है और न उसकी उपेक्षा 
ही की जा सकती है। अतएव उसद। निरूपण नितान्त आवश्यक है। यही अस्तुत रचना 
का अनुबन्धचतुष्टय है । 

[ ध्वनिकार का व्यक्तित्व सवंथा रहस्यमय है । श्री.डे तथा काणे महोदय इन्हें वृत्तिकार 
आनन्दवर्धन से ध्रथक्‌ मानते हैं और डा० शब्बुरन ने इन्हें आनन्दवर्धन से अभिन्न माना है। 
धंस्क्त साहित्य जगत्‌ में अपनी हो लिखी हुईं पुस्तक पर ॒स्वयं बृत्ति अथवा टीका लिझने की 
एक म्रवृत्ति रही है। किन्तु अस्तुत श्रकरण पर विचार करने से श्ात होता है कि आनन्द- 
वधन ही ध्वनिकार नहीं हैं। आनन्दवर्धन ने पिछले समय से चली आती हुई ध्वनिसम्बन्धिनी 
कारिकाओं की व्याख्या मात्र की है। पहली बात तो यह है कि आनन्दवर्धन ने जो 
मज्ञछाचरण किया है उसपर कारिका की प्रथम संख्या नहीं डाली गई है। प्रथम संख्या 


प्रथम उद्योतः १३ 
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उपक्रम के पद्य पर डाली गई है। दूसरी बात यह है कि अभिनवगुप्त मन्ललाचरण 
लिखने वाले को स्पष्ट ही वृत्तिकार कहते हैं और श्स प्रकार कारिकाकार से उनके 
पृथकतव की ओर सझूत करते हैं । 'सहृदयानां मनसि आनन्दो लभतां श्तिष्ठाम्‌ 

इस सन्दभ की व्याख्या में अभिनवगुप्त ने आनन्द का श्रथ आनन्दवर्धन किया है। 

यदि ध्वनिकार तथा आलोककार का व्यक्तिव एक ही होता तो भ्ानन्द का झलेए 
व्याख्यात्मक गद्य में नहीं किन्तु मूल पद्य में लाया गया होता, क्योंकि ऐसी चमत्कारपूर्ण दक्तियाँ 
पद्य के हो अनुकूल हैं । श्ससे भी प्रकट होता है कि ध्वनिकार आनन्दवर्धन से भिन्न कोई 
दूसरे व्यक्ति हैं । सबसे बड़ो बात यह है कि कारिकाकार उक्त पद्य में स्पष्ट रूप से कहते हैं 
कि काव्य की आत्मा ध्वनि है? इस बात का एक ने नहीं किन्तु अनेक विद्वानों ने प्रतिपादन 
किया है। यहाँ पर ध्वनिकार ने आम्नात शब्द का प्रयोग किया है जो कि अभ्यासाथ्थक 
भौवादिक धातु 'म्ना? का निष्ठाप्रत्ययान्3 रूप हैं. और उप्तके पहले “आ” उपसर्ग का प्रयोग 
किया गया है । इस प्रकार इस शब्द का अर्थ होता है- “विद्वानों ने सभी दिशाओं में पर्याप्त 
विचार करने के बाद ध्वनि-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था । उप्तके बाद «ध्वनि की एक 
परम्परा सी चछ दी जिसका अनुकरण अनेक परवतों आचार्यों ने किया और यह सिद्धान्त 
पर्याप्त मात्रा में परम्परागत रूप में अभ्यस्त दो गया था ।” केवल इतने से ही ध्वनिकार को 
सन्‍्तोष नहीं हुआ । उन्होंने इस शब्द पर और अधिक बल देने के लिये 'सम्‌” उपसगं और 
जोड़ दिया जिसका भ्रथ हो गया कि इस सिद्धान्त का मन्थन भी पर्याप्त मात्रा में हुआ था। 
श्ससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ध्वनिकार को किसी ऐसी परम्परा का ज्ञान था जिसमें ध्वनि 
को ही काव्य की आत्मा माना जाता था। दूसरी ओर आनन्दवर्धन ने लिखा है कि श्सके 
पहले श्स विषय में कोई पुस्तक नहीं लिखी गई और ध्वनिविरोधी सिद्धान्तों का सम्भावनामात्र 
से उल्लेख किया गया है। श्ससे प्रकट होता है कि आनन्दवर्धन उक्त परम्परा से अपरिचित 
थे । 'समाम्नातपूर्व:? में 'पूर्व” शब्द भो ध्यान देने योग्य है। “पूर्व” शब्द से ज्ञात होता है कि 
घ्वनि-सिद्धान्त का प्रतिपादन पहले किया: जाता रहा था; किन्तु ध्वनिकार के समय-तक आते 
आते उस सिद्धान्त का प्रायः छोप हो चुका था। इस प्रकार श्स प्रकरण की पर्यालोचना 
करने पर प्रकट होता है कि आनन्दवर्धन से भिन्न ध्वनिकार कोई दूसरे व्यक्ति हैं; श्नकी 
कारिकायें आनन्दवर्धन को हस्तगत हुई थीं | उन्हीं की व्याख्या आलोक में की गई । 


'घह्दयमन:प्रोतये” में तथा अन्यत्र 'सहृदय” शब्द का प्रायिक प्रयोग देखकर कुछ लोगों 
ने कल्पना की है कि सम्भवतः धनिकार का नाम सहृदय था । किन्तु 'सहृदय” शब्द व्यक्ति 
वाचक संशा के रूप में प्रयुक्त हुआ नहीं जांन पड़ता; अपि तु काव्यरसिकों का यह विशेषण 
ही कहा जा सकता है । 


जिम परम्परा द्वारा ध्वनिसम्प्रदाय प्राचीनकाल में समाम्नात किया गया था उसका 
साहित्यजगत्‌ में अभी तक श्रनुसन्धान नहीं किया जा सका । आनन्दवर्धन ने आचार्यों दारा 


सै 
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जिसके किद्धित्‌ स्पर्श की बात कह! है उसका अनुसन्धान किया जा सकता है। आनन्दवर्धन 
से पहले आलोचनाजगत्‌ में तीन सम्प्रदाय प्रतिष्टित हो चुके थे -काव्य के क्षेत्र में अलंकार 
तथा रीतिसम्प्रदाय और नांटय के क्षेत्र में रससम्प्रदाय । 


अलंकारसम्प्रदाय का प्रथम उपलब्ध ग्रन्थ भामह का 'काव्यालझ्लार! है । इस ग्रन्थ के 
व्यवस्थित प्रतिपादन को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह कि्तो पू॑वर्तिनी परम्परा पर 
आधारित है । भामह के मत से काव्यत्व के निमित्त अलक्वार प्रयोग में एक प्रकार का उक्ति- 
वैचित्र्य अपेक्षित होत, है जिसका सम्पादन कविप्रतिभा से किया जाता है । भामह के मत में 
उत्तिवैचित्रय ही काव्य का प्राण है और उत्तिवैचित््य का प्राण है वक्रोक्ति। भागह ने 
कहा है :-- 


सैषा स्व वक्रोक्तिरनयार्थों विभाध्यते । 
# विना रू 
यत्नो5स्यां क काय:; को5रझ्गारोइनया बिना ॥ 


श्र्थात्‌ काव्य में सत्र वक्रोक्ति को सत्ता पाई जातो है; इस वक्रोक्ति के द्वारा अथे 
विभाजित किया जाता है । कवि को वक्रोक्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि कोई भो 
अलकझ्कार वक्रोक्ति के बिना नहीं हो सकता ।- परवतों भ्राचार्यों ने रुद्रटर के अनुकरण पर पहेली - 
बुझोवल वाले एक विशेष प्रकार के अलद्भार को ही वक्रोक्ति माना श्रौर आज के साहित्यशास्र 
में रुद्रट की वक्रोक्ति ही मानी जातो हैँ । किन्तु भामह को वक्रोक्ति इससे भिन्न है । वक्रोक्ति 
को परिभाषा करते हुए भामह ने लिखा है :-- 


वक्रामिधेयशब्दोक्तिरिष्ठा वाचामलडःकृति: । 


अर्थात्‌ अर्थ और शब्द की विक्कक्षणता हो भामह के मत में वक्रोक्ति है । किसी बात को 
घुमा फिरा कर कहने से विलक्षणता आ जाती है जिसको भामह काब्य का जीवन मानते हैं । 
र०८ हो है कि यहाँ पर भामह ध्वनि की सीमा तक पहुँच गये हैँ । भामह की यही वक्रोक्ति 
आगे चलकर कुन्तक के वक्रोक्तिसम्प्रदाय के प्रवर्तन में कारण हुई और यहो ध्वनिसम्प्रदाय 
की मी बीज कही जा सकती है । । 


अलझूर का निरूपण करने वाले दूसरे आचाय॑ हैं दण्डी । इन्होंने अपने 'काव्यदर्पंण” में 
अतिशयोक्ति को अलझ्कारों का मूल माना है । यह अतिशयोक्ति भी शब्दमेद से भामह की 
वक्रोक्ति ही है । आनन्दवर्धत ने 'सेषा सर्वेव वक्रोक्ति:” में 'सैषा! का अथ किया है यह वह 
अतिशयोक्ति' और “वक्रोक्ति' का अर्थ किया है 'सामान्य अलद्वार! । अतः भामह और दण्डी 
दोनों के ऐकमत्य को स्थापना की जा सकती है । श्स प्रकार भामह के समान ही दण्डो में 
भी ध्वनिसिद्धान्त का बीन अन्तनिहित है । 

अछज्जारसम्प्रदाय के दूसरे मदत्तपूर्ण आचारय॑ दें उद्धट और रुद्रट । उद्धट ने भामह का 
द्वी अनुकरण किया है । रुद्रट श्स सम्प्रदाय के अत्यन्त मदत्त्पपूर्ण तथा अन्तिम आचाये हैं। 
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तारावती 


इन्हंने विवेचन के साथ अलझ्कारों के वर्गोकरण का भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया । इन आचार्यों 
के विवेचन में कंतिपय अलझ्कार तो स्पष्ट ही व्यज्षनामूलक हैं । दूसरे अलक्कारों के मूल में 
भामह की वक्रोक्ति और दण्डी की अतिशयोक्ति विद्यमान रहती है । अतएव उनकी 
ध्वनिप्रवणता सिद्ध हो जाती है । 


रीति सम्प्रदाय के प्रमुख आचाये हैं वामन । इस सम्प्रदाय का प्रथम सझलत दण्डो के 
काव्यादर्श में मिलता है। दण्डो ने काव्यत्व का प्रमुख साधन माना है मार्ग, जो कि रीति 
का ही दूसरा पर्याय है । परन्तु वामन की अपेक्षा दण्डी की मान्यता में यह अन्तर है कि 
वामन ने रीति को ग्रुण पर आश्रित. बतछाया है और अलऊझ्कार को रोति का अनित्य 
सम्बन्धी माना है। इसके प्रतिकूल दण्डी ने गुण और अलकझ्र दोनों से रीति का समान 
सम्बन्ध स्वीकार किया है। अलडद्भारों को वामन काव्यत्व के निमित्त अनिवाय साधन नहीं 
स्वीकार करते; पर उसको काव्य का शोभा सम्बन्धी मात्र मानते दैं । वामन के मत में प्रत्येक 
अर्थालझ्वकार में उपमा गर्मित रहती है । इसोलिए इन्होंने अर्थाठल॒क्काूर समूह को उपमाप्रपन्न- 
इस सामान्य नाम से अभिहित किया है । वस्तुतः रोतियों का व्यवस्थापन वण्ण्य विषय के 
अनुसार होता है और कोई विशिष्ट रोति वण्यं विषय को जितना अधिक प्रकट कर सकती 
है उतनी ही वह महत्तपूर्ण मानी जातो है। जब तक पदसद्ठटना के द्वारा रमणीय अथे 
की अभिव्यक्ति न हो तब तक वह कभी काव्यत्व की प्रयोजिका नहीं हो सकतो । इस प्रकार 
रोति सम्प्रदाय भी ध्वनि सम्प्रदायका स्पश अवत्रश्य करता है । वामन का अत्येक अर्थालझ्ार 
में उपमा को सन्निहित मानना भी अलद्भारःव्यज्ञना का परिचायक है । 


रस सम्प्रदाय का प्रमुख ग्रन्थ है भरत मुनि का नाटयशास्त्र । इसकी प्रधानता नाटय 
में ही मानी जाती है श्सीलिये कहीं-कहीं नाटय रस शब्द का भो अ्योग किया जाता है । 
काव्य में रस की सत्ता प्रारम्भ से ही मानी जाती रही थी । किंन्तु आनन्द वर्धन से पहले 
काव्य में रस सवंदा गौण स्थान का अधिकारी रहा था। भामद् ने रसवत्‌ इत्यादि अलद्ढारों 
में रस भावत्र श्त्यादि का समावेश करने की चेष्टा को । दण्डी, उद्ध ट, रुद्रट और वामन ने भी 
उन्हीं का पदानुप्तरण किया; किन्तु उत्तरोत्तर रस को महत्त्व ग्राप्त होता गया । दण्डी ने 
*रसभावनिरन्तरम्‌” कह कर काव्य में रस की अपरिहायंता की ओर कुछ-कुछ सझलत किया 
था । वामन ने दण्डी की अपेक्षा श्लको अधिक महत्त्व प्रदान किया । उन्होंने इसका अन्तर्भाव 
कान्ति गुण में कर 'दीप्तरसत्वं कान्तिः” यह कान्ति गुण की परिभाषा को । श्स प्रकार काव्य 
में इसकी अ्रपरिहायंता और अधिक बढ़ गई । उद्धट ने रसका अधिक सूक्ष्म विवेचन किया । 
रसको अलड्डार्रो को दासता से मुक्त करने का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। इन्होंने 
अलझ्कार, रीति, रस और ध्वनि सम्प्रदाय के सह्नलम स्थल पर खड़े होकर विरोधी सिद्धान्तों 
को मिलाने का स्तुत्य प्रयास किया । यदि विचार पूवंक देखा जाये तो इसके मूल में यह 
व्यक्षना -वृत्ति सर्वाधिक रूप में विद्यमान है। भरत ने प्रारम्भ में हो रसनिष्पत्ति शब्द का 


१६ | ध्वन्यालोके 


ध्वन्यालोक 


बुध्च: काव्यतत्त्वविद्धिः. काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संज्ञषितंः, परम्परया यः 
समाम्नातपूवः सम्यक आ समनन्‍्तात्‌ म्नातः प्रकटितः, तस्य सहृदयजनमनः 
प्रकाशमानस्याप्यमावमन्ये जगदु: | तद्माववादिनां चामी विकलपाः सम्भवन्ति। 


[ ( अनु० ) बुध शय्द का अथे है काव्यतत्त्वेत्ता विद्वानू। ( क्‍यों कि काव्य शास्र में 
उन्हीं की सम्मति महत्त्पूर्ण हो सकती है । ) इन विद्वानों के द्वारा ध्वनि श्स संशावाली जो 
काव्य को आत्मा परम्परा से पहले हो समाम्नात की गई थी अर्थात्‌ ( सम्‌ सम्यक्‌ ) भली प्रकार 
(आ-समन्तात्‌ ) चारों ओर से सभी दिद्ञाओं में विचार करके प्रकट की गई थी, यह ध्वनि 
यद्यपिं सहृदय जनों के मन में प्रकाशमान हो रही है फिर भी दूसरे लोगों ने ( असह् दय 
व्यक्तियों ने ) उसका भ्रभाव बतछाया था । उसका अभाव बतलानेवालों के ये ( अग्रिम प्रक- 
रण में वण्न किये हुये ) विकल्प सम्भव हो सकते हैं । ] 


लोचनम्‌ 


काव्यात्मशब्दसन्निधानाद बुधशब्दो5न्न काव्यात्मावबोधनि मित्तक इत्यभिप्रायेण 
विवृणोति-काव्यतत्त्वविद्विरिति । आत्मशब्दस्य तक्त्वशब्देनाथ विवृण्वान 


काव्यात्म शब्द के सन्निकट होने से बुध शब्द यहां पर काव्यावबोध निमित्तक है. ( अर्थात्‌ 
बुध दाब्द से यहां पर काव्यतत्ववेत्ता विद्वान्‌ द्वी अभिप्रेत है ) श्स अभिप्राय से त्रिवरण दे रहे 
: हैं ( व्याख्या कर रहे हैं ) बुध अर्भात्‌ काव्यतच्तवेत्ता विद्वानों के द्वारा । श्रात्मशब्द के अथ 


तारावती 


प्रयोग किया था. जिसका आशय यह है कि रस वाच्य नहीं होते किन्तु विभावादि विभिन्न 
: उपकरणों के द्वारा उनकी निष्पत्ति होती है | इस प्रकार अलझ्वर, रीति तथा रस तीनों पूव॑व्तों 
सम्प्रदायों ने ध्वनि सम्प्रदाय की सीमा का स्पर्श अवश्य किया था यद्यपि सिद्धान्त के रूप में 
ध्वनि सम्प्रदाय का आरम्म नहीं हुआ था । 


प्रस्तुत कारिका पर विचार करने से अवगत होता है कि ध्वनिकार के समय में ध्वनि 
सिद्धान्त विद्न्मण्डली में चर्चा का विषय बना हुआ था और जिस प्रकार पिछले दिनों में 
छायावाद को नवीन सिद्धान्त मानकर प्रायः उसका प्रतिवाद ही किया जाता था तथा उस्तकी 
हँसी उड़ाई जाती थी उस्ती प्रकार ध्वनि सिद्धान्त को भी विरोधियों के विरोध का पर्याप्त सामना 
करना पड़ा था। ध्वनि विरोध का श्ससे बढ़ा प्रमाण और क्‍या हो सकता है कि उस समय के 
लक्षण-अन्थकारों ने अपने अन्थों में श्स सिद्धान्त को जानवूझ कर सन्निविष्ट नहीं किया; मानों 
यह सिद्धान्त इस योग्य था ही नहीं कि उन आचार्यों के ग्रन्थों में स्थान पा सकता । ध्वनिकारने 
विरोधियों के समस्त प्रतिवादों की मीमांसा कर ध्वनि विरोध को तीन श्रेणियों में विभक्त किया 
--एक तो वे लोग हैं जो ध्वनि की सत्ता ही स्वीकार करना नहीं चाहते । दूसरे वे लोग हैँ 
जो ध्वनि को ठक्षणा के अन्दर सन्निविष्ट करते हैं और तीसरे वे लोग हैं जो ध्वनि की सत्ता 
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लोचनम्‌ 
सारत्वमपरशाब्दवैलक्षण्यकारित्व॑ च. दशयति इति शब्दः। स्वरूपपरत्व॑ 
ध्वनिशब्द्स्थाचष्टे, तद्थस्य विवादास्पदीभूततया नि३चयामावेनाथंत्वायोगात्‌ ! 


को तत्त्व शब्द के द्वारा प्रकट करते हुए सारवत्ता तथा दूसरे शब्द प्रतिपाथ शांख्रों से विलक्षण- 

कारिता दिखला रहे हें । 'शति” शब्द ध्वनि शब्द को स्ररूपपरता को बतक्ला रहा है। क्योंकि 

उसका अथ विवादास्पद ढोने से निश्चय न हो सकने के कारण यहां पर ( ध्वनि को ) अथ- 
तारावती 


स्टीकार तो करते हैं किन्तु उत्तका लक्षण बना सकना अप्तम्मव बतकछाते हैं । ध्वनिकार ने 
अभाववाद और अशक्यवक्तव्यवाद के लिए परोक्ष भूठ का प्रयोग किया है और लक्षण वाद के 
लिए वर्तमान काल का | श्तका आशय यह है कि अभाववादी तथा अशक्यवक्तत्यवादी ध्वनि- 
कार के समय में अतोत की कया बन गये थे । ध्रनिकार ने उनके विषय में केव्रर सुना था; 
ऐप्ते लोगों का प्रत्यक्ष नहीं किया था| लक्षणा में ध्वनि का अन्तर्माव करने वाले लोग ध्वनि- 
कार के समय में ही विद्यमान थे । 


प्रस्तुत सत्र में बुध शब्द के साथ काव्यात्म शब्द का उपादान क्रिया गया है । श्स 
काव्यात्म शब्द का निकटता के द्वारण बुध शब्द का प्रयोग भी काव्यात्मा को जानने वाले 
विद्वानों के लिये ही हुआ है । श्सी श्रमिप्राय से मूल में 'बुध' का अय॑ किया गया है काज्य- 
त्ववेत्ता । यहाँ पर 'काव्यात्मा' शब्द के आत्मा” शब्द का अथ किया गया है “तत्त्व” । तत्त्व 
शब्द का अर्थ है जिप्तका स्त्ररूप कभी बाधित न हो। इस प्रकार ध्वनि की साररूपता तथा 
दूधरे शब्दों से उसकी विलश्षणता व्यक्त को गई है । [ आशय यह है कि यहाँ पर ध्वनि को 
काव्यात्मा' कहा है | आत्मा का अथ है आत्मा के समान! । यहाँ पर ध्वनि और आत्मा में 
साधम्य यही है कि जिस प्रकार आत्मा के स्वरूप का बाध नहीं होता उत्तो प्रकार ध्वनि के 
स्वरूप का भो बाघ नहीं हो सकता | अतएव जिप्त प्रकार प्राणिजगत्‌ में आत्मा सारभूत पदार्थ 
है और उसकी विशेषता शब्द से व्यक्त नहीं की ना सकती उद्ो प्रकार काव्य में ध्वनि सारभूत 
पदार्थ है और उसकी विशेषता शब्देतर संवेध नही हो सकती ।].... 
अभियुक्तों ' कह्या है कि 'इतिलोक्रेडथपदार्थकस्य शब्दपदाथकत्वक्ृत? अर्थात्‌ सामान्य 
तया किसी वाक्य के अन्दर आने वाले शब्दों का अर्थ अभिप्रेत होता है; किन्तु जिन शब्दों 
के बाद 'शति” शब्द जोड़ दिया जाता है उन दाब्दों का श्रर्थ नहीं लिया जाता अपितु 
दाब्दपरता ही उनमें अभिप्रेत होती है। यहाँ पर 'ध्निरिति! शब्द में ध्वनि शब्द के बाद 
इति दाब्द का प्रयोग किया गया है जो कि ध्वनि शब्द की स्वरूपपरता को बतलाता है । 
आशय यह है कि ध्वनि का अथे विवादास्पद है अतण्व निश्चय न होने के कारण अथ 
का उपादान नहीं हो सकता । अतणएव स्वरूपपरता को व्यक्त करने के लिये इति शब्द लिखा 
गण है । श्सी अभिप्राय से. आलोक में 'घनिरिति संशितः' यह अये किया गया है। किन्तु 


१८ ध्वग्यालोके 








लोचनम्‌ 
एतद्विदृणोति-संज्ञित इृति । वस्तुतस्तु न तत्संज्ञामात्रेणोक्तम, अपि- स्वस्येव 
ध्वनिशब्दवाच्यं भत्युत सारभूवम्‌ । नद्युमयथा डुधास्तादृशमानेयुरित्यभिप्रायेण 
विद्वणोति-सहृदयेत्यादिना । एवं तु युक्ततरम्‌ । इतिशब्दी भिन्नक्रमो वाक्याथ- 
परामझकः,ध्वनिलक्षणो5थः काब्यस्यात्मेति यः समाग्नात इृति । शब्दपदाथकत्वे 
हि ध्वनिसंक्षितो5थ इति का सुक्ृतिः। एवं हि ध्वनिशब्दः काव्यस्यात्मेत्युच्छ 


वत्ता का योग नहीं हो सकता। [श्सी का विवरण दे रहे दैं-'संशित:” यहे शब्द । वास्तव में यह 
संशामात्र से ही नहीं कहा गया है; श्रपितु ध्वनिशब्दका वाच्य है ही प्रत्युत वह सबका सार- 
भूत है | अन्यथा बुध लोग वैल्ली रात को भ्राम्नात नहीं करते, श्स अभिप्राय से विवरण दे रहे 
हैं--तस्य सह्ृदय” श्त्यादि के द्वारा। यह तो अधिक उंचित है--“इति' शब्द भिन्न क्रम 
बाला ( होकर ) वाक्‍्यारथ का परामशंक हो जाता है। ध्वनि लक्षणवाला अर्थ काव्य की 
भात्मा ( होता है ) यह” जो क॒द्दा गया है यह ( अथे इस वाक्य का हो जाता है । ) 
निस्सन्देह यदि पदार्थ शब्द माना जावेगा ( भ्रर्थात्‌ यदि “ध्वनिरिति? का अथ॑े ध्वनि शब्द 
किया जावेगा ) तो ध्वनि संज्ञावाला अर्थ यह कहने पर ( अन्य की ) सन्नति ही क्‍या होगी ? 
इस प्रकार निस्सन्देह ध्वनि शब्द काब्य की आत्मा होता है. यह कहा हुआ हो जाबेगा जैसे 


वाराबती 


वास्तविकता यह है कि यहाँ पर ध्वनि शब्द का प्रयोग केवल संज्ञा के छिए ही नहीं किया 
गया है किन्तु उसका वाच्याथ मी अम्रिप्रेत है। क्‍योंकि ध्वनि शब्द का वाच्याथ विद्यमान 
है ही और श्तना ही नहीं अपितु वही तत्त समस्त वाढूमय का सार हैं। नहीं तो विद्वान 
लोग उस प्रकार के ( सारहीन ) तत्त को प्रकाशित करते ही नहीं। इसी लिये मूलकार 
ने ध्वनि का विर््ण दिया 'सहृदय व्यक्तियों में प्रकाशमान' । [ यहाँ पर लोचनकार ने 
आछोक कौ व्याख्या में दो परस्पर विरुद्ध सिद्धान्तों की स्थापना की है--( १ ) “ध्वनिरिधि 
में इति के कारण ध्वनि दाब्द स्वरूपपरक है और ध्वनि शब्द विवाद का विषय है; क्योंकि 
अनिश्चय के कारण अथंपरता सम्भव नहीं। (२ ) ध्वनि शब्द का वाच्याथ हो विदाद का 
विषय है कयों.के वह न केवछ निश्चित है अपितु समस्त वाइूमय का सारभूत है । श्स 
विरोध के निराकरण के लिये छोचनकार ने अन्य को सु्नति इस प्रकार जिठाई है । ] 
श्ति शब्द 5। क्रम बदछ कर अन्वय श्स प्रकार कर लिया जाना चाहिये कि वह 
शब्द वाक्याथे को बोतक हो जावे--ध्वनिरक्षण अथे जो कि काव्य को शभात्मा के र्च्प 
में माना गया है।” श्स प्रकार को वाक्यरचना से उसमें अर्थपरता आ जावेगी और 
विरोध जाता रहेगा । यदि उसकी शब्दपरता स्वीकार को जावेगी तो अथ्थे हो जावेगा 
ध्वनि संज्ञा श्स अर्थ के मानने पर अन्य की स्नति ही क्या होगी ? इस प्रकार तो श्वनि! 
शब्द काव्य की आत्मा है यह अथे हो जावेगा जैसे अनुकरण में “गवित्ययमाह? में 'गो श्ब्द्‌ 


प्रथम उद्योतः १५. 


लोचनम्‌ 


भवेत्‌ , गवित्ययमाहेति यथा । न च विपध्रतिपत्तिस्थानमसदेव, प्रत्युत सत्येव 
धर्मिणि धर्मंमान्नकृता विध्रतिपत्तिरिस्यलमप्रस्तुतेन भूयसा सहृदयजनोद्देजनेन । 
बधस्यैकस्य॒ तथामिधान स्यात्‌, नतु श्ूयसां तथक्तम्‌। तेन छुघेरिति 
बहुवचनम्‌। तदेव ज्याचष्टे-परम्परयेति । अविच्छिन्नेन प्रदाहेण तैरेतदुक्त विनापि 
विशिष्य्पुस्तकेषु विनिवेशनादित्यमिप्रायः / न च बुधाः भूयांसो5नादरणीयं 
वस्स्वादरेणोपदिशेयु: । एतत्त्वाद्रेणोपदिष्टसू । तदाह-सम्यगाम्नातपूर्व'ः इति । 


“वित्ययमाह' में होता है । विग्नतिपत्ति का स्थान केवर असत्य ही नहीं होता अपितु धमों के 
होने पर ही परम मात्र के लिये उत्पन्न हुईं विप्रतिपत्ति हो होती है--श्स प्रकार के सहृदयजनों 
को उद्धिम्न करने वाले बहुत अधिक श्षश्रस्तुत ( विस्तार ) को आवश्यकता नहीं है । किसी 
एक बुध ! विद्वानू्‌ ) का उच्त प्रकार का कथन प्रामादिक भी हो सकता है; किन्तु बहुतों को 
वह बात ( प्रामादिक मानना ) उचित नहीं है । श्सोलिये बुधेः में बहुबच्न का प्रयोग किया 
गया है । वहो व्याख्या कर रहे दें । परम्परा के द्वारा श्त्यादि । श्रभिप्राय यह है कि उन्होंने 
विशिष्ट पुस्तक में विनाहों सन्निवेश किये हुये अविच्छिन्न प्रवाह के द्वारा यह बात कही है। 
बहुत से बुध अनादरणोय वस्तु का आदर के साथ उपदेश नहीं करते; श्सका उपदेश आदर 
के साथ दिया गया है। वही बात कह रहे हैं समाम्नातपूर्व यह । पूर्वंशब्द के उपादान से 


तारावती 


का यह अथ हो जाता है। यहाँ पर यह पूछा जा घकता है कि यदि ध्वनि के वाच्यार्थ की 
सत्ता स्वीकार कर ली जावे तो विग्रतिपत्ति दही किस बात की होगी ? इसका उत्तर यह है कि 
विप्रतिपत्ति केवल उच्ती विषय में नहीं होती जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं; अपितु धर्मों के होने 
पर भी थम मात्र में भी विप्रतिपत्ति हो जाती है। श्तना पर्याप्त है। अधिक श्रप्रास्िक कथन 
के द्वारा सहृदयों को उद्दिमत करना ठोक नहीं । [ यहाँ पर छोचनकार ने निष्कर्ष यही निकाला 
है कि यहाँ 'श्ति! शब्द का क्रम बदछ कर ध्वनि शब्द की अथेपरता ही अभिगप्रेत होतो है | 
ध्वनि तत्त्व विच्यमान है ही फिर उसमें विप्रतिपत्ति केसी ? इस प्रश्न का उत्तर छोचनकार ने 
यह दिया है कि असत्‌ वस्तु के विषय में ही विश्रतिपत्ति नहीं होती सत्‌ वस्तु में भी धर्म 
मात्र में विम्तिपत्ति हो सकती है। जेसे शब्द की सत्ता में दी उसके. नित्थत्व अ्नित्यत्व के 
विषय में विग्रतिपत्ति होतो है | अस्तुत प्रकरण में भी ध्वनितत्त के विद्यमान होने पर हो 
विश्रतिपत्ति होती है कि उसको गुण अलक्कार श्त्यादि में सन्निविष्ट किया जावे या उसको पृथक 
सत्ता ही स्वीकार कर उसे काव्यात्मा के रूप में स्वीकार किया जावे। यह है लोचन का 
सार ! किन्तु वास्तविकता यह है कि ध्वनि की शब्दपरता भी यहाँ पर असह्नत नहों है। 
भारतोय साहित्य शाज् में काव्य के लिये उपादेय उपकरणों पर कभी विवाद नहीं किया गया; 
विवाद केवल नामकरण का रहा है। काब्य में वाच्याय-व्यतिरिक्त अर्थ भी अभिप्रेत होता है 


२० ध्वन्यालोके 
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लोचनम्‌ 


पूवग्रहणेनेयं प्रथमता नात्र सम्भाव्यत इत्याह, व्याचष्टे च - सम्यगासमन्ताद्‌ 

म्नातः प्रकटित इत्यनेन | तस्येति । यस्याधिगमाय प्रत्युत प्रयतनीयं का 
८ ९ + ९ 

तन्नामावसम्मावना । अतः कि कुमः, अपारं मौख्यममाववादिनामितिमावः । 


यह कहा है कि यही पहले है इसकी सम्भावना यहाँ पर नहीं को जाती । व्याख्या भी 
'सम्यक्‌ आसमन्तात्‌ म्नातः प्रकटित:” इन छाब्दों के द्वारा की है। 'तस्य जगदु:”--जिस 
को प्राप्ति के लिये प्रत्युत प्रयत्न करना चाहिये वहाँ अभाव की सम्भावना भी क्या हो 
सकती है ? इसलिये हम क्या करें । आशय यह है कि अभाववादियों की मूर्खंता अपार है । 


तारावतो 
श्समें किस्ती को विप्रतिपत्ति नहीं है । विवाद का विषय केवल यही है कि वाच्याथ व्यतिरिक्त 
गम्यमान अथ को ध्वनि संज्ञा प्रदान की जानी चाहिये या उसक्रा अन्तर्भाव कहीं अन्यत्र कर 
दिया जाना चाहिये। इ्सीलिये ध्वनि शब्द के बाद श्ति शब्द का प्रयोग कर उसको 
स्वरूपपरता प्रतिपादित की गई है । 
सम्मवतः लोचन की इस व्याख्या को देख कर दी महिमभट्ट ने प्रस्तुत वाक्यरचना पर 
क्क्षेप किया है, तथा लिखा हैं कि--यहाँ पर प्रक्रम-मेद नामक दोष है । इनके मत में “इति' 
शब्द का प्रयोग 'काव्यस्यात्मेति” इस प्रकार होना चाहिये | क्योंकि दूसरे चरण में जो “तस्य 
का प्रयोग किया गया है और जो अभाववाद, भाक्तत्ववाद और अ्रशक्‍्यवक्तव्यत्ववाद को 
स्थापना की गई है उसका ध्वनि से ही सम्बन्ध होना चाहिए। ध्वनि के ही अभाव श्त्यादि 
कीं स्थापना करनी है । किन्तु ध्वनि के बाद इति शब्द का प्रयोग कर दिया गया है जिससे 
उसके पदार्थत्व का विपर्यास हो जाता है; दूसरा ध्वनि शब्द यहाँ पर है नहीं । श्ससे 'तस्य!' 
का ठोक अन्वय बन हो नहीं पाता । किन्तु इस आशक्षेप का उत्तर अभिनवगुप्त की व्याख्या में 
पहले से ही विद्यमान था अतः श्स पर विशेष विचार अनपेक्षित है । 
बुध शब्द में बहुवचन से व्यक्त होता है कि अनेक विद्वानों ने श्स सिद्धान्त का 

प्रतिपादन किया है । यदि केवल किसी एक घिद्दान्‌ ने ही प्रतिपादन किया होता तो 
उसका प्रामादिक हो सकना भी सम्भव हो सकता था। किन्तु बहुतों का प्रामादिक 
हो सक्रना सज़्त नहीं कहा जा सकता। परम्परा शब्द से व्यक्त होता है कि यद्यपि 
किसी विशिष्ट पुस्तक में इस सिद्धान्त का समावेश नहीं <>थथवा गया फिर भी विद्दान्‌ 
छोग निरन्तर श्सका प्रतिपादन करते आये हैं. और उनका प्रवाह अविच्छिन्न बना रहा । 
बहुत से विद्वान्‌ श्रनादरणीय वस्तु का आदर से उपदेश कभी नहीं करते इसका 
तो आदर से उपदेश किया गया है । यही बात “समाम्नातपूर्व:” दाब्द से व्यक्त होती है । 
'पूवे? दाब्द के उपादान का आशय यही है कि यह सिद्धान्त श्सी समय पहली बार नहीं लिखा 
जा रहा है। इसीलिये आलोक में व्याख्या को गई है--ठोक रूप में चारों ओर से यह 
सिद्धान्त प्रकट किया गया है । 'तस्य” ( उसका ) का आशय यह है कि जिसके प्राप्त करने के 
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न चास्मामिरमाववादिनां विकलपाः श्रुताः किन्तु सम्माब्य दूषयिष्यन्ते; अतः 
परोक्षत्वम्‌। न च भविष्यद्वस्तु दूषयितुं युक्तम्‌, अनुपपन्नत्वादेव | तद॒पि 
बुद्धघारोपितं दृष्यत इति चेत्‌ , बुद्धघारोपितत्वादेव मविष्यत्त्हानिः । अतो 
भूतकालोन्मेषात्‌. पारोधक्ष्याद्विशिष्याद्यतनत्वप्रतिमानाभावाच्च लिट प्रयोगः 
क्ृतः जगदुरिति । तद्याख्यानायैव संभाव्यदूषणं प्रकटयिष्यति । सम्मावनापि 


हमलोगों के द्वारा अभाववादियों के विकल्प सुने नहीं गये हैं किन्तु सम्भावना करके . 
उनमें दोष दिखलाये जावेंगे। इसीलिये परोक्षत्र ( का प्रयोग किया गया है। ) भविष्य 
की वस्तु में दोष दिखलाना उचित है नहीं क्योंकि वह अभी उपंपन्न ही नहीं हुई । यदि 
कहो क्रि वह वुद्धि में आरोपित कर दूषित की जा रही है तो बुद्धि में आरोपित होने के 
कारण ही उप्रमें भविष्यत्त की हानि हो जाती है। श्सलिये भूतकाल के उन्मेष से ,परोक्ष होने से ,और 
विशिष्ट रूप से अद्यतनत्व का प्रतिभास्त न होने से लिट (लकार) के द्वारा प्रयोग किया गया है - 
“जगदुः'यह । उ्त (लिटू लकार) की व्याख्या करने के लिये हो सम्भावना करके दोषों को प्रकट 
तारावती 

लिये प्रयत्न करना चाहिये उसका भी लोग श्रभाव बतलाते हैं । उसके अभाव की सम्भावना 
ही क्‍या हो सकती है। तस्य, शब्द जिस प्रकार की कण्ठघ्वनि से उच्चरित हुआ है उससे 
व्यक्त होता है कि लेखक ( ध्वनिकार ) को महान्‌ आश्चर्य है कि लोग उसका भी अभाव 
बतलाते हैं । “उसका” पर जोर देने से व्यक्त होता है कि 'हम क्या करें; अभाववादियों की 
बहुत बड़ी मूखंता है ।? 

“जगदुः? क्रिया में अनद्यतन परोक्षभूत का प्रयोग किया गया है। इस क्रिया में परोक्ष भूत 
का अथ यह है कि अभावत्रादियों के विकल्प सुने नहीं गये हैं. किन्तु सम्भावना करके हो 
उत्तका खण्डन किया जावेगा । भूनकाल के प्रयोग का श्राशय यह है कि भविष्य वस्तु का 
खण्डन किया ही नहीं जा सकता । पहले वस्तु को हृदय में स्थापित कर लिया जाता है फिर 
उप्त पर बिचार किया जाटदा है। हृदय में स्थापित कर लेने से भूतकाल भरा गया और अद्यतन 
का प्रतिभास होता नहीं है। इसीलिये भूतानथ्तन परोक्ष का प्रयोग किया गया है। आशय 
यह है कि उस ध्वनि की व्याख्या करने के लिंये ही पक्षों को सम्भावना कर उनका खण्डन 
किया जावेगा । [ वस्तुतः परोक्ष भूत का प्रयोग केवल सम्भावना का ही द्योतक नहीं किन्तु 
किसी पुरु।नी परम्परा की ओर भी इज्लित करता है जिसका ज्ञान ध्वनिकार को था; आननन्‍्द- 
वर्धन तथा अभिनत्र गुप्त को नहीं था | ] 'सम्भवन्ति” इस क्रिया के प्रयोग का आशय यह है 
कि अध्म्भव की सम्भावना नहीं की जा सकती; अन्यथा न तो सम्भावनाओं का ही अन्त आ 
सकता है ओर न दोषों की परिसमाप्ति ही हो सकती है। श्सीलिये जिन सम्भावित पश्नों का 
अग्रिम षृष्ठों में निरूपण किया जायेगा उनके लिये पहले ही “'सम्मवन्ति” इस क्रिया का निर्देश 
किया गया है। यद्यपि यहाँ पर “सम्भाव्यन्ते! श्स कमवाच्य क्रिया का भी प्रयोग किया जा 
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- नेयमसम्भवतो युक्ता अपितु सम्भवत एवं । अन्यथा सम्मावनानामपर्यवसान 
स्याद्‌ दूषणानां च। अतः सम्मावनामभिधायिष्यमाणां समथयितुं पूव 
सब्मवन्तीत्याह । सम्माव्यन्त इति तूच्यमानं पुनरुक्ताथमेव सस्‍्यात्‌ । न च 
सम्मवस्यापि सम्मावना, अपितु वतंमानतैव स्फुटेति वर्तमानेनेव निर्देश: । नजु 
च सम्भवदह्वस्तुमूछया सम्मावनया यत्सम्मावितं तददूषयितुमशक्यमसित्याह--- 
विकल्पा इति। न तु वस्तु सम्मव॒ति तादुकू इति इय सम्मावना, अपितु 
विकल्‍पा एवं | ते च तस्‍््वाववोधवन्ध्यतया स्फुरेयुरपि । अतएव आच्तक्षीरन्‌ 
इत्यादयो5त्र सम्मावनाविषया: लिछ्म्रयोगा: अतीतपरमार्थ पयवस्यन्ति । 

करंगे । असम्भव की यह सम्भावना भी उचित नहीं है । अपितु सम्भव की ही ( सम्भावना 
उचित है )। अन्यथा सम्मावनाओं और दृषणों का पयेवसान कभी हो ही न सके । श्सलिये 
जिस सम्भावना को आगे चलकर कहेंगे उप्तका समर्थन करने के लिये पहले ही 'सम्भवन्ति' 
यह कहा हे । यदि सम्माव्यन्ते 'सम्भावना की जातो हे? यह कहा गथा होता तो पुनरुक्तार्थ 
ही हो जाता । सम्भव को भी सम्भावना हो सकतो है ऐसा नहीं कहा जा सकता । किन्तु 
उसका वतंमान द्वोना ही स्फुट है अतः वतंभान के द्वारा ही निर्देश किया गया है। सम्भव 
वस्तु मूलक सम्भावना कै द्वारा जो वस्तु सम्भावित की गई हो उसको दूषित करना अशक्य है 
यह आशक्ला करके उत्तर दे रहे हँ---विकल्पा श्ति । वस्तु तो उस प्रकार की सम्भव हो नहीं 
है जिससे यह सम्भावना की गई है भ्रपितु (ये ) विकल्प हो हैं । और वे तत्त्वश्ञान में बन्ध्य 
( कुण्ठित ) द्दोने के कारण स्फुरित भी हो सके इसोलिये “आचक्षीरन्‌? श्त्यादि सम्भावना 
विषयक लिड्लकार के अ्रयोग अतोत के तात्पर्या्थ में पर्यववसित होते है ( आशय यह है कि 
जिन श्रभाव पक्षों की कल्पना की गई है वे केवल सम्भावित पक्ष ही हैं सम्भव नहीं हैं; 
जिनको बुद्धि तत्तशान में कुण्ठित है उन्हों के मस्तिष्क में वे स्फुरित हो सकते हैं । इसो बात 
को प्रकट करने के लिये आजचक्षीरन्‌ श्त्यादि शब्दों में लिब्लकार का प्रयोग किया गया है 
जिसका तात्पयांथ होता है भूतकाल । ) जैसे-- । | 

| तारावती 
सकता था किन्तु अगले प्रकरण में आचक्षीरन्‌? श्त्यादि क्रियाओं में लिझकलकार का अयोग 
किया जायेगा । उस लिझूलकार से कर्मवाच्य क्रिया की पुनरुक्ति हो होती । श्सीलिये कतूं- 
वाच्य का प्रयोग किया गया है कमंवाच्य का नहीं । “सम्भवन्ति! में बतंमान काल के प्रयोग 
का आशय यह है कि जो वस्तु सम्मव है वह केवल सम्भावना का हो विषय नहीं होती 
किन्तु वतंमानता तो उसमें रहती ही है । 
यहाँ पर यह श्रइन उपस्थित होदा है. कि यदि सम्मावना के मूल में सम्भव वस्तु हो तो 

उसका ग्रतिषेष किस प्रकार किया जा सकेगा। इसी भ्रश्न का उत्तर देने के मन्तव्य से 
आलोककार ने विकल्प शर्ब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द का अभिप्राय यद्द है कि जिस 
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यद्नासास्य कायस्य यदन्‍्तस्तदूबहिभवेत्‌ । 
दः्ड्मादाय लछोको5यं शुनः कार्कांश्व वारयेत्‌ ॥ 


इत्यल । यद्येवं कायस्य दृष्टता स्थात्तदैवमवलोक्येतेति भूतप्राणवैव । यदि 
न स्यात्ततः कि स्यादित्यन्नापि, कि वृत्त यदि पूर्ववन्चमवनस्य सम्मावनेत्यरूस- 


'दरोर लेः अन्दर जो कुछ है यदि वह बाहर होवे तो वह संसार दण्ड लेकर कुत्तों 
कौओं से इसको बचाता फिरे ।” 


_ यहाँ पर “यदि छारीर का श्स प्रकार देखा जाना द्वोवे तो श्स प्रकार का दिखलाई पड़े” 
श्स वाक्य के अथे का प्राण भूतकाल ही है। “यदि न हो तो कया हो” यहाँ पर भी। 
( श्सका अथ यही है कि ). क्या हुआ यदि पहले के समान होने की सम्भावना नहीं हुईं” 
इस प्रकार के शअप्रासज्िक बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। उसमें सझ्ूत की अपेक्षा से 


तारावती 


वस्तु की सम्भावना की गई है वह सवा सम्भव नहीं है । क्योंकि है तो यह सम्मावना ही । 
फिर इसके लिये 'सम्भवन्ति! इस क्रिया का प्रयोग क्‍यों किया गया ? इसका उत्तर यह है 
कि तत्त्त शान को दिशा में जिनकी बुद्धि कुण्ठित रहती है उनके मस्तिष्क में ये पश्च स्फुटित 
दो सकते दें । श्सीलिये “आचक्षीरन्‌? श्त्यादि क्रियाओं में छिछ का प्रयोग किया गया है 
जिसका शअ्रर्थ सम्भावना होता है ओर जिप्तका पर्यव्तान अतीत” रूप तात्पर्याथ में होता है । 
[ जिस प्रकार 'जगदुः में बुद्धयुपारूढ होने के कारण भूतकाल का प्रयोग किया गया है उसो 
प्रकार लिढ का पर्यवसतान भी भूतकाल में ही होठ है । ] जैसे 'श्स शरोर के अन्दर जो कुछ 
है यदि वह बाहर भी होता तो यह संसार दण्ड लेकर कुत्ते कोओं को ही मगाया करता ।” 
यहाँ पर “यदि इस प्रकार का छारीर दृष्टिगत हुआ करता तो श्स प्रकार की घटना दिखलाई 
पढ़तो' इस वाक्य का परवान भूतकाल में ही होता है। [ केवल विधि वाक्यों में ही नहीं 
निषेध वाक्‍्यों में भो सम्मावनाथंक लिड का तात्पंये अतीत में दी हुआ करता है। जैसे ] 
“यदि ऐसप्ता नहीं होता तो क्या होता” यहाँ पर भी अथे का पयेवसान अतीत में ही होता है । 
यदि पहले कहीं बात समान होने को सम्भावना नहीं हुई तो क्या हुआ ? [ अर्थात्‌ यदि शरोर 
का अन्दर जैसा बाहर नहीं हुआ तो वह बात नहीं हुईं कुत्ते कोओं से शरीर को रक्षा नहीं 
करनी पड़ी । इस अकार निवेध वाक्य में भो सम्मावनाथे छिढ् का श्रयोग भूतके अथे में हो 
पर्यवर्तित द्वोता है] अब और अधिक अप्रासब्लिक वर्णन की आवश्यकता नहीं । [यहाँ पर विकल्प 
शब्द के प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि जिन पक्षों की सम्मावना की जा रही 
है वे पक्ष परमाथतः सम्मव नहीं हैं; केवल तत्व ज्ञान से विमुख व्यक्ति हो उनको सम्मत्र 
मान सकते ढैं । सत्य जेसे प्रतोत होने वाले किन्ठु वस्तुतः अतत्य प्रमाणा और थुक्तियां के 
बल पर विरुद्ध कल्पना कर लेना विकल्प कददछाता है | पावअल दर्शन में विकत्प शब्द की 
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प्रकृतेन बहुना । तन्न समयापेक्षणेन शब्दाअ्थप्रतिपादक इति हकृत्वा वाच्य- 
व्यतिरिक्त नास्ति व्यद्ञयम्‌ , सदपि वा तदमिधावृत्त्याक्षिप्तं शब्दावगताथे- 
बलाकइष्टत्वाद्धाक्तम्‌ , तदनाक्षिप्तर्माप वा न वक्त शक्‍यं कुमारीष्विव भतृसुख- 
मतद्वित्सु इति त्रय एवंत प्रधानविप्रतिपत्तिप्रकारा: । 

( करते हुये ) शब्द अथ का ग्रतिपादक होता है” यह मानकर वाच्य से भिन्न व्यज्ञय नहीं 
होता, अथवा होते हुए भी अभिधावृत्ति के द्वारा आक्षिप्त ( होकर ) शब्द के अवगत अथं के 
बल पर आइ्ृचष्ट किया हुआ भाक्त प्रयोग ही है । उसके द्वारा आक्षिप्तन होकर के भी कहा 
नहीं जा सकता जिम प्रकार उस बात को न जानने वाली कुमारियों में प्रियतठम का सुख 
( नहीं कहा जा सकता ), इस प्रकार विग्नतिपत्ति के ये तीन प्रधान प्रकार हैं । 


तारावती 


व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई हे-- 'शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशुन्यों विकल्प:” अर्थात्‌ जहाँ वस्तु 
को सत्ता न हो किन्तु शब्दशान मात्र से जिसकी प्रतीत हो जाती हो उसे विकल्प कहते 
हैं। भतृंहरि ने वाक्यपदीय में लिखा है--'अत्यन्तासत्यपि द्ार्थं शानं शब्द: करोति हि? अर्थात्‌ 
जहाँ अथ ( वस्तु ) की सत्ता विछकुल न हो किन्तु शब्द का प्रयोग कर दिया जावे तो 
उससे एक प्रकार का ज्ञान स्फुटित अवश्य हो जायगा। वैयाकरणों के मत में बौद्ध पदार्थे 
हो शाब्दबोध का विषय होता है । इस समस्त प्रकरण का आशय यही है कि श्रग्रिम पृष्ठों में 
जिन ध्वनि विरोधी पक्षों की उद्धावना की जावेगी वे वस्तुतः विद्यमान नहीं दें. अ्रपितु असत्‌ 
पक्षों को ही बुद्धिगम्य बताया गया है | ] संक्षेप में जिन ध्वनि विरोधी पक्षों की उद्धावना 
की जा सकती है वे ये दैं--( १ ) वही शब्द अर्थ का प्रतिपादन कर सकता है जिप्तका 
सझत ग्रहण हो गया हो । सझूतित अर्थ को वाच्याथ॑ कहते हैं; अतः वाच्याथ से भिन्न कोई 
व्यज्ञया्थ हो ही नहीं सकता । ( २ ) यदि वाच्यार्थ से भिन्न-कोई भी अर्थ सम्भव्र है तो वह 
वाच्याथ के बल पर आकृष्ट किया हुआ उसका सहयोगी अथ ही हो सकता है। उसका 
समावेश लक्ष्या्थ में हो जावेगा उसके लिये अलग से व्यञ्ञना वृत्ति मानने की आवश्यकता 
नहीं । ( ३ ) यदि कोई पसा भी अर्थ सम्मव है जिसका किसी प्रकार का सम्बन्ध वाच्यार्थ से 
नहीं है और वह वाच्यार्थ से आशक्षिप्त नहीं किया जा सकता तो जंसे पुरुषसहवास का आनन्द 
न जानने वाली कुमारिकाओं को उस झंख का परिचय नहीं दिया जा सकता उद्तो प्रकार 
श्स ध्वनितत्तका निर्वचचन भी स्वथा असम्भव है । वस, विरोध के यही तीन अकार हैं । 
[ श्रथम पक्ष को अभाववाद की संज्ञा प्रदान की जा सकती है जो कि विपयेयमूलक हैं क्‍योंकि 
विरोधी ज्ञान पर आधारित है। दूसरे पक्षको भाक्तताद कहा जा सकता है जो कि सन्देह- 
भूलक हं । तीसरा पक्ष अशवयवत्त व्यत्ववाद के नाम से अभिह्ठित किया जा सकता है जो 


कि अशातमूलक है । ] 
रुव्यक के अलक्लार सव॑स्व की विमशिनी टीका में जयरथ ने १२ ध्वनि विरोधों का 


प्रथम उद्योतः २५ 


लोचनम्‌ 


तन्नामावविकल्पस्य त्रयः प्रकाराः:--शब्दार्थंगु णाछझाराणामेव शब्दा्थशोमा- 
कारित्वाल्लोकशास्रातिरिक्तसुन्द्रशव्दारथेरूपस्य काव्यस्य न शोभाहेतुः करिचद- 
न्‍्यो5स्ति यो5स्मामिन गणित इत्यकः प्रकारः । यो वा न गणितः स शोमाकाय व 
न मवतीति द्वितीयः । अथ शोभाकारी मवति तहद्॑स्सदुक्त एवं गुणे वालकूरे 


वान्तमंच्ति, नामान्तरकरणे तु कियदिंद॑ पाण्डित्यम्‌ ; अथाप्युक्तेषु गुणेष्च- 

झ्वारेषु वा नान्‍्तर्मावः, तथापि किश्विद्विशेषलेशमाश्रित्य नामान्तरकरणमुपमा- 
'विच्छित्तिप्रकाराणामसंख्यत्वात्‌ू । तथापि ग्रुणालझ्लारब्यतिरिक्तत्वामाव एव । 
तावन्मात्रेण च कि कृतम्‌ ? अन्यस्यापि वचित््यस्थ शक्योत्प्रेक्ष्यस्वात्‌ । 
चिरन्तनहिं सरतमनिप्रभ्नुतिभियंमकोपमे एवं शब्दार्थालझूारव्वेनेष्टे । तत्प्रपत्न- 
दिक्‍्प्रदर्शनं त्वन्येरलझ्ारकारैः कृतम्‌ । तद्यथा 'करमंण्यण्‌” इत्यन्न कुम्मकाराद्यदा- 
हरणं श्रत्वा स्वयं नगरकारादिशब्दा उत्प्रेक्ष्यन्ते । तावता क आत्मनि बहमानः । 
एवं प्रकृतेषपीति तृतीयः प्रकारः । एवमेकरित्रिधा विकलप:, अन्यो च द्वाविति 
पञ्च विकल्पाः इति तात्पर्याथः । 


उनमें अभाव विकल्प के तोन प्रकार हैं-शब्द, अर्थ गुण और अलक्लारों के ही शब्द ओर 
अर्थ के शोभाकारक ( धमं ) होने के कारण छोक और शात््न से भिन्न.सुन्दर शब्दाथ से बने 
हुये काव्य का श्योभा हेतु कोई अन्य (धर्म ) है ह्वी नहीं जो हम लोगों के द्वारा न 
गिना गया हो--यह एक प्रकार है; अथवाजो न गिना गया हो वह शोभाकारो ही 
नहीं होता यह दूसरा है, यदि शोभाकारी होता है तो हमारे कह्टे इये धुण अथवा 
अलझ्वार में अन्तर्भाव हो जाता है, दूसरे नाम रखने में तो यह कितना पाण्डित्य है। 
और भी यदि कह्टे हुए गुणों और अलकझ्कारों में अन्तर्भाव नहीं होता तथापि कुछ विशेषता 
का अंश लेकर दूसरा नाम रक्खा जाता है क्योंकि उपमा विच्छित्ति के अनेक प्रकार होते हैं । 
तथापि गुणों ओर शलझ्ढारों से व्यतिरिक्तत्व का अभाव ही है । केवल उतने से ही क्या किया 
गया ? और भी वेनित्र्य की उत्प्रेक्षा की जा सकती है । निस्सन्देह चिरन्तन भरतमुनि 
इत्यादिकों ने यमक और उपमा हो दब्दालझ्लार और अर्थालकछ्वार के . रूप में शष्ट ( बतलाये 
हैं )। उनके प्रपन्न की दिशा का प्रदशेन अन्य अलक्कारकारों ने कर दिया। वह इस प्रकार-- 
करमण्यण्‌? यहाँ पर “कुम्भकार” श्त्यांद उदाहरणों को झुनकर स्त्रय॑ नगरकार श्त्यादि डाब्दों 
को उत्प्रेज्ञा की जा सकती है । उंतने से अपने विषय में बहुत अधिक सम्मान देने का क्‍या 
अवसर ? इधी प्रकार प्रकृत विषय में भी यह तीसरा अ्रकार है। श्स प्रकार एक तो तोन 
प्रकार का विकल्प है; अन्य दो प्रकार, श्स प्रकार पाँच विकल्प होते हैं, यही तात्पर्याथ है । 


तारावती 
उल्लेख किया है । किन्तु उनका इन्हीं तोन प्रकारों में अन्तर्भाव हो जता है । अतः ध्वनि के 
मुख्य विरोधी पक्ष ये तीन ही हें । 


२४६ ध्वन्यालोके 


ध्वन्यालोकः 


तन्न केचिदाचक्षीरन्‌- शब्दाथथंशरीरं ब्लावत्काव्यम्‌ । तन्न च शब्दगताइचा- 
रुव्वह तवोअनुप्रासाद्यः प्रसिद्धा एव । अथंगताश्रोपमादयः । वर्णसंघटनाधर्माश्र 
[ ( अ० ) प्रथम पक्ष--सम्मवतः यहाँ पर कुछ लोग यह कहें कि 'श्समें तो कोई सन्देह 
हो ही नहीं सकता कि शब्द और श्रथे काव्य के दारीर हैं। इनमें शब्दगत चारुता में हेतु 
अनुप्रास श्त्यादि प्रसिद्ध ही हैं | श्रथंगत चारुता में हेतु उपमा श्त्यादि भी प्रसिद्ध ही हैं । वर्ण- 


तारावती 


प्रथम पक्ष अभाववाद के तीन अकार दैं--( १ ) लोक और शास्त्र की सीमा का अति- 

क्रमण करने वाले शब्द और अथ हो काव्य का स्वरूप हैं । दब्द और अथ में शोभा का आधान 
करने वाले थम शब्द गुण, अर्थ गुण, शब्दालझार और अर्थालक्कार ही दैं । इनके अतिरिक्त 
शोभाधायक कोई श्रन्य धरम है ही नहों जिसकी गणना हम न कर चुके हों । यह पहला प्रकार 
है । (२) जिसका साहित्य शास्त्र में अब तक विचार नहीं किया गया वह धर्म शोमाधायक- 
हो ही नहीं सकता । यह दूसरा प्रकार हैं। (३ ) यदि जोभाधायक पधर्मान्तर ग्राप्त भी हो 
जावे तो उ्का अन्तर्भाव हमारे कहे. हुये गुणों और अलझ्ढारों में ही हो जावेगा । यह दूसरा 
नाम रख देने में ही आपका कौनप्ा पाण्डित्य है। यदि कहो कि उक्त गरुर्णों और अलक्कारों में 
ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता तो भी विशेषता के किसी अंश को लेकर दूसरा नाम 
रक्ख़ा जा सकता है। उपमा में विच्छित्ति के इतने प्रकार हैँ कि उनकी संख्या ही नियत नहीं 
की जा सकती । ऐस्ती दशा में भी ( अर्थात्‌ उपमा इत्यादि किसी अलझार के प्रकार के अन्दर 
ही उस ध्वनि को सन्निविष्ट कर देने पर भी ) ध्वनि गुणों और अलद्ढारों से भिन्न सिद्ध नहीं 
होती । दूसरा नाम रख देने से ही क्या हो जावेगा ? ध्वनि हो नहीं और भो-अनेक विचित्र- 
ताओं की कल्पना की जा सकती है । भरतमुनि श्त्यादि आचायों ने शब्दालझ्लार के रूप में 
यमक ओर अर्थालक्वार के रूप में उपमा को ही श्रभीष्ट बतछाया था । अन्य अलक्कूरकारों ने 
उन्हीं दो अलड्ढारों की दिल्ञा में उन्हीं के प्रपन्न के रूप में अलक्कारों को श्तनी अधिक संख्या 
पढ़ा दो [ जिस अ्रकार अन्य अलझ्लारों का अन्तभांव शब्दालक्वर यमक और अर्थालझ्कार 
उपमा में ही क्र दिया, उसी प्रकार ध्वनि श्त्यादि किसी भी नबीन कल्पना का समावेश भी . 
उन्हीं में हो सकता है। नया नाम करण करने की क्‍या आवश्यकता ? यदि भविष्य में भी 
कोई नया नाम प्रकट होता है तो उसका मी समावेश इन्हीं दो में हो जावेगा । ] यह ऐसे ही 
समझना चाहिये जेसे व्याकरण की सामान्य विधियों के अनेक विशेष रूप होते हैं और सबका 
सभाहार उसी सामान्य विधि में हो जाता है। जैसे “कमंण्यण? सूत्र से कुम्मकारः बनता है। 
उसीसे नगरकारः भी बन सकता है | उसमें कोई नवीनता नहीं मानी जाती । 

... ले प्रकार अभाववाद के तीन पक्ष तथा कृक्षणावाद पक्ष और अशक्यवक्तव्यत्व पक्ष, ये 
पांच 5020 ३8६ के सम्मव दें । अगले 5करण में इन्हींपर क्रमश: विचार किय३ 
जा रहा है। 





प्रथम उद्योतः | २७ 
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ध्वन्यालोकः 


ये माधुर्यादयस्ते5पि प्रतीयन्ते । तदनतिरिक्तद्वत्तयो5पि याः केश्चिदुपनागरिकादा: 
प्रकाशिताः ता अपि गताः श्रवणगोचरम्‌ | रीतयइच बेदर्मीप्रभतयः । तद्दयय- 
तिरिक्त+ को5यं ध्वनिर्नामेति । 

संघटना धर्म जो माधुर्य इत्यादि हैँ उनकी भी गतीति होती है । कुछ लोगों के द्वारा पकाशित 
की हुई उपनागरिक़ा श्त्यादि वृत्तियाँ भी छुनने में आई हैं किन्तु वे उपयुक्त अलझ्वारादिकों से 
पृथक्‌ नहीं कही जा सकती । उनका भी समावेश अलक्कारादिकों में हो जाता है। वैदभों 
इत्यादि रौतियों के विषय में भी यही बात कही जा सकती है । अर्थात्‌ वे भी अलकझ्कारादिकों 
से परथक्‌ नहों कही जा सकती | फिर उन सबसे भिन्न ध्वनि नाम की यह कौन सी नई 
बा हू । 





लोचनम्‌ 

तानेव क्रमेणाह--शब्दाथंशरीर॑तावदित्यादिना । तावदूग्हणेन न कस्या- 
च्यन्न विप्रतिपत्तिरिति दर्शयति । तत्न शब्दार्थों न तावद्ध्वनिः, यतः संज्ञामात्रेण 
हि को गुणः ? अथ दाब्दार्थयोश्चारुत्व॑ स ध्वनिः । तथापि द्विविधं चारुत्व॑ 
स्वरूपमान्ननिष्ठ सब्घटनाश्रितं च। तज्न शब्दानां स्वरूपमातन्रकृतं चारुत्व॑ 
शब्दालझ्लारेभ्यः सदूघटनाश्नितं तु शब्दगुणेभ्यः । एवमर्थानां चारुत्व॑ स्व॒रूप- 
मात्ननिष्ठमुपमादिभ्य: । सछघटनापयवसितं स्वर्थगुणेभ्य इति न गुणाव्यतिरिक्तो 
ध्वनि: कश्चित्‌ । सछटनाधर्मा इति। शब्दार्थयोरितिशेष: । यद्‌ गु णालझारव्यति- 
रिक्त तच्चारुत्वकारि न मवति नित्यानित्यदीषा असाधुदुःश्रवादुय इच चारुत्व- 
हेतु इच ध्वनिः, तत्न त&यतिरिक्त इंद॑ व्यतिरेकी हतुः । 

उन्हीं को ऋ्मश: कहते दें--दब्दा्थशरीरं तावत्‌ श्प्यादि के द्वारा। तावत' शब्द के 
उपादान से यह दिखलाते हैं कि इस विषय में किप्ती की विप्रतिपत्ति नहीं है । उत्तमें--शब्द 
और अर्थ तो ध्वनि नहीं है क्योंकि केवल संज्ञा में ही क्या गुण है ! ( अर्थात्‌ शब्द और 
अथ का ही दूसरा नाम ( ध्वनि ) रख देना व्यर्थ है। यदि शब्द झोर अथ की ( जो 
चारुता है, वह ध्वनि है, तथापि दो प्रकार की चारुता होतो है--स्वरूप मात्र में रहने 
वाली और संघटना में रहने वाली । उनमें शब्दों के स्वरूपमात्र से उत्पन्न होने वाछ चारुता 
शब्दालइझारों से और सह्ृटनाश्रित शब्दगुणों से, इसी प्रकार अर्थ की स्वरूपमात्र में रहने 
वाली चारुता उपमा इत्यादि से और सहृटना पर्यवसित तो अथंगुणों से ( गतार्थ हो जाती है ) 
इस प्रकार गुणों और अलक्ढारों से भिन्न ध्वनि कोई होतो नहीं । 'सच्वटना धर्मा इति' शब्द और 
अर्थ के, यह शेष है । ( अर्थात्‌ शब्द और अथे के सइट्ना धर्म भी प्रतीत होते हैं । ) जो 
गुणों और अलक्कारों से व्यतिरिक्त होता है वह नित्यानित्य दोष 'असाधु' 'दुःश्रव” श्त्यादि के 
समान चारुता को उत्पन्न करने वाला नहीं होता। और ध्वनि चारुता हेतु होती है अतः 
उससे ब्यतिरिक्त नहीं होतो, यह व्यतिरेकी हेतु है । 


२८ ध्वन्या लो के 


तारावती 


मूल में 'तावत्‌' शब्द का प्रयोग किया गया हे--'शब्दाथंशरीरं? 'तात्रत” 'काव्वम्‌? तावत्‌ 
शब्द का अथ है निश्चय ही ( देखें शब्द कल्पद्रुम कोश ) तावत्‌ शब्द के प्रयोग से यह प्रकट 
किया गया है कि शब्द और अर्थ काव्य के दरीरादि हैं इस विषय में किसी को भी विरोध 
नहीं है । ( अधिकतर विद्वानों ने शब्द और श्रथ के साहित्य को हो काव्य कहा है-“शब्दार्थों 
सहितो काव्यम्‌? ( भामह ) 'शब्दाथों सहितौ | वक्रकविव्यापारशालिनि? इत्यादि (कुन्तक ) 
“तददोषौ शब्दार्थो' ( मम्मट ) श्त्यादि । जिन आचार्यों ने केवल शब्दगत काव्य माना है 
उन्होंने भी अथ के साहचर्य की अनिवार्यता प्रतिपादित को है जैसे --दरीरं तावदिष्टाथव्य- 
वच्छिन्ना पदावली” ( दण्डी ) 'रमणीयार्थप्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌! ( पण्डितराज ) 
श्त्यादि ) [ अब प्रश्न यह है कि आप शब्द और अथ॑ को ध्वनि कहते हैँ या उनको किसी 
विशेषता को ] आप शब्द और अरे को ध्वनि नहीं कह सकते । क्योंकि शब्द और अ्रथ 
को एक नया नाम दे देने से क्या लाभ ? अतएव शब्द और अथे की विशेषता ( सुन्दरता ) 
को ही ध्वनि कहना पड़ेगा । सुन्दरता दो प्रकार की होतो है (१ ) स्वरूप में रहने वाली 
सुन्दरता और सद्बटन में रहने वाली सुन्दरता । उनमें शब्दों के स्वरूपमात्र से होने वाली 
उन्दर॒ता शब्दालझ्कारों से और सट्ठटनाश्रित रमणीयता शब्द गुणों से गताथथ हो जातो है। 
इसी प्रकार अर्था की स्वरूपमात्र गत रमणोयता उपमा श्त्यादिकों से और सह्वटना 
, पर्यवसितरमणोयता अर्थ गुणों से गतार्थ हो जाती है। ग्रुण और अलब्ूारों. के भेदक तत्त्त का 
मन भी साहित्य शास्त्र में अत्यन्त महत्तपूर्ण है। प्रायः सभी प्राचीन आचार्यों ने ग्॒णों 
ओर अलक्षारों.का ध्यक्‌ पृथक्‌ उल्लेख किया था । किन्तु श्स बात पर श्रकाश नहीं डाला 
था कि श्नका परस्पर मेदक तत्त्व क्या है ? सर्वप्रथम वामन ने अलकझ्कारों से ग्रणों के मेदक 
तत्त्व को व्याख्या की । उन्होंने लिखा है कि 'काव्यशोभाया: कर्तारो धर्मा ग्रुया:” 'तदतिशय- 
हेतवस्त्वलझ्ारा:? उन्होंने दूसरा मेदकतत्त बतलाया नित्यता और अनित्यता का । युथ नित्य 
धर्म होते हैं और श्रलक्कार अनित्य । भड्गोद्धर को यह मत ठीक नहीं जँचा । उन्होंने लिखा 
है कि छोक में तो शोर्य इत्यादि ग्रण समवायबृत्ति ( नित्य सम्बन्ध ) से रहते दैँ और 
- अलक्षार हार श्त्यादि संयोग वृत्ति ( अनित्य सम्बन्ध ) से रहते हैं, यह कहा जा सकता है 
किन्तु काव्य में युणों और अलक्कारों का भेद केत्रल मेडाचाल है । ठीक रूप में ध्वनिवादियों 
ने ही गुणों और अलक्करों के भेद की स्थापना की । ध्वनिवादियों का कहना है कि रस 
काव्य का जीवन है। जिस अ्रकार शौर्य श्त्यादि ग्रण आत्मा के ही धर्म होते हैँ उस्ती प्रकार 
काव्य के ओज श्त्यादि भी रस के ही प्रत्यक्ष धर्म होते हैं । कोमल सद्दटना कोमल रसों के 
लिए अनिवार्य होती है और कठोर सच्नटना कठोर रसों के लिये। श्सके प्रतिकूल अलक्कार अन्ज- 
भूत शब्द और अर्थ का उ5पकार करते हुए उस अब्जो आत्माभूत रस का उपकार करते दें । 
( दे० काव्य प्रकाश 3० ८ ) इन गुण और अलकझ्षारों से भिन्न ध्वनि नाम को कोई वस्तु हो ही 
नहीं सकती । मूल में जो सब्बटना धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है उसका आशय है शब्द 


प्रथम उद्योतः २९ 





लोचनम्‌ 


ननु॒वृत्तयो रीतयइच यथा गुणालझारव्यतिरिक्ताइचारुव्वहतवइच तथा 
ध्वनिरपि तद्व्यतिरिक्तइच चारुत्वहेतुइच मविष्यतीत्यसिद्धो ब्यतिरेक इत्यनेनामि- 
प्रायेणाह-तदुनतिरिक्तवृत्तय इति। नै वृत्तिरीतीनां तद्दयतिरिक्तत्वं सिद्धम्‌ । तथा 


( प्रश्न ) रीतियाँ और वृत्तियाँ मी जैसे गुणालझ्कार व्यतिरिक्त होती हैं ओर चारुत्व हेतु 
भो होती हैं, उसी प्रकार ध्वनि भो उनसे व्यतिरिक्त ( होते हुये ) चारुत्व द्ेतु हो जावेगी इस 
प्रकार व्यतिरेक ( व्यतिरेकी हेतु ) असिद्ध है। इस अभिग्राय से कह रह्दे दैं---तदनतिरिक्त- 
वृत्तय: इति । वृत्तियों और रीतियों का तद्ययतिरिक्तत्व ( शब्द, अर्थ, शब्द. सौन्दर्य, अथ 
सौन्दर्य, शब्द सह्ृूटना सौन्दये, अथे सह्टना सौन्दर्य इनसे भिन्नत्व ) सिद्ध नहीं ही है । वह 


तारावती 


और अथ॑ के सब्ठटना थम [ यहाँ पर अनुमान प्रमाण से साध्यसिद्धि की गई हैं । ध्वनि पक्ष 
है; गुण ओर अलझ्ढार से भिन्न न होना साध्य है; चारुता में कारण होना हेतु है। श्रनुमान 
प्रयोग इस प्रकार होगा--ध्वनि गुण और अलक्कार से मिन्न नहीं होती, क्योंकि चारुता में हेतु 
होती है । जो जो चारुता में हेतु होते हैं वे गुण और अलझ्डार से भिन्न नहीं होते । ] यहाँ पर 
व्यतिरेकी हेतु के द्वारा साध्यसिद्धि होगी। [ अन्वय व्याप्ति इस प्रकार की बनती है--“जो 
पदार्थ चारुता में छेतु होते हैँ वे गुग और अलझ्कार से भिन्न नहीं होते, इसका कोई उदाहरण 
मिल ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा कोई चारुता-हेतु होता ही नहीं जो ग्रण और अलक्कारों 
से भिन्न हो अतण्व व्यतिरेकी हेतु से साध्य सिद्धि करनी पड़ेंगी। | व्यतिरेक व्याप्ति श्स 
प्रकार बनेगी--“जो पदाय गुण अलक्कारों से मिन्न होते दें वे चारुता-हृतु नहीं हो सकते ॥ 
जैसे नित्य दोष 'असाधु? इत्यादि नित्य दोष “दुःश्रव” श्त्यादि गुण और अलक्लारों से मिन्न 
होने के कारण चारुता-हेतु नहों होते ध्वनि भी चारुता-हेतु है अतए्व वह गुण और 
अलड्डार से भिन्न नहों होती । इसी को व्यतिरेकी हेतु कहते दें । 


[ यहाँ पर ध्वनि-विरोधी ने व्यतिरेकी द्ेतु के द्वारा ध्वनि का अन्तर्भाव गुण और 
अलझ,ूरों में सिद्ध किया था। पूव॑ पक्षी उसमें हेतु दोष दिखला रहा है। ] वृत्तियाँ और 
रीतियाँ गुण और मलक्कारों से मिन्न भी होती हैः और चारुता हेतु भी होती हैं । श्सी प्रकार 
ध्वनि भो गुणालझ्ार अतिरिक्त भी हो सकती है और चारुता-हेतु भी हो सकती है। 
इस प्रकार ऊपर दिखलाया हुआ व्यतिरेकी हेतु असिद्ध हो जात! है। [ तक शास्त्रमें हेतु 
दोषों को हेत्वाभास कहते हैं । हेतु यदि साध्य से भिन्न स्थानों में पाया जावे तो वहाँ पर 
अनैकान्तिक हेत्वाभास होता है । ऊपर के अनुमान में हेतु है--रमणीयता में कारण होना, 
यह देतु साध्य गुण और अलक्ढारों से भिन्न दृत्तियों श्रौर रीतियों में भी मिल जाता है। 
अतएत्र यहाँ पर अनेक/न्तिक हेत्वाभास होने से साध्य अ्रसिद्ध हो जाता है। वस्तुतः यहाँ 


8३० ध्वन्यालोके 
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हानुप्रासानामेव दीक्रमस णमध्यमवण्णनीयोपयोगितया परुषत्वलूलितत्वमध्यमत्व- 
स्वरूपविवेचनाय वर्गंत्रयसम्पादनाथ त्रिस्रो$जुप्रासजातयों बृत्तय इत्युक्ता: । 
वर्तन्तेउनुप्रासभेदाः आस्विति, यदाहुः -- 
सरूपव्यअ्षनन्यासं तिसष्वेतासु दृत्तिषु । 
प्रथक्ए्थगनुप्रासम्रुशन्ति कवयः सदा ॥ 
प्थक्प्रथगिति । परुषानुप्राला नागरिका। मस्शणाजुप्रासा उपनागरिका, 

ललिता । नागरिकया विदग्धया उपमितेतिकृत्वा । मध्यमकोमलूपरुषमित्यर्थः । * 
अतएव वेदग्ध्य विहीनस्वमावा सुकुमारपरुषग्राम्यवनितासार श्यादियं ब्ृत्तिग्रास्ये ति। 
ततन्न तृतीयः को मलानुप्रास इति द्वत्तयोइन॒०:प्जात्य एवं। नचेंह बेशेषिकत- 
दृत्तिबिवक्षिता येन जाती जातिमतो वर्तमानत्वं स्थात्‌, तदनुअह एवं हि तत्र 
बतमानत्वम्‌ । 
इस प्रकार-दोप्त कोमल और मध्यम वर्णनीय ( वण्य विषय ) के उपयोगी हाने के कारण 
परुषत्व ललितत्व तथा मध्यमत्व के स्वरूप विवेचन के किये तीन वर्ग बनाने के लिये तीन 
अनुप्नास जातियों को दृत्ति कहा है--व॒रमान रहते हैं अनुप्नास मेद जिनमें, यह ( वृत्ति हाब्द 
की व्युत्पत्ति है। ) जेसा कि कहते हैं--.. 

इन तोनों वृत्तियों में समान रूप वाले व्यक्षनों के न्यास को कब्रि लोग सदा प्रथक्‌-एथक्‌ 
अनुप्रास ( कहने की ) इच्छा करते हैं।! 

पृथक्‌-पथक्‌ ( कां अर्थ यह है )--परुष अनुप्रास वाली बृत्ति को नागरिका कहते हैं । 
कोमल अनुप्रास॒ वाली वृत्ति को उपर गरिका या ललिता कहते हैं। नागरिका विदग्धा से 
इसको उपमा दी गई है श्स आधार पर । मध्य ( वह होता है जो ) न कोमल हो न परुष 
यह अथ है । अतरव वैदर्ध्य विहीन स्वभाव वालो अकोमल और अपरुष ञ्राम्य वनिता के 
सादृश्य से यह बृत्ति आराम्या श्स ( नामव्राली होती है )। उनमें तृतीय ( गआ्ञाम्या वृत्ति ) 
कोमलानुप्रात ( कहलाती है )। श्सप्रकार वृत्तियाँ बैशेषिक के समान कद्दी जाना अभीष्ट 
नहीं है जिससे जाति में जाति का वर्तमानत्व न हो; उन पर अनुग्चह करना हो वर्तमानत्व है। 

तारावती 

पर आश्रयासिद्ध और स्व॒रूपासिद्ध हेत्वाभाघ भी दिखलाये जा सकते हैं । आश्रयासिद्ध वहाँ 
पर होता है जहाँ पक्ष का नितान्‍्त अभाव दो । ध्यनि विरोधी के मत में ध्वनिका सबंथा 
अभाव होता ही है । स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास वहाँ पर होता है जहाँ पक्ष में हेतु का 
अभाव हो । ध्वनि विरोधी के मत में ध्वनि में चारुता होतो ही नहीं अतएव यह स्वरूपासिद्ध 
हेत्वाभात है । किन्तु अस्तुत तर्क ध्वनिबादी को ओर से उपस्थित किया गया है। 
अतएव अनेकान्टि:: हत्वाभास ही यहाँ पर समझा जाना चाहिये। आशय यह है कि जिस 
प्रकार वृत्तियाँ और रीतियाँ गुणालक्वार व्यतिरिक्त होते हुये भी चारुता द्वेतु हो सकतो हैं 


प्रथम उद्योतः के ३१ 


तारावती 


उसी प्रकार ध्वनि भी ग्रुणालझृास् व्यतिरिक्त होते हुये भी चारुता-हेतु हो सकती है। 
अग्रिम प्रकरण में श्सी हेत्वाभास पर विचार किया जा रहा है। ] वृत्तियों और रीतियों का 
गुण और अलक्कारों से भिन्न होना सिद्ध नहीं है। दीप्र, कोमल और मध्यम विषयों में 
उपयोगी होने के कारण अनुप्रास के ही कठोर, कोमलछ शौर मध्यम श्न तीन स्वरूपों की 
विवेचना करने के मन्तज्य से तीन वर्ग कर लिऐ गये हैं। यही तीज वृत्तियाँ हैं जो कि 
अनुपास की ही आश्रित जातियाँ हैं । वृत्ति शब्द वृत्ु वर्तने” धातु से क्तिन्‌ म्रत्यय होकर 
'बनता है, जिसका श्रथ है वर्तमान होंना अर्थात्‌ जिनमें अनुप्रास के मेद वतंमान हों उन्हें 
वृत्ति कहते हैं। जेसा कि उद्धट ने लिखा है--'कवि लोग सर्वदा श्न तीनों वृत्तियों में 
पृथक्‌ पृथक ऐसे अनुप्रास की शच्छा करते हैं जिसमें समान रूपवाले व्यज्षनों का प्रयोग 
किया जाता है ।' 


पृथक्‌ पृथक्‌ का अथे है--अनुप्रास का प्रयोग तीन प्रकार का होता है-- १ ) जहाँ 
पर अनुप्रास में परुष वर्णों का प्रयोग होता है उसे परुषा या नागरिका वृत्ति कहते हैं | ( २ ) 
- जहाँ पर कोमल वर्णों का प्रयोग होता है उसे उपनागरिका बवृत्ति कहते हैं । उपनागरिका 
शब्द का अथे है नगर निवासिनी लछना के समान वैदस्ध्य पूर्ण । जिस प्रकार नागरिक 
ललना अपने हाव-भाव के द्वारा आकर्षण करतो है उसो प्रकार उपनागरिका वृत्ति अपनो 
प्रधुरता अथवा कोमछता से जन समूह के मन को आकर्षित करतो है। (३ ) जहाँ पर न 
अधिक कठोर वर्षों का प्रयोग हो और न अधिक कोबल वर्णों का हो प्रयोग हो उसे मध्यमा 
अथवा याम्या वृत्ति कहते हैं । जिस प्रकार ग्राम वनिता में किसो प्रकार का वैदरध्य नहीं 
होता, न उसमें सौकुमारथ हो होता है और न पारुष्य ही । श्सो साम्य के अपार पर श्स 
वृत्ति को ग्राम्या वृत्ति कहते हैं । तृतोय वृत्ति ग्राम्या की एक रूदढ़िसंशा कोमलानुप्रास भी 
है जिसका कि भट्टोद्धट श्यादि आचारयों ने प्रयोग किया है। वस्तुतः श्समें कोमल अनुप्रास 
होने का नियम नहीं है । यह केवलछ नाम पड़ गया है ।. इस प्रकार वृत्तियाँ अनुमनास की 
जातिवाली ही होतो दँँ उनसे मिन्न नहीं ( भामह ने अनुप्रास के दो मेद किये थे-ग्राम्या- 
नुमास और अनुप्राध्त। सम्भ्॒तः अनुप्ास से उनका अभिप्राय उपनागरिकानुपास से था। 
उद्धट ने दृत्तियों की संख्या तीन कर दी--आ्राम्या, उपनागरिका और परुषा। श्नका विशे:८: 
परिचय उद्धठ ने काव्याल्वार सार संग्रह में दिया है ) यहाँ पर बह प्रइन उठाया जा 
सकता है कि वृत्तियाँ भी जातिवाचक होती हैं और अनुप्रास की भी जाति कही जाती है । 
वंशेषिकों का मठ है कि जाति में जाति नहीं रहतो फिर वृत्तियों में अनुप्रास जाति कैसे रह 
सकती है ! श्सका उत्तर-यहाँ पर वृत्तियों में अनुप्रास का व्तंमानत्व अनुग्राद्यानुग्राहक भाव 
से हो माना जाता है । 








३२ ध्वन्यालोके 


लोचनम्‌ 
यथाह करिचितू--लोकोत्तरे हि गाम्मीय वर्तन्ते प्रथिवीभ्रुजः । इति |! 


तस्माद्‌ वृत्तयो3नुप्रासादिभ्यो5नतिरिक्तवृत्तयो नाभ्यधिकरव्यापारा: । अतएवं 


व्यापारभेदाभावान्न पृथगनुमेयस्वरूपा अपीति वृत्तिशब्द्स्य व्यापारवाचिनो5मि- 
प्रायः । अनतिरिक्तत्वादेव वृत्तिब्यवहारों मामहादिमिन कृतः । उद्धटादिभिः 
प्रयुक्तेतपि तस्मिन्नार्थ: कश्चिद्धिको हृदयपथमवती्ं इवत्यमि प्रायेणाह---गताः 


| 


भ्रवणगोचरमिति । रीतयइचेति । तदनतिरिक्तवृत्तयो5पि गताः श्रवणगोचरमिति- 
जेसा कि किसी ने कहा है--'पृथ्वी का भोग करने वाले ( राजा लोग ) लोकोत्तर 


गाम्मीये में वतमान रहते हैं !? 


अतणव वृत्तियाँ अनुप्रास श्त्यादि से अभिन्न वृत्तिवाली हैं । श्रर्थात्‌ उनका कार्य अधिक 


नहीं है। अ्रतएव व्यापार मेद के न होने से उनका स्वरूप प्रथक्‌ अनुमान करने के योग्य. 


नहीं हे इस प्रकार वृत्ति शब्द से व्यापारवाची का अभिप्राय है। अतिरिक्त न होने के कारण 


दी वृत्ति का व्यवहार भामह श्त्यादि ने नहीं किया है । उद्धट श्त्यादि के द्वारा श्रयुक्त मी, 


उसमें कोई अधिक अर हृदय पथ में अवतीर्ण नहीं हुआ, इस अभिप्राय से कहते हैं--श्रवण- 
गोचरता को प्राप्त हुई है यह। रीतयश्व इति। (रीतियाँ भी ) उनसे अभिन्न वृत्तिवाली 


तारावती । 

_जेसा कि किसोने कह्ा-'राजा लोग लछोकोत्तर गाम्भीय॑ में वरतंमान रहते हैं। पर 
वर्तमान होने का यह आशय है कि राजा छोगों पर गाम्मीय का अनुग्नह होता है. जिससे 
उनमें सभी कार्यो के निर्वाह की शक्ति आ जाती है। झसी श्रकार अनुग्राह्यानुग्राहक भाव से 
ही वृत्तियों में अनुप्रास का वर्तमानत्व होता है । अनुग्राह्मानुग्राहक भाव का आशय है-- 
रसाभिव्यज्षत्र के सामथ्य॑ का आधान करना। आशय यह है कि बवृत्तियों का व्यापार 
अनुप्रासादि से अधिक नहीं होता । [ अनुप्रास का कार्य भी रसाभिव्यज्षन करना और 
उसमें सहायक होना है और वृत्तियों का व्यापार भी यही है ।] अतएव अनुप्रास के विना 
वृत्तियों के स्वरूप का लनुमान ही नहीं हो सकता और नहीं अनुप्रास से भिन्न वृत्तियों के 
स्वरूप का अ्रमिधान ही किया जा सकता है। यही कारण है कि भामह इत्यादि ने वृत्ति का 
व्यवहार किया ही नहीं । उद्धट इत्यादि ने वृत्तियों का व्यवह्यार किया है. किन्तु 'उनमें कोई 
नवीज्ता नहीं दिखला पाये । इसीलिये आछोककार ने 'सुनने में आई हैं? कद कर अपनी 
अरुचि प्रकट की है। 


यही दबा वैदर्मी इत्यादि रीतियों की भी है। वे भी ग्रुण और अलक्कार से भिन्न नहीं 
कही जा सकतों किन्तु सुनने में आई हैं। “उनसे अतिरिक्त नहीं होती? में उनसे” शब्द 
का वृत्तियों के प्रसज्ञ में अर्थ हे 'अलझ्वारों से” और रीतियों के प्रसन्न में अथ है “गुणों से! । 
रीतियाँ माधुय श्त्यादि गुणों से पृथक नहीं होतीं। [ क्षरणाथंक दिवादिधातु 'री” से संशा 





३ .. प्रश्मम उघोतः डडे्‌ 


_+३>क८-->ना्याा अन्य: 





लोचनम्‌ 

सम्बन्धः । तच्छब्देनात्र माधुर्यादयो गुणा:, तेषाञ्व समुचिववृत्त्यपंणे यद॒न्यो<्न्य- 
मेलनक्षमस्वेन पानक हृव गुडमरिचादिरिसानां सढ्घातरूपतागमन दीघ्रूछितम- 
ध्यमवर्णनीयविषय गौडीय वदमपाञ्चालदेशहेवाकप्राचुयेद्ा तदेव ज्रिविध रीति- 
रिव्युक्तम्‌। जातिइच जातिमतो नान्‍या समुदायइच सम्रुदायमतो नान्‍्य इति 
चृत्तिरीतयो न गुण!ःजुक्लारव्यतिरिक्ता हृति स्थित एवासौ व्यतिरेकी हेतुः॥ तदाह- 
तद्दयतिरिक्तः को5यं ध्वनिरिति । नष चारुत्वस्थानं शब्दाथ रूपत्वामावात्‌ | नापि 
चारुत्वहेतु:ः गुणालक्लारव्यतिरिक्तत्वादिति । तेनाखण्डब्ुद्धिसमास्वाद्यमपि काब्य- 
सपोद्धारछुछया यदि विभज्यते तथाप्यतन्र ध्वनिशब्द्वाच्यों न कश्चिद्तिरिक्तो5र्थों 
ल्भ्यत इति नाम शब्देनाह । 


अवण गोचर हुई हैं यह सम्बन्ध ( योजना ) है। तत्‌ दाब्द से यहाँ पर माधुये श्त्यादि गुण 

( लिये जाते हैं । ) और उनके समुचित वृत्ति में अपंण करने पर जो एक दूसरे से मेलन को 

क्षमता के कारण गुड़ मरिच श्त्यादि रसों के पानक के समान सद्बभात रूप में आना है ( तथा 
जो ) दोप्त छक्तित और मध्मम वण्य॑ विषय वाला है गौडीय, वैदभ और पाज्नाल- 
के स्वभाव की अचुरता की दृष्टि से वही तीन प्रकार की रीतियाँ होती दें यह कहा 
गया है । जाति जातिमान्‌ से भिन्न नही होती और समुदाय समुदायी से भिन्न नहीं 
होता। श्स प्रकार रीतियाँ और दृत्तियाँ गुण ओर अलक्षार से व्यतिरिक्त नहों होतीं। 
श्स प्रकार यह व्यतिरेकी हेतु स्थित ही है। वद्दी कह रहे हैं-उनसे व्यतिरित्त यह कौन 
सी ध्वनि है ? यह चारुता का स्थान नहीं है, क्‍योंकि श्सका स्वरूप शब्द और अथ . नहीं हैं 
नहीं ही यह चारुत्व में द्वेतु है, क्योंकि गुणों और अलक्कारों से मिन्न है। अतएव अखण्ड बुद्धि 
से आस्वादन करने योग्य भी काव्य यदि अपोद्धार ( विभाजन ) कौ बुद्धि से विभक्त क्या 
जाता है तथापि यहाँ पर ध्वनि शब्दवाच्य कोई अतिरिक्त अथ नहीं प्राप्त होता यह नामशब्द 
के द्वारा कद्दा है । 

तारावती 


में क््तिन्‌ प्रत्यय होकर 'रोति” दाब्द निष्पज्न हुआ है, जिसका अथोे 

के जिसे तर में प्रवाह पर विचार किया जाता है उसे रोति कहते का 3303 गा 
काव्य के दो मा बतलाये थे--वेदर्भभाग और गौड मार्ग । दोजों प्रदेशों सें काव्य कर 
थृथक्‌ आदर्श ये जिनका दण्डी ने विस्तार से वर्णन किया है। आगे चलकर वामन ने कप 
को काव्य की आत्मा मान लिया, वैदर्भों तथा गौडो रोतियों में पाश्चालो का समाबेद्ा बर 
कर दिया। श्सख प्रकार वामन ने तीन रीतियाँ मानी हैं। जिस अकार वृत्तियों का समावेश 
अनुम्ास में दो बे है उसो प्रकार रीतियों का समावेश माधुयांदि गुणों में हो जाता है] 
जिस प्रकार ग्रड़् मिच श्त्यादि मिलाकर पानक रस तैय्यार किया जाता है और मिलने को 





३२ ध्वन्यालोके 


लोचनम्‌ 

यथाह कश्चित्‌ू---लोकोत्तरे हि गाम्मीय वतंन्‍्ते प्थिवीभ्रुजः । इति ।” 

तस्माद्‌ वृत्तयो3नुप्रासादिभ्यो5नतिरिक्तबृत्तयो नाभ्यत्विकब्यापाराः । अतएव 
व्यापारभेदामावाज्न प्रथगनुमेयस्वरूपा अपीति वृत्तिशब्द्स्य व्यापारवाचिनो$मि- 
प्रायः । अनतिरिक्तत्वादेव वृत्तिब्यवहारों मामहादिमिन कृतः । उद्धटादिभिः 
प्रयुक्ततपि तस्मिन्नार्थ: कश्चिद्धिको हृद्यपथमवत्तीर्ण इत्यमिप्रायेणाह---गताः 
श्रवणगोचरमिति । रीवयइचेति । तदनतिरिक्तवृत्तयो5पि गताः श्रवणगोचरमिति- 

जेसा कि किसी ने कहा है--'पृथ्वी का भोग करने वाले ( राजा छोग ) लोकोत्तर 
गाम्मीय में वतमान रहते हैं !? 


अतणव वृत्तियाँ अनुप्रास श्त्यादि से अभिन्न वृत्तिवाली हैं । अर्थात्‌ उनका कारये अधिक 
नहीं है । श्रतएव व्यापार मेद के न होने से उनका स्वरूप पृथक अनुमान करने के योग्य 
नहीं हे इस प्रकार वृत्ति शब्द से व्यापारवाची का अभिप्राय है। अतिरिक्त न होने के कारण 
ही वृत्ति का व्यवहार भामह श्त्यादि ने नहीं किया है | उद्धट श्त्यादि के द्वारा प्रयुक्त भी 
उसमें कोई अधिक अथो हृदय पथ में अवतीर्ण नहीं हुआ, इस अभिप्राय से कहते हैं--श्रवण 
गोचरता को प्राप्त हुई है यह। रीतयश्व इति । ( रोतियाँ भी ) उनसे अभिन्न वृत्तिवाली 


तारावती 

जसा कि किसीने कद्दा-'राजा छोग लोकोत्तर गाम्मीय में वतंमान रहते हैं। पर 
वर्तमान होने का यह आशय है कि राजा लोगों पर गाम्मीय का अनुग्रह्द होता है. जिससे 
उनमें सभी कार्यों के निर्वाद्द की शक्ति आ जाती है। इसी प्रकार अनुगाद्यानुग्राहक भाव से 
ही वृत्तियों में अनुआ्रास का वतंमानत्व होता है । अनुग्राह्मानुग्राहक भाव का आशय है-- 
रसाभिव्यज्षन के सामथ्य का आधान करना। आशय यह हे कि वृत्तियों का व्यापार 
अनुप्रासादि से अधिक नहीं होता । [ अनुप्रास का कार्य भी रसाभिव्यज्षन करना और 
उसमें सहायक होना है और वृत्तियों का व्यापार भी यही है ।] अतएव अनुप्रास के विना 
वृत्तियों के स्वरूप का रूनुमान ही नहीं हों सकता और नहीं अनुप्रास से भिन्न वृत्तियों के 
स्वरूप का अ्मिधान ही किया जा सकता है। यही कारण है कि भामह इत्यादि ने वृत्ति का 
व्यवहार किया ही नहीं । उद्धट इत्यादि ने वृत्तियों का व्यवह्दार किया है किन्तु 'उनमें कोई 
नवीज्रता नहीं दिखला पाये । इ्सीलिये आलोककार ने 'सुनने में आई हैं? कद्द कर अपनी 
अरुचि प्रकट की है। 


यही दशा वेदभी श्त्यादि रीतियों की भी है। वे भी ग्रुण और अलकझ्कार से मिन्न नहीं 
कही जा सकतों किन्तु सुनने में आई हैं। “उनसे अतिरिक्त नहीं होती” में उनसे” शब्द 
का वृत्तियों के प्रसन्ञ में अर्थ है 'अलझ्ारों से” और रीतियों के प्रसन्न में अथ है “गुणों से? । 
रीतियाँ माधुये श्त्यादि गुणों से पृथक्‌ नहीं होतीं। [ क्षरणाथक दिवादिधातु 'री” से संज्ञा 
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लोचनम्‌ । 

सम्बन्धः । तच्छब्देनात्र माधु्यादयों गुणा:, तेषान्व समुचितवृत्त्यपंणे यद॒न्यो35न्य- 
मेलनक्षमत्वेन पानक हृव गुडमरिचादिरिसानां सढघातरूपतागमन दीघ्लूलितम- 
ध्यमवर्णनीयविषय गौडीय वेदमंपाञ्चालदेशहेवाकप्राचुय दशा तदेव त्रिविधं रीति- 
रिव्युक्तम्‌ । जातिश्च जातिमतो नान्‍या समुदायइच समुदायमतो नान्‍्य इति 
वृत्तिरीतयो न गुणःजक्लारव्यतिरिक्ता इृति स्थित एवासो व्यतिरेकी हतुः। तदाह- 
तद्दयतिरिक्तः को$यं ध्वनिरिति । नष चारुत्वस्थानं शब्दाथरूपत्वामावात्‌ । नापि 
चारुत्वहतुः गुणालझ्ारव्यतिरिक्तत्वादिति । तेनाखण्डबुद्धिसमास्वाद्यमपि काब्य- 
मपोद्धारबुद्धया यदि विअज्यते तथाप्यत्र ध्वनिशब्द्॒वाच्यो न कश्चिद्तिरिक्तोर्ड्थो 
ल्भ्यत इति नाम शब्देनाह । 


श्रवण गोचर हुई हैं यह सम्बन्ध ( योजना ) है। तत्‌ शब्द से यहाँ पर माधुये श्त्यादि ग्रण 
( लिये जाते हैँ । ) और उनके समुचित वृत्ति में अपंण करने पर जो एक दूसरे से मेलन की 
क्षमता के कारण गुड़ मरिच श्त्यादि रसों के पानक के समान सद्बात रूप में आना है ( तथा 
जो ) दीप्त ललित और मध्मम वण्य॑ विषय वाला है गौडीय, वेदर्भ और पाश्नाल- 
के स्वभाव की श्रचुरता की दृष्टि से वही तीन प्रकार की रीतियाँ होती दैँ यह कहा 
गया है । जाति जातिमान्‌ से भिन्न नही होती और समुदाय समुदायी से भिन्न नहीं 
होता । श्स प्रकार रीतियाँ और वृत्तियाँ गुण ओर अलझ्लार से व्यतिरिक्त नहों होतीं। 
श्स प्रकार यह ॒व्यतिरेकी हेतु स्थित हो है। वह्दी कह रहे हैं--उनसे व्यतिरिक्त यह कौन 
सी ध्वनि है ? यह चारुता का स्थान नहीं है, क्योंकि श्सका स्वरूप शब्द और अथ . नहीं हैं। 
नहीं ही यह चारुत्व में हेतु है, क्योंकि गुणों और अलक्कारों से मिन्न है। अतएव अखण्ड बुद्धि 
से आस्वादन करने योग्य भी काव्य यदि अपोद्धार ( विभाजन ) कौ बुद्धि से विभक्त किया 
जाता है तथापि यहाँ पर ध्वनि शब्दवाच्य कोई अतिरिक्त अर्थ नहीं प्राप्त होता यह नामशब्द 
के द्वारा कहा है । 


तारावती 


में क़्तिन्‌ प्रत्यय होकर 'रोति' दाब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अथ होता है प्रवाह । काज्य 
के जिस तत्त्व में प्रवाह पर विचार किया जाता है उसे रोति कहते हैं। प्रारम्म में दण्डी ने 
काव्य के दो मार्ग बतलाये थे--वेदर्भभाग और गौड मार्ग । दोनों थ्रदेश्ञों में काव्य के पृथकूं 
पृथक आदर ये जिनका दण्डी ने विस्तार से वर्णन किया है। आगे चलकर वामन ने रीति 
को काव्य की आत्मा मान लिया, वैदर्भों तथा गौडी रीतियों में पात्चलालो कां समावेद् और 
कर दिया इस प्रकार वामन ने तीन रीतियाँ मानी हैं। जिस अकार वृत्तियों का समावेश 
अनुप्रास में द्वो जाता है उसी प्रकार रीतियों का समावेश भाधुर्यादि गुणों में हो जाता है ] 
जिप्त प्रकार गुड़ मिर्च श्त्यादि मिलाकर पानक रस तैय्यार किया जाता है और मिलने की 


३७ ध्वन्यालोके 
लोचनम्‌ 
ननु माभूदसो शब्दार्थस्वमावः, मा च भूच्चारुत्वहेंतुः तेन गुणालझारव्य- 
तिरिक्तोअसौं स्यादित्याशझय द्वितीयमभाववाद्प्रकारमाह-अन्य इति | सवत्वेवस्‌। 
तथापि नास्त्येव ध्वनिर्यादृशस्तवलिलक्ष यिषितः काव्यस्य हासो कर्चिद्बक्तव्यः। 
न चासो नृत्तगीतवाद्यस्थानीयः काव्यस्य कर्िचित्‌ । कवनीयं काव्यं, तस्य 
भावदच काव्यत्वम्‌ । न च नृत्तंगीतादि कवनीयमित्युच्यते । 

( पक्षान्तर ) निस्सन्देह यह शब्द और अथ के स्वभाव वाला न हो और वह चारुता 
में भी हेतुन हो श्ससे यह ग्रुणालद्वारव्यतिरिक्त हो जावे यद्द श्राशक्ला करके द्वितीय 
अभाववाद के अ्रकार को कह रहे हैं--अन्य इति । ऐसा हो जावे तथापि नहीं होता है ध्वनि 
जैसी कि तुम लक्षित करना चाहते हो । काव्य की यह कोई (सम्बन्धित) कद्दी जानी चाहिये । 
काव्य की यह कोई नृत्य गीत वाद्य स्थानीय तो है नहीं। कव॒नीय को काव्य कहते हैं । उसकी 
भाववाचक संजशा है काव्यत्व । नृत्य गीत इत्यादि कवनीय होते हैं यह नहीं कहा जाता । 


तारावती 

योग्यता होने के कारण सभी वस्तुओं का सद्बात रूप में एकीकरण हो जाता है उसी प्रकार 
जब माधुय॑ इत्यादि गुणों का समुचित वृत्ति में मिलन होता है. और उनका एक सह्बात रूप 
बन जाता है तब उन्हें रीति कहने लगते हैं । इस प्रकार दौप्त, कोमल और मध्यम वर्णनी५ 
विषय के अनुसार गौड, विदर्भ और पन्नाल देश के कवियों के स्वभाव की प्रचुरता के आधार 
पर रीति तीन प्रकार की बतलाई गई है। [ वामन ने लिखा है--'रीति काव्य को आत्मा 
डोती है। विशिष्ट पदरचना को रीति कहते हैं। विशिष्ट का अर्थ है जिस पद रचना की 
आत्मा गुण हो ।” रीति ठोन प्रकार को होती है गौड़ो वेदों और पातन्नाली । गौडी रीति में 
ओज, कान्ति गुण होते हैं, । पाश्चालो रीति में माधुये और सौकुमार्य होता है, वैदर्भी में 
दोनों का समन्त्रय होता है । शभ्रानन्दवर्धन से पहले यही तीन रीतियाँ काव्य शाज्र में 
प्रतिष्ठित थीं। विश्वनाथ ने छाटी रीति का समावेश कर श्नकी संख्या चार कर दो और 
भोजराज ने मागधी और अवन्तिका श्न दो शोर रीतियों को मिलाकर कुल संख्या ६ कर दी । 
इन सब रीतियों का ग़ुर्णों में ही समावेश हो जाता है । ] जातिमान्‌ से जाति प्रथक्‌ नहीं 
होती और अवयव से अवयवी भिन्न नहीं होता । श्स अकार वृत्तियाँ और रीतियाँ गुण और 

अलक्कार से भिन्न नहीं होतीं । अतण्व उक्त व्यत्तरेकी हेतु में कोई दोष नहीं आता । श्सलिये 
आलोककार ने लिखा है कि “उनसे भिन्न ध्वनि यह क्या वस्तु है ? यहाँ पर “ध्वनिर्नाम” इस 
वाक्य में नाम शब्द का श्र यह है कि ध्वनिन तो चारुता का स्थान है क्योंकि वह 
शब्द और अर्थ से भिन्न है और न चारुता में हेतु है क्योंकि गुण और अलझ्बार से भिन्न है । 
अतएव यद्यपि काव्य का श्रास्वादन अखण्ड बुद्धि के द्वारा ही किया जाता है। तथापि यदि 
आस्वादन के उपकरणों को प्ृथक्‌ दिखलाया जावे तो ध्वनि शब्द वाच्य कोई अतिरिक्त तत्त्व 


प्राप्त ही नहीं होता । यही नाम शब्द का अथ है ।! 


प्रथम उद्योतः ३७ 


ध्वन्यालोके 


अन्ये अ्युः--नास्त्येव ध्वनिः । प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणः काव्यप्रकारस्य 
काव्यत्वहानेः, सहृदयहृद्याह्वादि शब्दाथमयत्वमेव काव्यलक्षणम्‌ । न चोकक्‍ते 
प्रस्थान व्यतिरेकिणो सागंस्य तत्सम्भवति । नच तत्समयान्तःपातिनः सहृदयान्‌ 
कांश्चित्परिकल्प्य तत्प्रसिद्धच्या ध्वनौ काव्यव्यपदेशः प्रवर्तितो5पि सकल विद्वन्मनो- 
ग्राहितामवलम्बते । 


दूसरा पक्ष-- सम्भवतः दूसरे लोग कहें कि ध्वनि है हो नहीं, क्योंकि काव्य का ऐसा 
कोई प्रकार काव्य को सीमा म॑ सन्निविष्ट नहीं हो सकता जो कि प्रसिद्ध स्थान ( ग्रुण 
अलझ्भार, रीति वृत्ति ) से भिन्न हो। सहृदयों को आनन्द देनेवाले शब्द और अथ से युक्त 
होना ही काव्य का लक्षण है। उक्त प्रस्थान से भिन्न भौर कोई मार्ग है हो नहीं जिसमें यह 
लक्षण घट जाता हो । ध्वनि सिद्धान्त के अन्दर आने वाले ( उसे स्वीकार करने वाले 
कतिपय सदह्ृदर्थों की कल्पना करके ध्वनि में यदि काब्य व्यवहार प्रवरतित भी किया जावे तो 
भी वह सभी विद्वानों के मन को ग्रहण नहीं कर सकता अर्थात्‌ ऐसा सिद्धान्त सभी को मान्य 
नहीं हो सकता । 

तारावती 


प्रथम पक्ष में यह सिद्ध किया गया है कि ध्वनि न तो शब्द और अथ के स्वभाव 
वाली ( उनका ही स्वरूप ) होती है और न उनकी चारुता में हेतु होती &। श्ससे केवल 
इतना दी सिद्ध होता है कि ध्वनि गुण और अलकूरों में सन्निविष्ट नहीं की जा सकती, 
उनसे भित्त होती है। उनसे भिन्न होते हुये भी ध्वनि कात््य में रमणीयता का आधान कर 
सकती है। श्सी अरुचि को लेकर द्वितोगय अभाववाद की अवतारणा को गई है। इस 
पक्षवालों का आशय यह है कि कोई ब्यक्ति ध्वनि को शब्द अथ और उनके चारुता हेतुओं 
से पृथक मान भी ले तब जैसी ध्वनि को आप लक्षित कराना चाहते हैं वेती सिद्ध नहीं हो 
सकतो । ध्वनि सिद्धान्तवादियों का कथन है कि घ्वनि काव्य की आत्मा है । यदि ध्वनि को 
काव्य की आत्मा सिद्ध करना है तो काव्य से श्सका कोई न कोई सम्बन्ध बतलाना ही 
पडेगा । जिस भ्रकार नाटक में नृत्य गोत इत्यादि के द्वारा रससृष्टि में सहायता ली जाती 
है किन्तु काव्य से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता उसी श्रकार यदि ध्वनि नाम का कोई 
ऐसा पदार्थ है जो नृत्य गीत श्त्यादि के समान ही काव्य का उपकारी होता है तो उस्तका 
काव्य से कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता । काव्य उसे ही कहते हैं जो कविता का विषय हो 
सके । काव्य शब्द 'कब वर्ण” धातु से बना है जिसका अथ है शब्दों के द्वारा सौन्दर्य के 
साथ किसी विषय को निबद्ध करना । नृत्य गीत श्त्यादि काव्य का विषय हो ही नहीं सकते 
अतः इन्हें काव्य में सन्निविष्ट करना उचित नहीं। इसी प्रकार ध्वनि भी काव्य का विषय 
नहीं दो सकतो, अतः उसे भी काव्य से संबद्ध नही किया जा सकता । 


३६ द ध्वन्यालोके 


छोचनम्‌ 


प्रसिद्धेति । प्रसिद्ध प्रस्थानं शब्दार्थों तद्युणालझाराइचेति, प्रतिष्ठन्ते परम्प- 
रया व्यबहरन्ति येन मार्गंण तत्प्रस्थानम्र । काब्यप्रकारस्येति । काव्यप्रकारत्वेन 
त्तव स मार्गोअमिप्रेतः, काब्यस्यात्मा! इत्युक्तत्वात्‌। ननु काम, न्‌ 
भवतीत्याह--सहृदयेति । मार्गस्येति नृत्तगीताक्षिनिकोचनादि :। 
तदि्ति | सहृदयेत्यादि काव्यलक्षणमित्यर्थ: । 


ननु ये तादशमपूव काव्यरूपतया जानन्ति त एवं सहदयाः | तदमिमतत्वं॑ 
च नाम काब्यलक्षणमुक्तप्रस्थानातिरेकिण एवं भविष्यतीत्याशइझुद्याहइ--न चेति । 


प्रसिद्धेति । प्रसिद्ध प्रस्थान है शब्द और अथ तथा उनके ग्रुण और अलछक्कार । प्रस्थान 
करते हैं. अर्थात्‌ जिस मार्ग से-परम्परा से व्यवहार करते हैं उसे श्रस्थान कहते हैं । काव्य- 
प्रकारस्येति । वह मार्ग काव्य के प्रकार के रूप में तुम्हें अभिप्रेत हैं, क्‍योंकि “काव्य की 
श्ात्मा” यह कहा गया है। वह काव्य क्यों नहीं होता श्संका उत्तर दे रहे हैं--सहदयेति । 
मार्गस्येति । अर्थात्‌ नृत्त गोत श्रक्षिनिकोचन इत्यादि के तुल्य । तदिति । सद्ददयदह्दयाह्वादक 
दब्द और अथ से युक्त होना काव्य का लक्षण है । 

( प्रथन ) जो उस प्रकार के अपूवे ( ध्वनि तत्तत ) को काव्य के रूप में जानते हैं वे ही 
सहृदय हैं---उनका अमिमत होना ही काव्यलक्षण ( में प्रयोजक ) है ( और वह उक्त 
प्रस्थान से भिन्न के लिये द्वी होगा ) यद्द शक्का कर के कह रहे दैं--नचेति । निस्सन्देह जैसे 


तारावती 


प्रस्थान शब्द प्र उपसर्ग 'स्था? धातु से संज्ञा अर्थमें ल्युट्‌ प्रत्यय होकर बना है जिसका 
अर्थ होता है--ऐसा मार्ग जो परम्परा से प्रतिष्ठित हो चुका हो अर्थात्‌ जिस मागे से परम्परा- 
गत रूप में व्यवहार होता चला श्रा रद्दा हो । यह प्रतिष्ठित प्रस्यान है शब्द और अथी तथा 
उनसे सम्बन्धित युण और अलक्लकार । आहय यह है कि तुम ध्वनि को काव्य को आत्मा 
कहते हो अतणएव काध्य के श्रकार के रूप में तुम्हें वही मार्ग अभीष्ट. है और वह हो नहीं 
सकता, क्योंकि सहृद्यों के हृदयों को आनन्द देने वाले शब्द और भ्र्थ तथा उनके गुण और 
अलक्ारों को द्वी काव्य कहते हैं; परम्परागत रूप में इन्हें ही काव्य के मार्ग के रूप में स्वीकार 
किया जाता रदह्दा है। श्नसे भिन्न यदि ध्वनि नाम का कोई मार्ग काव्यशोभा के आधान में 
सहायक दह्वोता है. तो वह नृत्य, ,गीत, अक्षिनिकोचन श्त्यादि अभिनय के समान काव्य- 
सम्बद्ध नहीं माना जा सकता क्योंकि सहृदयों को आनन्द देने वाले शब्द और अथो से युक्त 
होना रूप लक्षण उनमें नहीं घटता | 

यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि सह्ृदयों को अभिमृत होना हो काव्य का 
लक्षण है और सहृदय वे ही होते हैं जो पहले व्याख्यान की हुई ध्वनि को ही काव्य का 
; स्वरूप मानते हैं। श्स प्रकार का काव्यलक्षण उक्त प्रस्थान से अतिरिक्त मार्ग में ही छाग्रू 


प्रथम उद्योतः .. ६३७ 





लोचनम्‌ 


यथाहि खड़गलक्षणं करोमी व्युक्तवा आतानवितानात्मा प्रात्रियमाणः सकलदेहा 
च्छादकः सुकुमारश्चत्रतन्तुविरचितः संवतनविवतनसहिष्णुरच्छेदकः सुच्छेद्य 
उत्कृष्ट: खड॒ग इति ब्रवाण: परैः पट: खल्वेवंविधो मवति न खड॒ग इत्युक्त्या प्य- 
नुयुज्यमान एवं ब्रूयात्‌ ईदुश एव खड़गो ममामिमत इति ताद्गेबैतत्‌। प्रसिहुं 
हि लक्षणं मवति न कल्पितमितिभमावः | तदाह सकलविद्वदिति । विद्वांसो$पि हि 
तत्समयज्ञा एवं भविष्यन्तीति शझझ्लां सकलशब्देन निराकरोति । एवं हि रृूते5पि 
न किश्नित्क्ृत स्यादुन्मत्तता परं प्रकटितेति भावः । 
“खड्गलक्षण करूँगा” यह कद् कर आतान वितान योग्य स्वरूप वाला, तह किया जानेवाला, 
समस्त देह को ढकने वाला, सुकुमार, विचित्र तन्तुओं से बनाया हुआ, समेटने और फैलाने 
को सहन करने वाला, मन काटनेवाला किन्तु भल्ली भांति कट जानेवाला उत्कृष्ट खड़ग होता है? 
यह कहते हुए दूसरों के यह कह कर आशक्षेप किये जाने पर कि 'इस प्रकार का वजन होता 
है खड़्ग नहीं यह कह्टे कि मेरा अभिमत तो इस्तो प्रकार का खड़ग है। यदं वसा ही है । 
आशय यह है कि पअसिद्ध ही लक्ष्य होता है कल्पित नहीं। यही कह रहे दैं--सकल 
विद्ददिति। विद्वान्‌ भी निस्सन्देह् उस ( ध्वनि ) के सकझत को जानने वाले होंगे इस शझ 
का निराकरण सकल शब्द से किया है। ( अर्थात्‌ कुछ ऐसे भो विद्वान्‌ मिल जावेंगे जो कि 
ध्वनि को मानते हों । किन्तु सबके न मानने से ध्वनि सिद्ध नहीं हो सकती। ) ऐसा किये 
जाने पर भो कुछ किया हुआ नहों होगा किन्तु तुम्हारी उन्मत्तत्ता ही प्रकटित होगी, यह 
भाव है। 

तारावती 


होता है। श्सका उत्तर यह है कि यदि कोश विद्वान्‌ खड़ग का लक्षण करूंगा” यह प्रतिज्ञा 
करके कहने लगे कि “जो लम्बा चोड़ा हो, तह किया हो, देद को ढकने वाला हो, सुकुमार 
हो, रंग विरंगे तन्तुओं वाला हो, फैलाया समेटा जा सके उसे खड़ग कहते हैं ।* दूसरे व्यक्ति 
के यह कहने पर कि 'ऐपा खड़ग नहीं ऐसा तो वस्त्र होता है” वह आग्रह करता ही चला 
जावे कि मैं तो उत खज्न ही कहूँँगा! तो उस समय उसकी बात मानने को कोई ज्यत न 
होगा। श्सी प्रकार यदि कोइ व्यक्ति आग्रह् करता हो चला जाव कि 'मैं तो काव्य की 
आत्मा को ध्वनि ही <.६गा' तो दूसरे छोग उसकी इस बात को “स्वीकार करने के लिये कभी 
उद्यत न होंगे। लक्ष्य कभी कल्पित नहीं होता वह सवदा प्रत्िद्ध हो होता है । जो छोग 
प्रसिद्ध लक्ष्य की ठीक रूप में व्याख्या कर सके वे ही उस विषय के पूर्ण विद्यान्‌ू कह्टे जा 
सकते हैं, वे ऐसी ब्याख्या को कभो स्वीकार नहीं कर सकते । यहाँ पर यद्द कृहा जा सकता 
है कि कुछ विद्वान्‌ ऐसे भी निकल आवेंगे जो ध्वनि को ही काव्य को आत्मा मानेंगे । श्सका 
उत्तर यद्द है कि कुछ लोगों के मान लेने से ही ध्वनि प्रतिष्ठित नहीं हो घकती । सभो 


८ ध्वन्यालोके 





लोचनम्‌ 


यस्व्वन्नाभिप्रायं व्याचष्ट-जीवितभूतों हि ध्वनिस्तावत्तवाभिमतः, जीवितं च 
नाम प्रसिद्ध प्रस्थानातिरिक्तमलझारकाररनुक्तत्वात्तत्य न काव्यमिति लोके प्रसिद्ध- 
मिति । तस्येदं सव स्ववचनविरुद्धम्‌ । यदि हि तत्काव्यस्यानुप्राणक तेनाड्री कृत 
पूर्व प्षवादिना तच्चिरन्तनेरनुक्तमिति प्रत्युत लक्षणाहमेव भवति । तस्मात्‌ 
प्राक्तन एवान्नाभिप्रायः । 


जिसने यहाँ पर अभिप्राय की व्याख्या की है--जीवन के रूप में ध्वनि तुम्हें अभीष्ट है 
और जीवन प्रसिद्ध प्रस्थान से अतिरिक्त हो होता है क्योंकि उस्तको अलक्ला रकारों ने कहा नहीं 
है और वह काव्य नहीं हो सकता यह । उसका यह सब अपने ही वचन के विरुद्ध है । यदि 
निस्सन्देह उस पूर्वपक्षवादी ने उसे ( ध्वनि को ) काव्य का लक्षण मान लिया तो उस्तको 
प्राचीनों ने नहीं कहा है अतः प्रत्युत ( आपके तक के विरुद्ध ) बह लक्षण के योग्य ही 
( सिद्ध ) होता है । अतएव पहले बतलाया हुआ ही यहाँ पर अभिप्राय है। 


तारावती 


विद्वान्‌ उसे स्वीकार नहीं कर सनूते । यही आलोककार के सकल शब्द का आशय है। 
ऐसी दशा में कुछ लोगों की मान्यता से कोई लाभ नहीं होगा अपितु ऐसे लोगों की उन्मत्तता 
ही प्रकट होगी । [ यहाँ पर अनुमान से साध्य सिद्धि की श्रक्रिया यह होगी--ध्वनि काव्य 
नहीं हो सकती, ( प्रतिज्ञा ) क्यों कि यह शब्द और अर्थ से व्यतिरिक्त है ( छेतुं ), जो कुछ 
शब्द और अर्थ से व्यतिरिक्त होता है यह काव्य नहों हो सकता जैसे नृत्य गीत श्त्यादि 
काव्य नहीं होते ( उदाहरण ) ध्वनि भो उसी श्रकार की होती है ( उपनय ) अतएव वह 
भी उसी प्रकार काव्य नहीं हो सकती ( निगमन )। अनुमान को दूसरो प्रक्रिया यह होगी-- 
ध्वनि काव्यसम्बद्ध नहीं होतो (प्रतिशा ), क्योंकि गण और अलझ्कार से व्यतिरिक्त होती 
है ( हेतु ),जो वस्त॒यें गुण और अलक्कार से भिन्न होतो दें वे काव्य नहीं हो सकती जैसे 
नृत्य भीत इत्यादि ( उदाहरण ), यह ध्वनि भी उसी प्रकार की ( ग़ुणालक्कार व्यतिरिक्त ) 
है ( उपनय ), अतः यद्द भी वैसी ही ( काव्य के क्षेत्र से बाहर ) है । ( निगमन ) 

किसी आचार्य ने यहाँ पर कहा है--ध्वनि काव्य-जीवन के रूप में तुम्हेंअभीष्ट हे, 
किम्तु जीवन प्रसिद्ध प्रस्थान से व्यतिरिक्त होता है--क्योंकि अलक्कारकारों ने उसका 
अभिधान नहीं किया है अतः वह ध्वन्यात्मक्त जीवन काव्य से भिन्न है यह बात लछोक 
में अ्रसिद्ध है ।” किन्त उनका यह सब अपने ही कथन के विरुद्ध है। यदि काव्य में प्राण 
प्रतिष्ठा करने वाली ध्वनि अन्नौकार कर ही ली गई और शअलझ्कार शाश्र के आचायीं ने उसका 
लक्षण किया भी नहीं तो उसका लक्षण करना ही चाहिये। इस प्रकार यह पूव॑पक्ष नहों 
हो सकता । अतएव पहले कहा हुआ अभिप्राय ही ठीक है। [ प्रथम और द्वितीय पक्षों में 
इतना ही भेद है कि प्रथम पक्ष में कहा गया था शब्द अथ ग्रुण और अलक्कार से भिन्न 
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ध्वन्यालोकः 


पुनरपरे तस्यामावमन्यथा कथयेयुः:--न सम्मवत्येव _ ध्वनिर्नामापूवः 
कड्िचित्‌ । कामनीयकमनतिवतमानस्य तस्योक्तिष्वेव चारुत्वहेतुष्वन्तर्मावात्‌ । 
तेषामन्यतमस्यव वा अपूवसमाख्यामात्रकरणे यत्कुछ्न कथन स्यात्‌ | 


किद्नि वाग्विकल्पानामानन्त्यात्‌ सम्मवत्यपि वा कस्समिश्वित्‌ काव्यलक्षण- 
: विधायिप्रि: प्रसिद्धरप्रदर्शिते प्रकारलेशे ध्वनिध्वनिरिति यदेतदलीकसहृदयत्व- 
3५९ हेतु #- के 
भावनामुकुलितलोचन नृत्यते तत्र हेतुं न विद्य; । सहस्रशों हि महात्मांभरन्य र- 
लक्लारप्रकारा: प्रकाशिताः प्रकाइयन्ते च । न च तेषामेषा दशा श्रूयते । 


तीसरा पक्ष--फिर सम्भवतः दूसरे लोग उसके अभाव को दूसरे हो रूप में कहें। 
( वह कह सकते हैं कि ) ध्वनि नाम को कोई अपूव वस्तु सम्भव नहीं है। यह ध्वनि 
रमणीयता का खतिक्रमण नहीं करती । अतएव उसका उक्त रमणीयता हेतुओं में ही अन्तर्भातर 
कर दिया जाना चाहिये। श्रथवा उसो में से किसी एक का नाम ध्वनि रख दिया जावे तो 
अपूर्व नाम रख देने से हो उस पर बहुत कम कहना शेष रह जावेगा । 


दूसरो बात यह है कि वाणी के अनन्त विकल्प हो सकते हैं । अतणएव ऐसा कोई सक्षम 
मेद सम्भव भी हो सकता है । जिसका परिगणन प्रसिद्ध काव्यलक्षणकार आचार्यों ने न किया - 
हो, किन्तु फिर भी झूठी सहृदयत्व की भावना को लेकर वास्तविकता की ओर से अपनी 
आंखें भूंदकर जो ये लोग ध्वनि-ध्वनि चिल्लाते हुये नाचते फिरते दें उसमें मुझें कोई औचित्य 
दिखलाई नहीं पड़ता । महात्मा आचायों ने सहस्तों की संख्या में अलझ्ारों के प्रकार 
प्रकाशित किये हैं । तथा भविष्य में भो प्रकाशित किये जावेंगे । श्नको यह दशा सुनाई 
नहीं पड़तो । 


लोचनम्‌ 


ननु मवत्वसो चारुत्वहतुः, शब्दा्थंगुणालझ्ारान्तभूत३च तथापि ध्वनिरित्य- 
सु्या भाषया जीवितमित्यसौ न केनचिदुक्त इत्यभिप्रायमाशझय तृतीयामाव- 
वादमुपन्यस्य ति---पुनरपर इति। कामनीयकमिति | कमनीयस्य कम । चारुत्वहेतु- 
तेति यावत्‌ । 


( प्रइन ) निस्सन्देह यह चारुत्व हेतु होवे और शब्द श्र्थ गुण और अलक्लारों के अन्त्भूंत 
भी ( होवे ) तथापि “ध्वनि? इसप्रकार का उप्त भाषा के द्वारा जीवन है” यह किसी के 
द्वारा नहीं कहा गया इस अभिप्राय को आशइ। करके ( उत्तर के रूप में ) तृतोय अभात्रतवाद 
को उपन्यस्त कर रहे हैं--पुनरपरे श्ति । कामनीयकमिति । कमनीय के कर्म को कामनीयक 
कहते हैं । आशय यह है कि चारुता की डुद्धि उत्पन्न करने में कारण । 
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लोचनम्‌ 


ननु विच्छित्तीनामसंख्यस्वात्‌ काचित्तादुशी विच्छित्तिरस्माभिदृष्टा या नाजु- 
प्रासादी नापि साधुय दावुक्तलक्षणेउन्त मं वेद्त्याश छू या भ्यु पगमपूर्वकं परिहरति--- 
वाग्विकल्पानामिति । वक्तोति वाक्‌ शब्द: । उच्यत इति वागथे: । उ*यतेडन- 
येति वागमिधाव्यापार: । तत्न शब्दा्थवेचिन्यप्रकारोइनन्तः । अमिधावेचित््य- 


( प्रश्न ) निस्सन्देह विच्छित्तियो के असंख्य होने के कारण कोई ऐसी बिच्छित्ति हम 
लोगों के द्वारा देखी गई, जो न अनुप्रास श्त्यादि में नहीं माधुय॑ श्त्यादि उक्त छक्षण में 
अन्तमूृंत हो सके, यह आशक्ु कर स्वीकृति के साथ उसका उत्तर दे रहे हैं--वाग्विकल्पाना- 
मिति । वाक्‌ शब्द का ( व्युत्पत्तिलभ्य ) अथै है. जो कह्े अरथांत्‌ शब्द, जो कहा जावे वह 
वाक्‌ आर्थात्‌ अथे, जिसके द्वारा कहा .जावे वह वाक्‌ अर्थात्‌ अमिधा ब्यापार । उनमें शब्द 

तारावती 
काव्यशोभाधायक कोई वस्तु है दही नहीं। श्स पक्ष में कहा गया है कि “यदि इनसे भिन्न 
ध्वनि नाम को कोई वस्तु मान भी ली जावे तो भी काव्य से उसका कोई सम्बन्ध सिद्ध हो 
नहीं हो सकता । वह धर्म शोभाधायक नहीं हो सकता । | 

यहाँ पर ध्वनिवादियों का यह अभिप्राय बताया जा सकता है कि 'घ्वनि रमणीयता 
में कारण हो सकती है और वह दब्द, अर्थ तथा युण और अलकछूर में अन्तभूंत भी की जा 
सकती है तथापि किसी ने भी ध्वनि शब्द का उच्चारण कर उसे काव्य का जीवंन नहीं 
बतलाया है; अतएव उसका प्रकथन करना ही चाहिये। श्सी अरुचि को लेकर तृतीय पक्ष 
को अवतारणा की है। | इस पक्ष का सारांश यह है कि यदि ध्वनि को चारुता हेतु मान 
भी ले और वह शब्द अथ गुण और अलक्कारों के अन्तर्गत भी सिद्ध हो जावे तो भी ल्वनि 
नाम को कोई भ्रपूर्व वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। ध्वनि भी चास्ताह्ठेतुओं में एक है; 
अतणएव उपयुक्त चार्ताह्देतुओं "में ही उसका अन्तर्भांव कर दिया जाना उचित ग्रतीत होता 
है। चारुता-हेतु तो वे ही हैं जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। यद्द सारा विवाद 
उन्हीं में से एक का नाम रख देने के कारण खड़ा किया जा रटा है। ] यहाँ पर कामनीयक 
शब्द का अयोग किया गया है। 'कमनीय शब्द से बुआ अत्यय छोकर यह छाब्द बनता है 
यदि यह प्रत्यय यहाँ पर भांव श्रथे में माना जावेगा तो श्सका अथे हो जावेगा 'रमणीयता' ! 

अतएव यहाँ पर यह ग्त्यय कर्म) अंथ में माना जाना चाहिये जिससे श्स दब्द का 
अथ हो नावेगा रमणीय का कम भर्थात्‌ रमणीयता की बुद्धि उत्पन्न करने में कारण गुण और 
अलक्कार । 

( प्रश्न ) विच्छित्ति के प्रकारों की संख्या नियत नहीं की जा सकती। अतएव हमें 
विच्छित्ति का कोई ऐसा प्रकार दिखलाई पड़ा जिसका भन्तर्भाव न तो उक्त लक्षण वाले 
अनुप्रास श्त्यादि में ही हो सकता है. और न माधुय श्त्यादि में ही। अ&>. ध्वनि नाम का 
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लोचनम्‌ 


प्रकारो5प्यसंख्येयः । प्रकारलेश इति । स हि चारुत्वहतुगुणी वा5लझ्कारो वा। 
सच सामान्यलक्षणन सडम्गृहीत एवं। यदाहुः--काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा 
गणाः, वद॒तिशयहेतवस्त्वलझ्कराःः इति । तथा-- वक्रामिधेयशब्दो क्तिरिष्टा- 
वाचामलडकृति:ः धति। ध्वनिध्वनिरिति। वीप्सया सम्भ्रम सूचयन्ननादरं 
दृशयति--नृत्यत इति । तल्लक्षणकृद्धिस्तंग्रक्तकाव्यविधायि भिस्तच्छुव णो दभू- 
तचमस्कारैश्च प्रतिपत्तभिरिति शेष: । ध्वनिशब्दे कोउत्यादर इति सादः । एषा 
दशेति । स्वयं दर्प: परेश्च स्तूयमानतेत्यथ: । वाग्विकल्पा: वाकप्रकनत्तिहेतु 
प्रतिमाव्यापारा इति वा । 


और अथ के वैचित्रय का प्रकार भी संख्यातीत है। प्रकार लेश श्ति। निस्सन्देह वह 
चारुत्व में हेत गुण या अलझार (हो सकता है। ) और व& सामान्य लक्षण के द्वारा 
सज्नहीत ही हो गया। जैसा कि कहा है--“कान्य शोभा के करनेवाले परम गुण द्वोते हैं 
उसको अतिशयता में हेत तो अलक्कार होते हैं, यह तथा 'वक्र श्रभिधिय और शब्द को वक्ति 
वाणी के अलब्वार (की संजशा ) के रूप में अमोष्ट है यह। ध्वनिध्वनिरिति। वोप्सा 
( दो बार कथन ) के द्वारा सम्भ्रम को सूचित करते हुये अनादरे दिखला रहे हैं-- 
नृत्यत श्ति । 


उसका ८ण करनेवाले, उससे युक्त काव्य की रचना करने वाले तथा उप्तसे उद्धत 
चमत्कार वाले सहृदयों के द्वारा यह शतना ( वाक्य में ) शेष रह गया। शाशय यह है कि 
ध्वनि शब्द में कौन बहुत अधिक भादर है १ एषा दशेति । अथ यद्द है कि स्वयं दप और 
दसरों के द्वारा प्रशंसा किया जाना। वाग्विकल्पा शति | भ्रथवा वाणी को प्रवृत्ति में हेतु 
प्रतिमा व्यापार के प्रकार । 


तारावती 


पृथक पदार्थ मानना ही चाहिये । इस अश्न का उत्तर धूर्त पक्ष की बात मानते हुये मूल में 
“'वाग्विकल्पानाम्‌ ***एपा दह्वा अयते” इन शब्दों में दिया गया है। यहाँ पर वाक्‌ शब्द 

का प्रयोग किया गया है | यद्द शब्द “बच” धातु से किवप्‌ अ्रत्यय हो कर बनता है। श्स 
दब्द को व्युत्पत्ति तीन प्रकार से हो सकती है--( १ ) कर्ता अथ में वक्तीति वाक्‌ अर्थात्‌ 
जो अर्थ को कष्टे उस 'शब्द” को वाक्‌ कहते दें । ( २) कम अथ में--“उच्यते शत वाक्‌ 

अर्थात्‌ जो कह्दा जावे उसे 'वाक' कहते हैं । इस व्युत्पत्ति से अथ का बोध हो जाता है और 
(१ ) करण के अथ में “उच्यते अनया श्तिं वाक्‌! आर्थात्‌ जिस व्यापार के द्वारा अर्थ कहा 
जावे वह “अभिधा व्यापार!। इस प्रकार यहाँ पर यह आशय निकलता है कि शब्द की 
विचित्नता भी भ्रनन्त प्रकार की द्वोतो है; अथे की विचित्नता भी अनन्त प्रकार की होती है 
और अमभिधा व्यापार की विचित्रताओं का भी परिसंख्यान नहीं किया जा सकता | मूल के 


9२ ध्वन्यालोके 


/  ध्वन्यालोकः 
तस्मात्प्रवादमात्रं ध्वनि: । न त्वस्य क्षोदक्षमं तंत््वं किल्निदृपि प्रकाश यितु 
शकक्‍्यम्‌ । तथा चान्येन कृत एवान्र इलोकः-- | 


यस्मिन्नस्ति न वस्तु किल्नन मनःप्रल्डादि सालूढ्कृति 

व्युत्पन्नीचितं न चव वचनेवंक्रोक्तिशून्य॑ च यत्‌ । 

काव्य तद्‌ ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसक्षडो 

नो विद्मो5मिद्धाति कि सुकृतिना पृष्टः स्वरूपं ध्वनेः ॥ 

अतएव्‌ ध्वनि सवंथा ग्रवादमात्र है । उसमें अधिक पीसने योग्य कोई भी तत्त्व प्रकाशित 
नहीं किया जा सकता । यहो बात एक दूसरे कवि ने इस प्रकार कहीं है:-- 
जिसमें न तो अलझ्कार से युक्त मन को श्रसन्न करनेवाली कोई बस्तु है, जो न विचित्र 
बचनों द्वारा रची गई है और न जिसमें वक्रोक्ति है जड़ छोग उसी काव्य की प्रेम से ध्वनि 
युक्त कह कर प्रशंसा करते हैं । नहीं पता यदि कोर पुण्यात्मा उनसे उसका स्वरूप पूछ दे 
तो वे क्‍या कहेंगे । 
तारावती 

प्रकारलेश शब्द का आशय यह है कि शब्द और अर्थ को वि; वत्रतायंं अनन्त दहैं--इस प्रकार 
यदि यह मान भी लिया जावे कि कोई ऐस्ता प्रकार सम्भव है जिसको काव्य के पसिद्ध 
लक्षणकार आचार्यों ने नहीं दिखलाया है तो भो उसका संग्रह सामान्य लक्षण के द्वारा हो 
ही जाता है । सामान्यलक्षण ये हैं--“काव्य-शोभाकारक धर्मों को गुण कहते दँँ और उसमें 
विशेषता का आधान करने वाले थर्मों को अलक्कार कहते दैं |? वक्रता पूर्ण ( चमत्कार 
कारण ) शब्द और अर्थ को अलक्कार कहते हैं ।” ध्वनि ध्वनि कह कर नाचते फिरते 
हैं? इस वाक्य में दो बार ध्वनि” शब्द का प्रयोग किया गया है श्ससे सम्भ्रम व्यक्त 
होता है । “नृत्यते” शब्द से ध्वनिवादियों का धघ्वनिसिद्धान्तविषयक आदर व्यक्त होता है । 
ये नाचने वाले दँ लक्षणकार आचार्य, ध्वनि सिद्धान्त को मान कर काव्य रचना करने वाले 
कवि और उच्तको सुनकर चमत्कृत होने वाले सहदय । आशय यह है कि ध्वनिस्िद्धान्त को 
आ्रादर देने का कोई कारण नहीं। “अन्य अलकझ्कारों की यह दक्ा' नहीं सुनी जाती” श्स 
वाक्य में यह दशा” का अथ्थे है कि अन्य अलक्कारों के प्रवतेक न तो स्वयं दरप करते दें और 
न दूसरे लोग ही उनकी प्रशंसा करते हैं । वाग्विकल्प शब्द का एक अथ यह भी हो सकता 
है--प्रतिभा के व्यापार श्रनेक प्रकार के होते हेँ जिनसे वाणी प्रवृत्त छुआ करतो है । 
( राजशंखर ने काव्य मीमांसा में यह पद्म उद्धत किया है-- 

आसंसारमुदार: कविभिः प्रतिदिनग्रहीतसारो5पि 

अद्याप्यभिन्नमुद्रो विभाति वाचां परिस्पन्दः ॥ 


अर्थात्‌ यद्यपि संसार के प्रारम्म से लेझर उदार कवि प्रतिदिन सार ग्रहण करते चले 
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लोचनम्‌ 


तस्मात्प्रवादमात्रमिति । सर्वघाममाववादिनां साधारण उपसंहारः | यतः 
शोमाहेतुत्वे गुणालक्लारेभ्यो न व्यतिरिक्त:, यतश्र व्यतिरिक्तत्वे न शोमाहेतुः, 
यतइच शोमाहेतुत्वेषपि नादरास्पदं तस्मादित्यथें: । न चेयमसावसम्भावना 
निम कषेव दूषितेत्याह--तथा चान्येनेति । ग्न्थकृत्समानकालूमाविना मनोरथ- 
नाम्ना कविना । यतो न सालडकृति अतो न भन:प्रह्मदि । अनेनार्थालडझ्ारा- 
णाममाव उक्तः । व्युत्पन्नें रचित न चेव वचनेरिति शब्दालझ्ाराणाम्‌। वक्रोक्तिः 
उत्कृष्टा सकटना तच्छुन्यमिति शब्दाधधंगु णानाम्‌। वक्रोक्ति शुन्यशब्देन सामान्य - 
लक्षणाभावेन सर्वालझाराभाव उक्त इति केचित्‌ । तैः पुनरुक्तत्वं न परिद्वत- 
मेवेत्यलम्‌ । प्रीत्येति गतानुगतिकानुरागेणेत्यथें: । सुमतिनेति । जडेन णृष्टो 
अभन्ञकटाक्षादिभिरेव्रोत्तर दद॒त्तत्स्वरूपं काममाचक्षीतेति माव: । 


तस्मात्पवादमात्रमिति । सभो अभाववरादियों का यह साधारण उपसंहार है। क्योंकि 
शोभा द्वेतु होनेपर गुणों और अलझ्डारों से व्यतिरिक्त नहीं है, और क्योंकि व्यतिरिक्त होने 
पर शोभाह्ेतु नहीं है और क्योंकि शोभा हेतु होने पर भी आदरास्पद नहीं है इसलिये-- 
यह आशय है। नहीं ही यह #'भाव सम्भावना निमूंल ही दूषित को गई है। यह कह रहे 
हैं--तथा चान्येनेति । ग्रन्थकार के समान काल में होने वाले मनोरथ नाम के कवि के द्वारा । 
क्योंकि अलझ्वार से युक्त नहीं है । इसलिये मनको आह्वाद देनेवालो नहीं है । श्ससे अर्था- 
लक्कारों का अभाव बतलाया गया है “व्युत्पन्न वचनों के द्वारा रचना नहीं की गई” इससे 
शब्दालद्वारों का ( अभाव बतलाया गया |) वक्रोक्ति उत्डृष्ट सब्बंटन ( को कहते हैं । ) 
उससे शून्य का अथ है. शब्द और अथं गुणों से शुन्‍्य वक्रोक्ति शुन्य शब्द से समान्यलक्षण के 
भ्रभाव से सभों अलझूरों का अभाव कहा गया है यह कुछ लोग कहते दैं। उन्होंने तो 
फिर पुनरुक्तत्व दोष का भो निराकरण नहीं कर पाया ( उनके खण्डन के लिये ) इतना 
कहना हो पर्याप्त है। प्रीत्येति। भेड़ चाल के अनुराग से यह अथ है। सुमतिनेति । मूखे 
के द्वारा पूछे जाने पर अ अन्न कटाक्ष शत्यांदि के द्वारा हो उत्तर देते हुये उस के स्वरूप 
को मनमाने ढंग से कहदे ( किन्तु विद्वानों के द्वारा पूछे जाने पर क्या करेगा १ ) यह 
भाव है । 

तारावतो 


आए हैं और फिर भी वाणी के परिस्पन्द की मुद्रा अबतके भज्ञ नहीं हुईं। आशय यह ह्दै 
जहाँ इतने अलझ्शार घड़ते चले जा रह्दे दें. वहाँ ध्वनि नाम का एक अछक्कार और सही, उप्तके 
लिए इतना शोर मचाने की क्या आवश्यकता | 

“अतएव ध्वनि प्रवादमात्र है” यह समस्त अभाववादियों का सामान्य उपसंददार है। चाहे 
प्रथम पक्ष के अनुसार यह मानें कि यदि ध्वनि ग्रुण और अलक्कारों से भिन्न कोई तत्त्व है 


8७ ध्वन्याव्रोके 
वतन नि ४  ।/।/“0७ 
तारावती 


ही नहीं, चाह्टे द्वितोय पक्ष के अनुसार यह मानें कि यदि ध्वनि गुण और अलक्कारों से मिन्न- 
है तो वह शोभा हेतु नहीं हो सकतो, चाहे तृतीय पक्ष के अनुसार यद्द मानें कि यदि ध्वनि 
को शोभाहेतु मान भी लें तो भी ( अन्य नवीन अलक्कारों के समान ) उसके अधिक आदर 
का कोई कारण नहीं, इन तीनों ही पक्षों में ध्वनि अवाद मात्र सिद्ध होती है । यथ्पि अभाव 
वादों को सम्भावना मात्र की गई है तथापि यह सम्भावना स्वेथा निमूल नहीं । 


..._ श्सीलिये यहाँ पर एक पद्च का उद्धरण दिया गया है, जो कि आलोककार के सम- 
पामयिक मनोरथ नामक कवि का बनाया हुआ है। “जिसमें कोई अलक्वूर युक्त, मन को 
प्रसन्न करने वाली वस्तु नहीं है” इस वाक्य में अलक्कर युक्त” हेतु है--क्योंकि उनमें, 
अलक्कार नहीं होते अतः वे मन को आनन्द देने वाले भी नहीं होते । श्ससे उस प्रकार के 
काव्य में श्रर्थालझ्लारों कां अभाव व्यक्त होता है। “विचित्र शब्दों से रचना नहीं की गई' से 
शब्दालझ्ारों का अभात्र व्यक्त होता है। वक्रोक्ति शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट सद्ठटना, 
वक्रोक्तिशुन्य शब्द का अथे है दाब्द और अथ॑ गुणों से रहित । कुछ लोगों का मत है कि 
यहाँ पर 'वक्रोक्ति शून्य! शब्द से समी प्रकार के अलक्कारों का अभाव व्यक्त होता है। क्योंकि 
वक्रोक्ति अलझ्कारों का सामान्य लक्षण है। और उस्त सामान्य लक्षण से रहित होने का 
आशय है सभो श्रकार के अलक्कारों से रहित होना। इस विषय में मुझे केवल श्तना ही 
कहना है कि अलक्लारों के श्रमोव की बात तो प्रहले ही 'सालंकृति' श्त्यादि च्द के 
द्वारा ही कह दी गईं, वक्रोक्तिशुन्य शब्द काशी वहीं अर्थ करने पर केवल पुनरुक्ति ही 
होगी इसका कोई समाधान नहीं किया गया । श्वनि की प्रेम पूर्वक प्रशंता करते हैं? इस 
वाक्य में प्रेम पूर्वक शब्द का श्र है एक दूसरे की देखा देखी ! क्योंकि लोक की भेड़चाल 
होती है ओर जो सिद्धान्त छोक में प्रचलित हो जाता है उसके प्रति छोगों में स्वतः प्रेम 
उत्पन्न हो जाता है। “किसी विद्वान्‌ के द्वारा पूछे जाने पर वे उसका स्वरूप क्या बतछावेंगे? 
इस वाक्य में विद्वान्‌! शब्द का अथ॑ यह है कि मूखों के पूछने पर तो चाह्दे जो कुछ 
बतलाया जा सकता है, उन्हें अ्रभज्ञ और कटाक्ष श्त्यादि के धारा उत्तर देकर ही शान्त किया 
जा सकता है और उसका मनमाना स्वरूप बतलछाया जा सकता है । 


यह पद्चय मनोरध कवि का बंतंलाया गया है, मनोरथ कवि का उल्लेख राजतरक्निणी में 
जयापीड के राज्यकाल के श्रसन्न में किया गया है। यदि ये वही जयापीड हैं तो यह सिद्ध 
हो जाता है कि आनन्दवर्धन के पहले ही ध्वनिकारिकायें लिखी जा चुकीं थीं। सम्भव है 
कि अमिनव गुप्त का अन्यकार से श्रभिप्राय ध्वनिकार से ही हो अथवा ये कोई अन्य 
मनोरथ कवि हों । 
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ध्वन्यालोकः 


भाक्तमाहुस्तमन्ये । अन्ये त॑ ध्वनिसंज्षितं काब्यास्मानं गुणवृत्तिरित्याहुः । 
( भनु० ) अन्य लछोग ड्से भाक्त कहते हैं । अर्थात्‌ अन्य लोग ध्वनिसंशावाली उस कांव्य 
का आत्मा को गुणवृत्ति कहा करते हैं । 


लोचनम्‌ 


एवमेते5भावविकल्पाः श्टद्डछाक्रमेणागताः नत्वन्योन्यासम्बद्धा .एवं । 
तथाहि तृतीयामावप्रकारनिरूपणोपक्रमे पुनः शब्दस्यायम्ेवाभिपग्राय: । उपसंहा- 
रक्‍ये च सम्ञच्छते । 

अभमाववादस्य सम्मावनाप्राणस्वेन भूतत्वमुक्तण्‌ । माक्तवादस्त्वविच्छन्न 
थुस्तकेष्वित्यमिप्रायेण भाक्तमाहुरिति नित्यप्रवर्तमानापेक्षयामिधानम्‌ । 


इस प्रकार ये अभाव विकल्प श्वद्वलाक्रम से भाये हैं; एक दूसरे से असम्बद्ध ही नहीं हैं । 
वह श्स प्रकार कि तृतीय अभाव प्रकार के निरूपण के उपक्रम में पुनः शब्द का यही 
अभिप्राय है, उपसंदह्ार की एकता भी ( <खलाक्रम को मानने से ) असन्ञत हो जाती है । 

अमाववाद का प्राण है सम्भावना । अतः उसप्तें भूतकाल कहा गया है। भाक्तवाद तो 
पुस्तकों में विच्छंदन रह्दित ( रूप में आया ) है इस अभिप्राय से “भाक्तमाहु:” इस नित्यप्रवृत्त 
यतेमान की अपेक्षा करते हुग" अभिषान किया गया है । 

तारावती 

इस प्रकार ये अभाववाद के तीन पक्ष हैं। ये तीनों पक्ष श्ृद्धछाक्रम से आये हैं; एक 
दूसरे से असम्बद्ध नहीं हैं । श्सलिये तृतीय अभाववाद के उपक्रम में 'पुनः” शब्द का प्रयोग 
किया गया है और तीनों वादों का एक ही उपप्तहार किया गया है । 

अब लक्षणावाद को लीजिये। पहले बतलाया जा चुका है कि कारिका में अभाववाद 
और अछक्यवक्तव्यत्वचाद के लिये 'जगदुः” और 'ऊज्चु' श्न शब्दों में परोक्ष भूत का प्रयोग 
किया गया है तथा लक्षणा पक्ष के लिये 'आहुः:” श्स वर्तमान कार का प्रयोग किया है। 
अभाववाद और अजक्यवक्तव्यवाद का उल्लेख किसी विशेष पुस्तक में नहीं मिलता । अतएव 
सम्मावना मात्र से ही उन पक्षों का उन्नयन कर लिया गया है । यही उन पक्षों के साथ 
परोक्ष भूत के प्रयोग का रहस्य है । किन्तु लक्षणा पक्ष अविछिज्न रूप में विभिन्न पुस्तकों में 
मिलता है। श्सलिये उसके साथ वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। अभाववाद में 
भूतकाल के साथ सम्भावना व्यक्त द्वोती है। लक्षणा पक्ष के साथ वर्तमान काल का ५योग 
उसके अविछिन्न प्रवाह को कद्दता है । 

[ यहाँ पर संक्षेप में छक्षणा की पक्रिया पर विचार कर लेना आवश्यक है। जब हम 
वाक्य में किप्ती शब्द का प्रयोग करते दैं तब्र संबं प्रथम उसके संकझतित अथ को उपस्थिति 
होती है। जैसे 'गह्ला में घर” श्स वाक्य हेः प्रयोग करने पर यहाँ “गज्ञा” का अर्थ “प्रवाह! 





४६ ध्वन्यालोके 


तारावती - 


उपस्थित होता है । फिर अन्वय अथवा तात्पय॑ अनुपपन्न हो जाता है क्योंकि प्रवाह में घर 
बनाया ही नहीं जा सकता। अन्वयानुपपत्ति अथवा तात्पर्यानुपपत्ति के कारण जब वाक्य 
अप्रमाणित हो जाता है और वक्ता का तात्पर्य किस्ती अन्य अथ ( तट ) में प्रतीत होता है 
तब उस तट अथ में लक्षणा कही जातो है । वास्तव में अन्वयानुपपत्ति लक्षणा का बीज नहीं 
है। क्योंकि यदि अन्वयानुपपत्ति ही लक्षणा का बीज मानो जावे तो 'घर? शब्द में 'मगर' 
की लक्षणा कर लेने से भी वादय की-अनुपपत्ति जातो रहती है । अतः तात्पर्यानुपपत्ति को 
ही लक्षणा का बोज मानना चाहिये। लक्ष्याथंबोध के पहले शक्यार्थोपस्थिति आवश्यक तथा 
अनिवार्य है; क्योंकि शकयार्थोपस्थिति के अभाव में तात्पर्यानुपपत्ति हो ही नहीं सकती । यह 
लक्षणा दो प्रकार की होतो है--( १ ) अजहत॒स्वार्था या उपादान लक्षणा--जिस लक्षणा में 
लक्ष्या्थ की प्रतीति के साथ शक्याथ की प्रतीति भी होतो रह्दती है, जेसे “छाते जा रहे दैं' 
'भाले आ रहे हैं? 'कौओं से दही वचाओ? इन वाक्यों में छाता और भालों का आना जाना 
असम्भव है। अतएव छाता का अथ छाता लिये हुये पुरुष ओर भाला का श्रथ भाला लिये 
हुये पुरुष हो जाता है। पुरुषों के साथ छाता और भाला का आना जाना भी उपपन्न दी 
है | इसोलिये इस प्रकार की लक्षणा को अजहत्स्वार्था कहते हैं । श्सो प्रकार कौओं से दही 
बचाओ इस वाक्य में 'कौआ' शब्द का लक्ष्यार्थ है--दहीं को नष्ट कर देने वाला कोई पशु 
इन पशुओं के साथ कौआ का भी परित्याग नहीं होता । अतएव यह अजहत्स्वार्था लक्षणा है । 
(२ ) दूसरे प्रकार की लक्षणा होतो है जहत्स्वार्था या लक्षणलक्षणा । इसमें शक्‍्याथ का 
सर्वथा परित्याग हो जाता है। जेसे “गन्ना में घर 'कुर्सियाँ शोर मचा रही दैं” श्त्यादि वाकक्‍्यों 
में गन्ना और कुसों श्न शब्दों के अर्थों का स्वेथा परित्याग हो जाता है और उनसे “तट! 
तथा 'कुप्तियों पर बैठे आदमी” यह लक्ष्याथे निकछ आता है । यही लक्षण। की संक्षिप्त प्रक्रिया 
_ है। इसका क्रन श्स प्रकार है--सव प्रथम शक्यार्थोपस्थिति, फिर तात्पर्यानुपपत्ति और बाद 
में शक्याथसम्बद्ध लक्ष्याथ॑ की उपस्थिति । यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि लक्ष्याथे 
सवंदा शक्याथ-सम्बद्ध होता है। 

लक्षणा के विषय में दो बातों पर विचार कर लेना आवश्यक है--( १ ) किन सम्बन्धों 
से शक्‍्याथ के स्थान पर लछक्ष्याथं का बोध होता है ? और ( २ ) मुख्य शब्द का परित्याग 
कर लक्षक शब्द के प्रयोग में क्या कारण है ? शक्यार्थ और लक्ष्याथं के सम्बन्ध में महृषि 
गौतम ने छिखा है-- 


'सहचरणस्थानतादश्येबृत्तमानधारणसामीप्ययोगसाधनाधिपत्येभ्यो ब्राक्षपबालूकराजसक्तु- 
चन्दनगन्नाशकटान्नपुरुषेष्वतद्धा वेडपि तदुपचारः । 


( न्‍्या० २-२-६३ ) 
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तारावती 


इसका आशय यह है कि सहचरण श्त्यादि १० सम्बन्धों से जो पद जिस अथे में शक्त 


नहीं होता है उस पद का उस अथ्थ में भो प्रयोग- कर दिया जाता है। ये १० सम्बन्ध 
निम्नलिखित हैं? “ 


( १ ) सहचरण--जैसे 'छडियां जा रही हैं? 'छाते आ रहे हैं:” यहाँ पर पुरुर्षों के साथ 
छाते और छड़ो भी जाते आते हैं। इसी सम्बन्ध से पुरुषों पर छड़ियों और छाततों का आरोप 
कर दिया गया है। (२) स्थान ( बैठना )--जेसे 'कुर्सियाँ शोर मचा रही हैं” यहाँ पुरुषों 
पर कुरतियों का आरोप किया गया है क्‍योंकि पुरुषों का कुर्तियों पर बैठने का सम्बन्ध है । 
( ३ ) तादर्थ्य अर्थात्‌ किस्तो निमित्त किप्ती वस्तु का होना--जंसे चटाई बनाने के लिये 
रक्खे हुये खल के लिये कोई चटाई शब्द का प्रयोग करे | ( ४ ) दृत्त या व्यवहार--जसे 
“यह राजा यम है” 'यहाँ पर व्यवहार को समानता के कारण राजा में यम का आरोप किया 
गया है। ( ५ ) मान या तौल का सम्बन्ध--जेसे 'एक सेर चावल” यहाँ पर सेर पर चावलों 
का आरोप इसलिये किया-गया है क्योंकि चावल सेर से तौले गये हैं। ( ६ ) धारण करने 
का सम्बन्ध जेसे 'पवंत जल रहा है” यहाँ पर वर्नों पर पवेत का आरोप किया गया है क्योंकि 
पव॑त वर्नों को धारण करते हैं । ( ७ ) सामीप्य सम्बन्ध--जेसे “गद्ना में घर” यहाँ पर तटके 
लिये गज्जा शब्द का प्रयोग इसी लिये हुआ है क्योंकि तट गन्ना के समोप है। (८ ) 
योग या सम्मिलनका सम्बन्ध--जेसे कृष्ण एक गुण है। किन्तु योग के कारण कृष्ण ग्रण का 
आरोप 'साटक' में कर लिया जाता है और लोग “कालो साड़ो” कहने लगते हैं । यहाँ पर 
साड़ी पर कृष्ण गुण का आरोप योग के कारण हुआ है। (९ ) साधन का सम्बन्ध--जंसे 
'अन्न प्राण है? अन्न प्राण का साधन है; श्सी लिये अन्न पर प्राणों का आरोप कर लिया जाता 
है। ( १० ) आधिपत्य सम्बन्ध--जैसे राजा के किसी नौकर के अभिमानी होने पर छोग कहते 
हैं 'हटो राजा साहब आ रहे दें ।” 


उक्त सभस्त सम्बन्धों को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है--साइश्य सम्बन्ध 
और तद्धिन्न सम्बन्ध । किसो मूखे मनुष्य को बैल कहना सादृश्य सम्बन्ध है, क्योंकि जड़ता 
मन्दता श्त्यादि गर्णों के साइश्य के आधार पर ही इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता 
है । गुणों पर आधारित होने ऐ; कारण इस प्रकार को लक्षणा को गौणी लक्षणा कहते हैं । 
भिन्न सम्बन्धों में होनेवालो लक्षणा शुद्धा कहलाती है । श्स प्रकार सम्बन्ध की दृष्टि से लक्षणा 
दो प्रकार की मानी जातो है । 


अब विचार करना है कि मुख्य शब्द के स्थान पर अमुख्य का प्रयोग होता क्‍यों है? 
आचार्यों ने इसके दो कारण बतलाये हैं ( १) परम्परा और ( २) कोई प्रयोजन । कुछ 
शब्दों का प्रयोग अमुख्य अथे में स्वभावतः होने लगता है। जेसे 'मण्डप” ( माँड पीने 
वाला ) का प्रयोग वितान के अर्थ में; 'कुण्डल' ( कुण्ड को ग्रइण करने वाछा ) का प्रयोग 
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लोचनम 


अज्यते सेव्यते पदार्थन प्रसिद्धतयोत्म्रेक्ष्ष्ते इति भक्तिधंसोंडमिधेयेन 
सामीष्यादिः । तत आगतो माक्तो छाक्षणिको5थः । यदाहु :--- 


अमिधेयेन सामीष्यात्सारूप्यात्समवायतः । 
बैपरीत्यात्कियायोगाल्कक्षणा पत्नघा मता ॥ 


भाक्त का अर्थ यह है--भजन किया जाता है या पदाथ के द्वारा सेवन किया जाता है 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध के रूप में उत्प्रेक्षित किया जाता है, उसे मक्ति कहते हैं अर्थात्‌ अभिषेय 
से सामोप्य इत्यादि धर्म, उससे ( भक्ति से ) आया हुआ भाक्त ह्वोता है अर्थात्‌ लाक्षणिक 
अथ । जैसा कि कहते हैं 

अभिधेय के साथ सामीप्य से, सारूप्य से, समवाय से, वैपरीत्य से और क्रियायोग से 
लक्षणा ५ प्रकार की मानी गई है ।? ६ 


तारावती 

कर्णाभरण के अथ में तथा "कुशल? ( कुशों को बोनने वाला ) का प्रयोग दक्ष के अथे में । 
श्न शब्दों के प्रयोग में न तो श्नके मूल अथ की प्रतीति होती है और न प्रयोग के कारण 
का ही पता चलता है। श्न शब्दों का शकक्‍्याथे के समान प्रयोग होता है । इस अकार को 
लक्षणा को निरूढा लक्षणा कहते हैं। 

दूसरे प्रकार की लक्षणां प्रयोजनवती कहलाती है; क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग विशेष 
प्रयोजन को लेकर हुआ करता है। जेसे यदि एक गांव के अनेक व्यक्ति किसी स्थान पर 
चले जावें और उनको देख कर जो व्यक्ति यह कहने लगे “आज अमुक गाँव यहीं उपस्थित 
है ।” यहाँ पर गांव के व्यक्तियों के लिये “गाँव” शब्द का प्रयोग संख्या को अधिकता को व्यक्त 
करने के मन्तव्य से किया गया है । “गांव के बहुत से लोग” श्न शब्दों से संख्या को अधिकता 
इतने विशद रूप में प्रतीत नहीं होती जितनी व्यक्तियों के लिये ग्राम दाब्द के प्रयोग से होती 
है | अतएव संख्या की अधिकता की ग्रतीति लक्षणा का प्रयोजन है। इसी प्रकार 'घो जोवन 
है? श्त्यादि उदाहरणों में समझना चाहिये । ] 

लक्षणा के लिये भक्ति शब्द का भी प्रयोग होता है। श्सी मक्ति शब्द से भाक्त शब्द 
बना है। भक्ति की व्युत्पत्ति कई प्रकार की हो सकती है। ( १ ) 'भज-सेवायाम” धातु से 
कर्म अथ में क्तिन्‌ प्रत्यय होकर “जिसका भजन या सेवन किया जावे” यह व्युत्पत्ति होगी 
अर्थात्‌ भक्ति सामोप्य शत्यादि ऐसे धर्मों दो कहते हैं जो कि लक्ष्याथे को प्रतीति के निमित्त 
के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं और लक्ष्याथे अपने बोध के लिये जिनका सहारा लेता है। 
अथवा वक्ता या बोद्धा छक्ष्याथे की प्रतीति के लिये जिन सामीप्य श्त्यादि निमित्त रूप में” 
प्रसिद्ध धर्मों की पर्यालोचना किया करता है उन का साम्रीप्य श्त्यादि धर्मों को भक्ति कहते 
हैं तथा उनसे प्राप्त होने वाला भ्र्ण भाक्त अर्थात्‌ ला अथ कहलाता है । अभियुक्तों का 
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लोचनम्‌ 
गणसमुदायबृत्तेः शब्दस्याथ मागस्तैक्ष्ण्यादिभंक्ति,, तत आागतो गोणो<थों 
भाक्त: । मक्तिः प्रतिपादे सामीष्यतैश्ण्यादौ श्रद्धातिशयः तां प्रयोजनस्वेनोदिशिय 
तत आगतो भाक्त इति गोणो छाक्षणिकइ्च । मुख्यस्य चाथस्य मकज्गे मक्ति- 
- रिव्येवं मुख्याथवाधानिमित्तप्रयोजनमितित्रयसद्भाव उपचारबीजमिस्युक्त मवति । 
काव्यात्मानं गुणवृत्तिरेिति । सामानाधिकरण्यस्यायं माव:---यद्यप्य- 
विवक्षितवाच्ये ध्वनिभेदे “निःइवासान्ध इवादश:' इत्यादावुपचारो5स्ति, तथापि 
न तदात्मैव ध्व'नेः, तद्बग्यतिरेकेगापि भावात्‌ । विवक्षितान्यपरवाच्यप्रभेदादौ 
अविवक्षितवाच्ये5प्युपचार एव न ध्वनिरिति वक्ष्यामः तथा च वदक्ष्यति :-- 

गुण समुदाय में रहनेवाले ( गुण समुदाब के बोधक ) शब्द का तैद्ष्ण्य श्त्यादि जो अथे 
भाग होता है उसे भक्ति कहते हैं, उससे प्राप्त हुये गोण अय को भाक्त कहते हैं । प्रतिपादनोय 
सामीप्य तेक्ष्ण्य श्त्यादि में श्रद्धा की अधिकता को भक्ति कद्दते हैं । उसको प्रयोजन के रूप 
में मानकर उससे प्राप्त होने वाला ( श्र ) भाक्त ( द्वोता है ) श्स प्रकार गौण और लाक्षणिक 
( दोनों माक्त कहलाते दें । ) और मुख्य श्रथं का भज्ञ (भी ) भक्ति कहलाता है। श्स 
प्रकार मुख्याथंबाध, निमित्त और प्रयोजन श्न तीन का होना उपचार बोज है यह कहा हुआ 

हो जाता है । 
काव्यात्मानं गुणवृत्तिरिति। (तं भाक्तम्‌ तथा 'तं ध्वनिसंश्ितं' में) सामानाधिक्रण्य 
का यह भाव है--यद्यपि अविवक्षित वाच्य नामक ध्वनि मेद “निःश्वासान्ध श्वादर्शः? 
इत्यादि ४५ उपचारे है तथापि तदात्मा ही ध्वनि नहीं होती क्योंकि उसके अभाव में भी हो 
जाती है। विवक्षितान्यपरवाच्य नामक उपमेद श्त्यादि अविवक्षित वाच्य में भो उपचार 
ही होता है। ध्वनि नहीं यह हम आगे चलकर फहेंगे। उस्ती प्रकार ( ध्यनिक्रार भी ) 

तारावंती 

कहना है--( १ ) अभिधेय से सामोप्य सारूप्य समवाय वैपरोत्य और क्रियायोग इन ७५ 
सम्बन्धों में किसी एक से सम्बन्धित होने के कारण लक्षणा ५ प्रकार की होती है । (२) 
दब्द का व्यवह्यर गुणों के समुदाय में होता है. अर्थात्‌ शब्द स्रसम्बद्ध गुणों का प्रतिपादन 
किया करता है। अतः शब्द का तोक्ष्णता इत्यादि जो अथभाग है उसे भक्ति कहते हैं 
क्योंकि उस अथभाग का सेवन किया जाता है। इस प्रकार गुणों के प्रतिपादन के कारण 
जो “गौणप” अथे निकलता है उसे भाक्त कहते हैं (३ ) भक्ति शब्द का अथे श्रद्धा की 
अधिकता भी है; अर्थात्‌ बोधनीय अथे सामीष्य तीक्ष्णता इत्यादि के प्रति श्रद्धा की अधिकता | 
[ जंसे 'वच्चा अभि है? में बच्चे की तेजस्व्रिता का कपन करने में वक्ता की विशेष श्रद्धा है। 
यहाँ पर सामीप्य शब्द का प्रयोग प्रभाववश हो गया है; क्योंकि सामोप्य श्त्यादि तो निमित्त 
हैं, बोधनीय प्रयोजन नहीं हो सकते । ] श्स मक्ति को प्रयोजन के रूप में लेकर जो अंथ होता 
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भकक्‍त्या बिभर्ति नेकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः । 
अतिव्याप्तेरथाब्याप्तेनचासी लक्ष्यते तया ॥ इति ॥ 
कस्यचिद्ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम्‌ ॥ इति च ॥ 
गुणा: सामीप्यादयों धर्मास्तेक्ष्ण्यादयइच । तेरुपायब्ृत्तिरर्थान्तरे यस्य 
तरुपायबृत्तिवा शब्दस्य यत्र स गणवृत्ति: शब्दो5थों वा । ग्ुणद्वारेण वा वन 
गुणवृत्तिरसुख्याउसिधाव्यापार: । एतदुक्त भवति ध्वनतीति वा, ध्वन्यत इति 
वा ध्वन/ति वा यदि ध्वनिः, तथाप्युपचरितशब्दा्थब्यापारातिरिक्तो नासो 
कश्चित्‌ । मुख्याथ द्यमिधेवेति पारिशेष्यादमुख्य एवं ध्वनि: तृतीयराश्यमावात्‌ । 


रूप मेद होने के कारण यह ध्वनि भक्ति से एकरूपता को धारण नहीं करतीं । अतिव्याप्ति 
तथा अव्याप्ति के कारण यह उसके द्वारा लक्षित भो नहीं होती । किसी एक ध्वनिर्मंद का वह 
उपलक्षण ( भले ही ) हो जावे ।? यह भी । 

( गुणवृत्ति शब्द के अर्थ बतलाये जा रहे हैं ) ग्रण का अथे है सामीथ्व श्त्यादि ध्म 
तथा तैक्ष्य श्यादि उपायों से जिस ( शब्द ) शी अर्थान्तर में वृत्ति द्वो अथवा उन उपार्थों से 
दाब्द की जिसमें ( अथ में ) वृत्ति हो उसे ग्रुणवृत्ति कहते हैं श्रर्थात्‌ शब्द अथवा श्रथ । 
अथवा गुर्णो के द्वारा वर्तमान होना गुण बृत्ति कहलाता है अर्थात्‌ अमुख्य 2:(भंधा व्यापार । 
यह बात कही गई है--चाहे ध्वनित करने वाले शब्द को ध्वनि कहें चाहे ध्वत् 4 होने वाले 
अथ को ध्वनि कहें, चाह्टे ध्वनन व्यापार को ध्वनि कहें; उपचरित ( गुणवृत्ति ) शब्द के 
अथ व्यापार से मिन्न यह कोई वस्तु नहीं है । मुख्य अर्थ में अमिधा ही होती है; अत 
परिशेष रहने से अमुख्य में ही ध्वनि होती है क्‍यों कि कोई तृतीय राशि होही हो नहीं । 


ताराकती -_--- -- 


है उसे भाक्त कहते हँ । इस प्रकार गौण और छाक्षणिक दोनों अर्थ भाक्त कछलाते हैं । ( ४ ) 
भक्ति, भञज्ञ धातु से क्तिन्‌ भ्रत्यय होकर भी बनता है जिसका अथ होता है भनज्ञ करना या 
तोड़ना । लक्षणा में मुख्य अथ को भज्ग किया जाता है श्सलिये इसे भाक्त कहते हैं । इस प्रकार 
लक्षणा के तीनों तत््त मुख्य अर्थ का भक्ज; निमित्त और श्रयोजन-श्स भाक्त छाब्द से प्रतीति- 
गोचर हो जाते हैं । यही तीन लक्षणा के बीज हैं जिनसे उपचरित प्रयोग हुआ है । 

“त॑ भाक्तम” “ध्वन्यात्मानं गुणवृत्तिरिति! इन इ.ड्ों में सामानाधिकरण्य का प्रयोग किसो 
विशेष मन्तव्य से हुआ है। दो पदों का सामानाधिकरण्य सदा एक धर्मी का बोधक होऊ। 
है। पक्ष का आशय यह है कि ध्वनि गुणवृत्ति दोनों एक दूसरे से अभिन्न हुआ करते 
हैं। ध्वनिवादी का कहना है कि ध्वनि और गुणवृत्ति पर भी आधारित होती है तथापि 
गुणबृत्ति ही ध्वनि नहीं होती । यद्यपि अविवक्षितवाच्य न|म ध्वनि मेद में “निःश्वासान्ध 
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यद्यपि च ध्वनिश्ब्द्सझीत॑नेन काव्यलक्षणविधायिभिगुंणब्वृत्तिरन्यो वा न 
कश्रित्प्रकारः प्रकाशितः तथापि अम्लुख्यवृत्या काव्येषु व्यवहारं दशयता 
ध्वनिमार्गो मनाक्‌ स्एथ्टोडईपि न रक्षित इति परिकब्प्येवमुक्तम--'भाक्तमाहुस्त- 
मनन्‍्ये' इति । 


( अनु० ) यद्यपि काव्यलक्षणकारों ने ध्वनि शब्द का उच्चारण कर न तो ग्ुणदृत्ति को 
ही प्रकाशित किया है' और न और ही कोई प्रकार बतछाला है । तथापि अमुख्य वृत्ति से 
काव्यों में व्यवहार दिखलाते हुये उसका--ध्वनि वर्ण का कुछ स्पशें अवश्य किया था जिप्तको 
परवतों आचायों ने नहीं लक्षित कर पाया तथा उन्होंने भी लक्षण नहीं बनाया था। यही 
कल्पित कर कहा गया है “उसे कुछ लोग ध्वनि बतलाते हैं ।! 


तारावती 
इवादश:” इत्यादि स्थानों पर लक्षणा का सहारा लिया जाता है तथापि लक्षणा ही ध्वनि 
नहीं हो सकती क्योंकि विवक्षितान्यपरवाच्य श्त्यादि ध्वनिभेदों में बिना ही लक्षण के ध्वनि 
हो जाती है । अविवक्षितवाच्य में लक्षणा होती है किन्तु केवल ध्वनि ही नहीं होती यह 
बात आगे चछक्र बतलाई जावेगी। ( दे० प्र० उद्योत की १४ वीं तथा १९ वीं कारिका 
भ्रक्त्या-*****लक्ष्यते तथा? और 'कस्य चित्‌ *******उपशक्षणम?! )। 


[ आलद्ढ॥रेक लोग दो प्रकार की लक्षणा मानते हैं शुद्धा और गौणी । किन्तु मीमांसक 
लोग गौणी दृत्ति को लक्षणा से पृयक्‌ मानते हैं । ऊपर दिद्लछाया जा चुका है कि भक्ति 
शब्द से जहाँ लक्षणा के तीनों बीज गताथे हो नाते दें वहाँ ग्रुणवृत्ति का प्तमावरेश भी मक्ति 
दब्द में हो जाता है। जो छोग ध्वनि का लक्षणा में सन्निवेश करते हैं उनका मन्तव्य यह 
है कि जहाँ कहीं शब्दवाच्याथव्यतिरिक्त किप्तो अन्य अर्थ को प्रतोति होतो है उप्त सबका 
समावेश भक्ति लक्षणा या ग़ुणवृत्ति में ही हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ध्वनि की 
समस्त विशेषताये गुणवृत्ति शब्द में भी विद्यमान हैं । ] गुणदृत्ति शब्द के तीन अथ हो सकते 
हैं-- (१) गुण शब्द का अथ है सामीप्य शत्यादि तीक्ष्णता श्त्यादि धरम । इन उपायों से जिस 
शब्द की दूसरे अथे में वृत्ति या व्यवद्दार हो उस शब्द को ग्रुणबृत्ति कहते हैं अर्थात्‌ लक्षक 
दाब्द । (२) उन उपायों से जिस अर्थान्तर में शब्द का व्यवहार हो वह लक्ष्या्थ अथवा । 
(३) गुण के द्वारा वर्तन करना या व्यवद्वार करना अर्थात्‌ अमुख्य अभिवा ( लक्षणा ) 
व्यापार । इसी प्रकार ध्वनि शब्द के भी.तोन अथथ हो सकते दें--(१) जो ध्वनित हो अर्थात्‌ 
दब्द; (२) जो ध्वनित किया जावे अर्थात्‌ व्यज्रथा्थ और (३) जिस प्रक्रिया के द्वारा ध्वनित 
किया जावे अर्थात्‌ व्यज्जना व्यापार । इस प्रकार ध्वनि और ग़ुणइत्ति इन दोनों शब्दों से 
एक से अर्थ ही निकलते हैं और ब्वनि शब्द के तीनों अथ गुणवत्ति शब्द से भी गता्थ हो 
जाते हैं। आशय यद्द है कि दब्द के दो ही व्यापार होते हैं सुख्य और अमुख्य । मुख्य 
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ननु केनेतदुक्त ध्वनिगणवृत्तिरित्याशझद्याह--यद्यपि चेति । अन्यो वेति । 
गुणालड्डारप्रकार इति यावत्‌ । दशयतेति--मध्ेह्ृूकटवामनादिना । सामहेनो- 
क्तम--'शब्दाइछन्दो 5मिधानार्था: इति। अभिधानस्य शब्दाद्वेंदं व्याख्यातु 
भद्दोद़्टो बभाषे--शब्दानामभिधानममिधाव्यापारो मुल्यो गुणवृत्तिसर्व इति। 
वामनो5पि 'साच्श्याबलक्षणा वक्रोक्तिःः इति । मनाक्‌ स्पृष्ट इति। तेस्तावदू- " 
ध्वनिदिगुन्मीलिता यथालिखितपाठकस्तु स्वरूपविवेक कतुंमशक्नुवद्धिस्तत्स्वरूप- 
विवेको न कृत:, प्रत्युतोपालभ्यते, अभग्ननारिकेलवत्‌ यथा श्रुततद्अन्थोद्य्रहण- 
मात्रेणेिति । अत एवाह--परिकव्प्यैवमुक्तमिति । यद्येवं॑ न योज्यते तदा ध्वनि- 
मार्ग: स्पृष्ट इति पूवपक्षामिधानं विरुध्यते । 


यह किसने कहा कि ध्वनि गुणवृत्ति होती है ? यह शछह्लया करके कह रहष्टे हैं-.“यद्यपि 
च! इत्यादि । अन्यो वा इति । अर्थात्‌ गुण और अलझ्गर का प्रकार। दर्शयता इति । अर्थात्‌ 
भट्टोद्भर वामन श्त्यादि के द्वारा। भामह के द्वारा कहा गया--'शब्द छन्द अमिधा- 
नाथ---***-“**[ काव्य हेतु दें )? ऐसा यहाँ पर शब्द से अमिधानमेद की व्याख्या करने 
के लिये भद्टोद्कर ने कद्दा--शब्दों का अभिधान अर्थात्‌ अमिधा व्यापार मुख्य तथा गुणवृत्ति । 
वामन ने भी कहा--साइश्य से लक्षणा वक्रोक्ति होती है ।! मनाका स्पृष्ट शति। उन्होंने तो 
ध्वनि की दिशा का उन्‍मीलन किया था। जैप्ता लिखा वैप्ता पढ़ने वालों ने तो स्वरूप विवेक 
करने में असमर्थ होकर उसके स्वरूप का विवेक नहीं किया; श्रत्युत ( वे छोग ) बिना टूटे 
नारियल के फल के समान यथाश्रुत अन्थ को ग्रहण करने के दी द्वारा उपालम्म दे रहे हैं । 
इ्सीलिये कद्दते है--'परिकल्पित करके इस प्रकार कहा है? यह | यदि इस प्रकारकी 
योजना न की जावे तो ध्वनिमार्ग का स्पर्श किया गया है यह पूर्वपक्ष का कहना.विरुद्ध हो 
जाता है । 

तारावती 


व्यापार के लिये अभिधा वृत्ति का नाम लिया जाता है और अमुख्य व्यापार अथवा उपचरित 
शब्दारथ को ग्रुणबृत्ति के नाम से श्रमिद्दित किया जाता है। तीसरी राशि होतो ही नहीं । 
अतएव अमुख्य व्यापार पर आधारित ध्वनि को भी गुणबृत्ति में ही सन्निविष्ट किया 
जा न है । ध्वनि गुणबृत्ति से पृथक्‌ नहीं कही जा सकती । यही भक्ति अथवा लक्षणा 
पक्ष है । 

अब प्रश्न यह उठता है कि क्‍या किसी ने ध्वनिको गरुणवृत्ति का नाम दिया है या नहीं ? 
इसका उत्तर यह है कि यद्यपि ध्वनि शब्द का उल्लेख कर किसी भी आचार ने गुणवृत्ति 
या ग्रुण और अल्झूार का कोई दूसरा प्रकार अकाशित नहीं किया है तथापि काव्य में अमुख्य 
वत्ति से व्यवद्दार करते हुये भट्टोद्भव८ वामन श्त्यादि आचायों ने ध्वनि मार्गे का स्पर्श 


प्रथम उद्योतः थर्ड 





ध्वन्याक्षोकः 
केचित्पुनलक्षणकरणशालीनबुछ्यों ध्वनेस्तत्त्वं॑ गिरामगोचरं सहृदयहदय- 
संवेद्यमेव समाख्यातवन्त: । 
( अनु० ) कुछ लोगों को बुद्धि लक्षण करने में इतनी सुकुमार है कि वे ध्वनि के तत्त्व 
को वाणी को शक्ति से परे सहृदयहृदयसम्वेद्मान ही बतलाते हैं । 
ह लोचनम्‌ 
: शालीनबुद्धय इति अप्रगल्सममतय इत्यथः । एते च॒ त्रय उत्तरोत्तरं सब्य- 
बुद्धयः । प्राच्या हि' विपयस्‍स्ता एवं सर्वेथा | सध्यमास्तु तदरूपं जानाना अपि 
दालीन बुद्धय श्ति ।,अर्थात्‌ अप्रगल्म मतिवाले। ये तीनों उत्तरोत्तर भव्य बुद्धि वाले दें । 
पहले के लोग ( अभाववादी ) सर्वंथा विपय॑स्त हो गये श्र्थात्‌ विपयंय ज्ञान से युक्त हैं ओर 
वास्तविक तत्त से अनभिश्ञ हैं। बीच फे लोग उप्तके रूप को जानते हुये भो सन्देह से उसे 


तारावती 

अवश्य किया था। भामह ने काव्य हेतुओं का परिगणन कराते हुये लिखा था शब्द, छन्द 
अभिधान, श्तिहासाश्रित कथा, लोकयुक्ति और कला ये काव्य के हेतु होते हैं । ( १--९ ) 
इस कारिका में शब्द आंर अभिवान दोनों शब्दों का पृथक्‌ एरथक्‌ उपादन हुआ है । अतएव 
इन दोनों शब्दों के मेद को व्याख्या करते हुये भद्योद्धट ने लिखझः--'अभिषरान शब्द का 
अथ है शब्दों का अभिधा व्यापार । वह दो प्रकार का हं!ता है--मुख्य तथा गुणवृत्ति ।” 
वामन ने भी लिखा था--'सादश्य में होनेवाली लक्षणा को वक्रोक्ति कहते हैं । श्स प्रकार 
भामह ने अभिधान शब्द के द्वारा उस ध्वनि मार्ग का कुछ स्पशे अवश्य किया था। उन्होंने 
केवल धनि की दिशा का .उन्मीलन किया था। किन्तु व्याख्याता छोगों ने जेसा पढ़ा था 
उसका वैसे का वैत्ता ही श्रथ कर दिया। वे उसके स्वरूप का विवेक करने में असमर्थ ये 
अ्रतण्व उन्होंने उसका स्वरूप नहीं समझ पाया। अब वे हो लोग उसे उपाल्म्म दे रहे हैं । 
जिस प्रकार कोई व्यक्ति नारियल को बाहरी कठोरता को ही नारियल की वास्तविकता समझ 
जावे उसे तोड़कर उसके आन्तरिक-वास्तविक स्वाद को जानने को चेष्टा न करे । यहो दशा 
उन व्याख्याताओं की हुई जिन्होंने जैसा सुना था वैसा ही ग्रहण कर लिया उसके रहस्य को 
जानने को चेश नहों की । आशय यह है कि पुराने आचायों ने श्स बात को ओर सहझ्ूत 
किया था कि ध्वनि और लक्षणा एक ही तत्व हैं। व्याख्याताओं की अप्तावधानता के कारण 
उसको ठोक व्याख्या नहों हो सकी । इस सन्दर्भ की ऐसो हो योजना करनी चाहिये; 
नहीं तो पृत्र पक्ष के प्रकरण में “ध्वनि” के स्पशे की बात कहना ठीक नहीं होगा । 

पाचवाँ पक्ष अशक्यवक्तव्यत्ववादियों का है जिनको बुद्धि लक्षण करने में श्तनी सुकुमार 
है कि वे कहते द्वैं उस ध्वनि का लक्षण बन ही नहीं सकता । सुकुमार का आशय है--“उनक्रो 
बुद्धि प्रगल्भ नहीं ।? 

( अशक्यवक्तव्यत्ववादियों का मत निम्नलिखित पद से भी व्यक्त होता है-- 


५8 ध्वन्यालोके 


ध्वन्याछोकः 

तेनेवंविधासु विमतिषु स्थितासु सहृदयमन:ःप्रीतये तत्स्वरूपं त्रूम: । 

( अनु० ) अतएव इस ग्रकार के मतमेद के होते हुये सहृदयों के आत्मा को आनन्द 
देने के उद्देश्य से हम उसके स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं । 

लोचनम 

सन्देहेनापद्ववते । अन्त्यास्थ्वनपद्लवाना अपि लक्षयितुं न जानत इति क्रमेण 
विपर्याससन्देहाज्ञानप्राधान्यमंतेषाम्‌ । तेनेति। एकेकोउप्ययं विश्रतिपत्तिरूपो 
वाक्यार्थो निरूपणे हेतुत्वं प्रतिपद्यत इस्येकवचनम्‌ । एवंविधासु विमतिष्विति 
निर्धारणं सप्तमी । आसु मध्ये एको5पि यो विभक्तिप्रकारस्तेनेव हेतुना तत्स्वरूप॑ 
त्रूम इति। ध्वनिस्वरूपमभिधेयम्‌ । अभिधानामिधेयलक्षणो ध्वनिशाख्त्रयी- 
व्युत्पाव्युत्पादकमावः सम्बन्ध: । विमतिनिवृत्या तत्स्वरूपज्ञानं प्रयोजनम्‌ । 
शास्त्रप्रयोजनयोः साध्यस!धकमावः सम्बन्ध इत्युक्तम्‌ । 

छिपाते हैं । अन्तिम लोग न छिपाते हुये भी लक्षित करना नहीं जानते । इस क्रम से इसके 
विपर्यास, सन्देह और अज्ञान की प्रधानता है। तेनेति। यह एक भी विशग्तिपत्तिरूप वाक्‍्याथ 
निरूपण में हेतुता को प्राप्त हो जाता है इसलिये एक वचन का प्रयोग किया गया है । 

“इस प्रकार की विमतियों में! श्समें निर्धारण में सप्तमी है श्नके बीच में एक भी जो 
विमति का प्रकार है उसी हेतु से हम उसका स्वरूप कह रहे हैं। ध्वनिरूप अभिधेय 
( विषय ) है, ध्वनि और श्ञास्र का अभिधानाभिधेय नामक (तथा ) वक्ता श्रोता का 
व्युत्पाद्य-व्युत्पादक भाव सम्बन्ध है; विमतिनिवृत्ति के द्वारा उसके स्वरूप का ज्ञान प्रयोजन 
है, शास्त्र और प्रयोजन का साध्य-साधन-भाव सम्बन्ध है, यह कह्दा गया है । 

तारावती 
कवेरभिप्रायमशब्दगोचरं स्फुरन्तमाद्रेंपु पदेषु केवलम । 
वदद्धिरज्ञे: स्फुटरोमविक्रिये्जनस्य तृषणीं भवतोउयमअलि: ॥ 

अर्थात्‌ कवि का अभिप्राय शब्द से गोचर नहीं होता; केवल आद्र पद्दों में ही स्फुटित 
होता है । जो व्यक्ति उस अनिवचनीय आनन्द को प्राप्त कर मौन हो जाते हैं और उनके 
रोमान्न हो उस आनन्द को कहा करते हैं हम उन्हें हाथ जोड़ कर नमस्कार करते हैं ) 

ध्वनि विरोधी यही उपयुक्त ० पक्ष हैं । उत्तरोत्तर पक्ष वालों की बुद्धि अधिक अच्छी 
है इनसे अभाववादी सबसे अधिक निद्ृष्ट कोटि के हैं। क्योंकि अमाववादियों को ध्वनि 
सिद्धान्त का ज्ञान ही नहीं है। अभाववादियों में सबसे अधिक निदृष्ट कोटि के वें छोग हैं 
जो ध्वनि को सर्वथा अस्वीकार करते हैं । उनसे अच्छे वे लोग हैं. जो ध्वनि को मानते तो 
हैं किन्तु उसको काव्य से असम्बद्ध बतलाते हैं। उनसे भी अच्छे वे लोग हैं जो ध्वनि को 
काव्य से सम्बद्ध तो मानते हैं किन्तु उसका अन्तर्भाव अन्यत्र करना चाहते हैं । किन्तु ये 
समस्त अभाववादी निम्नकोटि में आते दें यह पक्ष विपर्ययमुलक है । भक्तिवादो मध्यम श्रेणी 





प्रथम उद्योतः जज 


ध्वन्याज्ञोकः 


तस्य. हि ध्वनेः स्वरूपं सकलकविकाव्योपनिषद्धतमतिरमणीयमणीयसोी- 
मभिरपि चिरन्तनकाव्यलक्षणविधायिनां बुद्धिमिरजुन्मीलिंतपू्वेस्‌ , अथच रामायण- 
महामारतप्रभ्ठतिनि रूक्ष्ये सवंत्र प्रसिडव्यवहारं लक्षयतां सहृदयानाम।नन्‍्दो 
मनसि लमभतां प्रतिष्ठाप्रिति प्रकाइथते ॥ १ ॥ 


( अनु ० ) उस ध्वनि का स्वरूप समस्त सत्कवियों के काव्य सें उपनिषद्धत प्रधान तत्त 
है तथा यद्द तत्त अत्यन्त रमणोय है। यद्यपि आचाय लोग प्राचीन काल से ही काव्य 
लक्षण करते चले आये हैं । किन्तु उस ध्वनि का उन्मूलन कभी भी सुक्ष्म से सक्ष्म बुद्धि ने 
भी नहीं कर पाया। रामादैण मह|भारत प्रभृति लक्ष्य ग्रन्थों में प्रसिद्ध. व्यवहार वाली उस 
ध्वनि का लक्षण बनाकर जो लोग निरूपण करना चाहते हैं। उन सहृदयों के ह्ृृदयों में 
आनन्द पूर्ण प्रतिष्ठा तथा स्थिरता को प्राप्त होवे । 


तारावती 


के दें । क्योंकि वे ध्वनिको समझते तो हैं किन्तु उसका अन्तर्भाव ऐसे स्थान पर कर देते हैं 
जहाँ उसका अनन्‍्तर्भावर सम्भव नहीं है।यह पक्ष सन्देहमूलक हैं । अशक्यवक्तव्यत्ववादी 
उसका भअन्तर्भाव कहीं नहीं करना चाहते किन्तु उनको लक्षण बनाना नहीं ग्राता । अतः 
वे पूर्वोक्त दोनों पक्षों से अच्छे हैं। यह पक्ष अश्ान प्रधान है। यहाँ पर 'तेन! श्स शब्द में 
'तत! शब्द का तृतीया का एक वचन है। “तत” छाब्द से पूर्वोक्त तीनों वादों का सझुलन 
हो जाता है । तृतीया से हेतुता सिद्ध होती है और एक वचन से सिद्ध होता है कि विरोधियों 
का प्रत्येक वाक्‍्याथ प्रथक्‌-प्रथक ध्वनि निरूपण में हेतु हे। आशय यह है कि ध्वनि का 
स्वरूप बतलाता हूँ” इस वाक्य का तीनों वाक्‍्यों के साथ सम्बन्ध होता है । 'कुछ लोग ध्वनि 
का अभाव बतलाते हैं? इसलिये हम उसके स्वरूप का विवेचन करते दैं. 'कुछ लोग उसे 
लक्षणा वृत्ति के अन्दर सन्निविष्ट करते हैं? इस लिये हम उसका ख़रूप बतलाते हैं ।” इस 
प्रकार इस वाक्याथे का तीनों के साथ सम्बन्ध होगा । 

“इस प्रकार की विमतियों में? इसमें निर्धारण ( बहुतों में एक इस अर्थ में ) में सप्तमी 
है। इन विमतियों में जो एक भी प्रकार है उसके कारण ध्वनि के स्ररूप को व्याख्या को 
जा रही है । यहाँ पर ध्वनि का स्वरूप विषय है । सहृदय अधिकारी हैं । वेमत्य के निराकरण 
के साथ ध्वनिस्वरूप शान प्रयोजन है । शाऊ्र और प्रयोजन का साथक साध्यभाव सम्बन्ध 
हे। शास्त्र साधक है. प्रयोजन साध्य अथवा ध्वनि और शास्त्र का अभिधायकराभिबेय भाव 
सम्बन्ध है । ध्वनि अभिषेय है और श्ञास्त्र अभिधायक है। श्सी प्रकार वक्ता और श्रोता का 
व्युत्पादक-व्युत्पाद्य भाव सम्बन्ध है। वक्ता व्युत्वादक है और श्रोता व्युत्पाय, यही आलोक- 
कार का अनुबन्ध चतुष्टय है । 


९५६ ध्वन्यालोके 


कोचनस्‌ 
अथ श्रोतृगतप्रयोजन प्रयोजनप्रतिपादक 'सहृदयमनःप्रीतये” इति भागं 
व्याख्यातुमाह-- तस्य हीति । विमतिपद्पतितस्येत्यथ:। ध्वनेः स्वरूप लक्षयतां 
सम्वन्धिनि मनसि आनन्दो निवृत्त्यात्मा चसत्कारापरपर्यायः प्रतिष्ठां परेर्विपर्या- 
साथ पहतरजुन्मूल्यमानत्वेन स्पेमानं रमतामिति प्रयोजन सम्पादयितुं तत्स्वरूपं 
प्रंकाशयत इति सक्ञतिः । 
अंब श्रोता के श्रन्दर रहने वाले प्रयोजन, प्रयोजन के प्रतिपादक 'सह्ृदयमनः प्रीतये” 
इस भाग की व्याख्या के लिये कह रहे दें--'तस्य हि इति” अर्थात्‌ विमति के पद में पड़े 
हुये ( ध्वनिस्वरूप ) का ध्वनि के स्वरूप को लक्षित करने वालों के सम्बन्धी मन में आनन्द 
( अतिष्ठा को प्राप्त हो जावे । ) आनन्द ऐसा, .जिसकी श्रात्मा है दुःखों से छुटकारा तथा 
सुख की उपलब्धि तथा जिसका दूसरा पर्याय चमत्कार है। प्रतिष्ठा का अथ है विपयांस 
श्यादि से उपहृत ( व्यक्तियों ) के द्वारा उन्मूलन न दो सकने के कारण स्थिरता । 
( आनन्द प्रतिष्ठा को ) प्राप्त हो - जावे इस प्रयोजन के सम्पादन के लिये उसका स्वरूप 
प्रकाशित किया जा रहा है, यह सन्नति है । है 
तारावती 


अस्तुत प्रबन्ध का श्रोताओं के. दृष्टिकोण से प्रयोजन हे--विमति की निवृत्ति के साथ 
ध्वनि के स्वरूप को समझ लेना । उस प्रयोजन का प्रयोजन है. सहृदयमन:प्रीति । श्सी भाग 
की व्याख्या करने के लिये आलोककारने 'तरय हि'***** *“*आनन्दो लमतां प्रतिष्ठाम्‌? 
यह भाग छिखा है। श्सका अन्वय इस प्रकार होगा--ध्वने: स्वरूपं लक्षयतां मनसि आनन्दो 
भरता अतिष्ठाम्‌! ! आनन्द का अथ है निवृत्तिसंशक तत्व जिसका दूसरा पर्याय चमत्कार 
भी हो घकता है। “प्रतिष्ठा को प्राप्त हो” का आशय यह है--ऐसी स्थिरता को प्राप्त हो जावे 
जिसका उन्मूलन विपर्यांस श्त्यादि के द्वारा उपहत बुद्धि वाले ( अभाववादी श्त्यादि ) न कर 
सके। “प्राप्त हो! का आशय यह है कि अ्रयोजन को पूरा करने के लिये उसका स्वरूप 
अकाशजित किया जा रहा है । । 

'तेन तत्स्वरूपं श्रूम:ः इस वाक्य से यह श्रर्थ शा जाता है कि विमति की निवृत्ति के 
साथ ध्वनि के स्वरूप का निवेचन करना प्रस्तुत रचना का प्रयोजन है । किन्तु यह्द प्रयोजन _ 
सुख्य नहीं है अपितु मुख्य ग्रयोजन प्रीति ही है। स्वरूपशान रूप प्रयोजन प्रीति का भज्ञ 
मात्र है। इन दोनों श्रयोजनों को यहाँ पर एकवाक्यता हो जाती है। भ्रपूर्वक युजू्‌ धातु 
से ल्युट्‌ होकर प्रयोजन शब्द निष्पन्न हुआ है। प्रयुडक्ते प्रयोजयत्तोति वा प्रयोजनम्‌ ।? 
अांत्‌ जो शयुक्त करे या प्रयोजित करे उसे प्रयोजन कद्दते हैं! आशय यह है. कि प्रयोजन 
का आण ही यह है कि विवेचनीय वस्तु के प्रति प्रथुक्त करे या श्रेरित करे । जिसके कारण 


: परिशीकक किसी विवेचनीय वस्तु के परिशोलन की भरोर उन्मुख होता है उसे हो 





प्रथम उद्योतः ७७ 





लोचनमस्‌ 


प्रयोजनं च नाम तत्सम्पादकवस्तुप्रयोक्तताप्राणतयैव तथाभवतीत्याशयेन 
प्रीतये तत्स्वरूपं न्रम इत्येकवाक्यतया व्याख्येयम्‌ । -तत्स्वरूपशब्दं व्याचक्षाण 
सह्क्षेपेण तावत्पूर्वांद्रिति विकल्पपन्नकोद्धरणं सूचयति--सकलेत्यादिना । 
सकलशब्देन सत्कविशब्देन च प्रकारलेशे कस्मिश्चिदिति निराकरोति । अति 
रमणीयमिति भाक्ताह्यतिरेकमाह । “नहि सिंहो वह 'गज्ञायां घोषः' इत्यतन्र 
रम्यता काचित्‌ । उपनिषद्धतशब्देन तु अपूवसमाख्यामात्रकरण इत्यादि 
निराकृतम्‌ । अणीयसीभिरित्यादिना गुणालूझ्ञरान्तभूतत्व॑ं सूचयति । अथ चेत्या- 
दिना 'तत्समयान्तःपातिन” इच्यादिना यत्‌ सामयिकत्व शक्लित तन्निरवकाशी- 
करोति । रामायणमहासारतशब्देनादिकवे: प्र*टति सर्वेरेव सूरिमिरस्याद्रः कृत 


इति दुशयति 'लक्षयता' भमित्यनन 'वाचां! स्थितसमविषये इति परास्यति । 
लक्ष्यतेडनेनेति लक्षो लक्षणम्‌ । लक्षण निरूपयन्ति लक्षयन्ति । तेषां लक्षण- 
द्वारेण निरूपयतामित्यथः । सहृदयानामिति । यषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशा- 
हिशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयीमवनयोग्यता ते स्वह्नद्यसंवादमाजः 
सहृदयाः । यथोक्तम्‌ --- ' 

प्रयोजन तो उसके द्वारा सम्पादनीय वस्तु के प्रति प्रयुक्त करना ही प्राण होने से वैसा 
( ठोक रूप में प्रयोजन ) होता है श्स आशय से 'प्रोति के लिये उसका स्वरूप बतला रहे 
हैं? इसके साथ एकवाक्यता के द्वारा व्याख्या की जानी चाहिये। उसके स्वरूप की व्याख्या 
करते हुये सह त में पहले बतलाये हुये पांचों विकल्पों का उद्धार सूचित कर रहे हैं-- 
सकलेत्यादि । 'सकल शब्द सत्कवि शब्द के द्वारा-कोई प्रकार लेश सम्मव भी हो! श्सका 
निराकरण कर रहे हैं । “अत्यन्त रमणीय” इससे 'भाक्त' ( छाक्षणिक ) से एथक्त्व कहते हैं । 
बटु सिंह है? गढ़ में घर” इन में कोई रमणीयता नहीं ही है। “उपनिषद्भूत” इस शब्द 
के द्वारा 'अपूर्वनाममात्र का रखना” श्सका निराकरण कर दिया। अत्यन्त अणु भी-*«*** !' 
इत्यादि के द्वारा गुण और अलकछ्बार में भअन्तर्भाव नहीं. हो सकता यह सूचित करते हैं । 
अथवा रामायण प्रभ्ृति*** ***? इत्यादि के द्वारा जो श्सके होने की शह्ला की गई थी उसका 
निराकरण करते हैं । “रामायण महाभारत” श्त्यादि दाब्दों के द्वारा आदि कवि से लेकर 
सभी कवियों ने इसका आदर किया है” यह दिखलाते हैं । “लक्षित करने वाले” श्सके द्वारा 
'वाणों के विषय में स्थित नहीं है” इसको परास्त करते हैं । जिसके द्वारा लक्षित किया जाबे 
उसे लक्ष कहते हैं. अर्थात्‌ लक्षण। छक्ष से निरूपित करते दें ( उसको कहेंगे ) लक्षित 
करते हैं। उन सबका अर्थात्‌ लक्षण के द्वारा निरूपण करनेवालों का । सहृदयानामिति । 
काव्यानुशोलन के अभ्यास से जिनके विशद हुये मनोमुकुर में वर्णनीय से तन्‍्मय होने की 
योग्यता होतों है वे अपने हृदय से संवाद ( वर्णनीय वस्तु से एकीकरण ) को प्राप्त होने वाले 
सहदय होते हैं । जेसा कि कहा है-- 


कट 





५८ ध्वन्यालोके 








तारावती 


सयोजन कहते हैं । पाठक ध्वनिस्वरूपश्ञान के लिये प्रस्तुत रचना के अध्ययन में 


सदृत्त होगा और ग्रीति के लिये स्वरूपशान में .प्रवृत्त होगा । यही श्न दोनों की एक- 
वाक्यता है। ' 


यहाँ पर आलोककार ने स्वरूप शब्द की विस्तृत व्याख्या करते हुये ध्वनि विरोधी 
पांचों सिद्धान्तों का निराकरण करने पर एक सूक्ष्म दृष्टिपात किया है; यह ध्वनि समस्त 
सत्कवियों के काव्य में उपनिषद्‌भूतप्रधान तत्त है-अतः यह कोई नहीं कह सकता कि वह 
थोड़े से विचारकों द्वारा प्रचलित अलकझ्लकारों का ही नया प्रकार कल्पित कर लिया गया है । 
यह तत्त्व अन्यत्र रमणीय है? इससे लक्षया पक्ष का व्यवच्छेद हो जाता है। “गन्ञा में घर” 
बालक सिह! श्त्यादि लक्षणा मूलक वार्क्यों में कोई रमणीयता नहीं होती जवकि ध्वनिकाव्य ह 
अत्यन्त रमणीय हुआ करता है। “एक नया नाम रखदेने से क्‍या लाभ ? इस कथन का 
निराकरण करने के लिये ही कहा गया है कि “वह तत्त्व समस्तप्तत्काव्यों का उपनिषद्भूत 
। कुछ लोग कहते थे कि “उस ध्वनि काव्य का अन्तर्भाव ग्रण अथवा अलक्कूर में कर 
दिया जाना चाहिये ।? इन्हीं लोगों का प्रतिवाद करने के लिये आचार ने लिखा है--कि 
उसका निराकरण सक्ष्म से सूक्ष्म कवि बुद्धि ने भी कभी नहीं कर पाया। 


कतिपय आचार्यों ने यह कह कर उसे सामयिक बतलाया था कि “कतिपय सहृदयों के 
मान लेने मात्र से ध्वनि का स्वरूप स्थिरता ' को ग्राप्त नहीं हो सकता। इन लोगों का 
निराकरण करने के लिये कहा गया है-रामायण महांभारत ग्रभृति समस्त सत्काबव्यों में 
सका आदंर किया गया है। और आदि कवि तक ने उसकी प्रतिष्ठी को है। अतएव ध्वनि 
केवल कतिपय सहृदयों की मान्यता का विषय नहीं है।? पांचवां पक्ष यह था कि वह ध्वनि 
वाणी का विषय नहीं हो सकतो ।! इस पक्ष का निराकरण करने के लिये ही कहा गया है 
कि “कतिपय आचार्य उसका निरूपण लक्षण के द्वारा करना चाहते हैं? “लक्ष' धातु से पन्न्‌ 
पत्यय हो कर लक्ष बनता है। 'लक्ष्यतेब्नेनेति लक्षो लक्षणम्‌ ? अर्थात्‌ जिसके द्वारा लक्षित 
किया जावे उसे लक्ष कहते हैं अर्थात्‌ लक्षण। इस लक्ष को णित्‌ प्रत्यय द्वारा क्रिया बनाई 
गईं है। लक्ष या लक्षण के द्वारा किसी तत्त्व. का निरूपण करना “लक्षक्रियाका अर्थ 
है। उसका हतृप्त्ययान्त रूप बना है 'लक्षयताम्‌? अर्थात्‌ लक्षण के द्वारा निडुयण 
करने वाले | 


[ लक्षयतां? का उक्त व्याख्या पर श्री महादेव शास्त्री ने' दिव्याश्न टिप्पणी में लिखा 
हे -'यहाँ पर कारण में धञ्‌ दुलभ है क्योंकि ल्युट्‌ प्रत्यय के द्वारा उस का बाध हो जाता 
है। किन्तु महाभाष्यकार ने “ उपदेशेडजनुनासिक' इस सज्न के उपदेश शब्द की व्युत्पत्ति में 
करण में घम्‌ माना है। उप्तो आधार पर लक्ष धातु से बाहुलक का आश्रय लेकर करण में 


उस किया जा सकता है। मुझे तो ऐसा मालूम पढ़ता है कि “लक्षयतां! का सीधा अर्थ॑ 
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लोचनम्‌ 


यो<र्थों हदयसंवादी तस्य मावी रसोद्धवः । 
शरीर ज्याप्यते तेन शुष्क काष्ठमिवाग्निना ॥ इति ॥ 
आनन्द इति । रसचवणात्मनः प्राधान्यं दशयन्‌ रसध्वनेरेव सवन्न मुख्य- 
भूतमात्मत्वमिति दृशयति । तेन यदुक्त मू-- 
जो श्र्थं हृदय से संत्राद रखने वाला होता है उसकी भावनाएँ ( निरन्तरचवंणा ) 
रस चवंणा-रसोद्धव में हेतु होती हैं । अग्नि के द्वारा शुष्क काष्ठ के समान उप्तके द्वार 
दरोर व्याप्त कर लिया जाता है ।” 
“आनन्द शति' | रसचवंणात्मक ( आनन्द ) को प्रधानता दिखलाते हुये स्सध्वनि का हो 
सवंत्र मुख्यभूत आत्मत्व दिखला रहे हैं | श्ससे जो यह कहा था-- 


तारावती 


(निरूपयतां' कर दिया जाना चाहिये निरूपण का अथ ही है लक्षण के द्वारा लक्ष्य का 
बोध । इस प्रकार धात्वथ्थ के द्वारा ही लक्षण श्त्यादि से निरूपण संग्रहीत हो जाता है फिर 
अगतिक गति और बाहुलुक का आश्रय लेकर करण घजून्त के द्वारा व्युत्पादन का प्रयत्न 
क्यों करना चाहिये यह बुद्धिमानों के विचार का विषय है । “किन्तु यहाँ पर अगतिक गति 
का आश्रय व्यर्थ नहीं है । सामान्य श्रथ के द्वारा लक्षणा का संग्रह अगतिक गति है । यहाँ 
पर ग्रन्थकार विशेष रूप से श्स बात पर बल देना चाहता है कि ध्वनि सिद्धान्त का अब 
तक लक्षण नहीं बनाया गया । किन्तु उप्तका लक्षण बनाने को कामना छोगों को है। 
ग्रन्थकार का यह अभिप्राय सामान्य श्र के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिये बाहुलक 
तथा अग॒तिक गति का आश्रय लिया गया है । ] 

इस प्रबन्ध के सहृदय अधिकारों हैं । काव्यानुशीलन से जिनके मनोमुकुर विशद हो 
गये हैं उनका वर्णनीय विषय से तन्मयता प्राप्त कर लेना ही सहृदयता का एक मात्र लक्षण 
है. जैसा कि कहा गया है--जिप्त अर्थ में हृदय को तन्‍्मय कर देने की शक्ति हं।दी है 
उसकी भावना अथवा निरन्तर चव॑ंणा ही चवेणाप्राण रस की अभिव्यक्ति में हेतु होतो 
है। जिस प्रकार सूखे काठ में अग्नि ब्याप्त हो जाती है उसो प्रकार हृदय एकाकार रूप में 
परिणत कर वह अश्रर्थ सारे शरोर पर प्रभात्र डाछा करता है। श्सी कारण रसचवंणा के 
अवसर पर रोमाश्नादि शारीरिक विकारों का अनुभत्र होता है । 

यहाँ पर आनन्द दाब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में हुआ है। रस की चवगा ही आनन्द 
की आत्मा अथवा स्वरूप है। आनन्द दब्द के प्रयोग के द्वारा यही दिखलाया गया है कि 
प्रधानता रसध्वनि की ही होती है ओर सर्वत्र रसध्वनि ही मुख्य आत्मा मानो जा सकती 
है। अतण््व भद्ठ नायक ने जो कहा था कि ध्वनि नाम का जो दूसरा ब्यम्जनात्मक व्यापार 
है यदि वह अभित्रा और व्यच्जना से भिन्न एक नया प्रकार मान भी लिया जावे तो भी वह 
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 छोचनस्‌ _ & 
ध्वनिर्नामापरो यो5पि ब्यापारों व्यअ्षनाश्रयः । 
तस्य सिद्धेउपि भेदे स्यात्काव्यें3शत्वं न रूपता ॥ इति ॥ 
तदपहस्तितं मवति । तथा ट्मिधामावनारसचवर्णात्मके5पि न।"षयंशे काब्ये 
रसचवंणा तावज्जीवितभूतेति भवतो5प्यविवादो5स्ति । यथोक्तं त्वयैच--- 
काव्ये रसयिता सर्वो न बोद्धा न नियोगमाक्‌ । इति । 
'तद्दस्व्वलझ्भरध्वन्यमिप्रायेणांशमात्रत्वमिति सिद्धसाधनम्‌ । रसध्वन्यमि- 
प्रायेण तु स्वास्युपगमप्रसिद्डसंवेदनविरुद्धमिति। तन्न कवेस्तावत्कीर्त्यापि प्रीतिरेव 
सम्पाद्या । यदाह-- कीर्ति स्वर्गंफलामाहु:! इत्यादि । श्रोतृणां च व्युव्पत्तिप्रीती 
यद्यपि स्तः, यथोक्तम्‌--- 
अर जो ध्वनि नाम का भी व्यञ्ञनात्मक व्यापार ( बतलाया गया है ) उसके ( अभिधा 
मा शा ) मेद सिद्ध हो जाने पर भी काव्य में अंडत्व हो होगा ( काव्य ) रूपता 
नह। हांगी । 


वह निराकृत हो जाता है । वह इस प्रकार कि अभिधा भावना और रस आत्मावाले 
तीन अंशों से युक्त काव्य में रसचवंणा जीव*रूप में स्थित है, इस विषय में आपको भी 
विवाद नहीं है । जैठा कि आपने ही कद्दा है--- 

'काय्य में सभी रस लेनेवाले होते हैं न शानाजन करनेवाले और न ( उचित कार्यों में ) 
नियुक्त होनेवाले ।? ; 

इसोलिये वस्तुध्वनि और अलक्कारध्वनि के अभिप्राय से ( यदि ) अंशत्वमात्र ( मानों ) 
तो सिद्ध बात का हो सिद्ध करना है। रसध्वनि के अभिप्राय से तो अपने सिद्धान्त, प्रसिद्ध 
ओर संवेदन के विरुद्ध है। उसमें कवि की कीति से भी प्रीति ही सम्पादन करने योग्य 
होती है। जैश्लाकि कद्दा है-'कीति को स्वगं-फलवाली करते हैं” जैसा कि कहा गया है-- 
- तारावती 
अंश ही होगा काव्य का स्वरूप कभी नहीं हो सकता ।” इसका निराकरण स्वतः हो जग्ता 

। तह इस प्रकार--रस, अलझ्कार और वस्तु मेद से ध्वनि तीन अकार की बत्तलाई गई 

है, उनमें रस-चव॑णा ही काव्य का जीवन होती है इस विषय में तो भट्ट नायक को भी 
विवाद नहीं है । जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है--'काव्य में न तो शान ही प्रधान है और 
न उपदेश ही । उसमें एकमात्र रस की श्रधानता है। यदि ध्वनि को अंश मानने से भट्ट 
नायक का अभिम्ाय यह है कि वस्तु तथा अलक्कार ध्वनियाँ अंश द्वोती हैं. तो जो कुछ हमने 
कहा है उसी को वे भी सिद्ध कर रह्दे हैं। यदि उनका अभिप्राय रस ध्वनि को अंश मानने 

तो वे स्वयं अपने स्वीकृत सिद्धान्त के विरुद्ध जा रहे दें, प्रसिद्धि के भी विरुद्ध है और 
सह्ृदयों के स्वसंवेदनसिद्धि तत्त्त के भी विरुद्ध हैं । 

आनन्द दब्द से काव्य के प्रयोजन पर भी प्रकाश पड़ता है। यद्यपि आचार्यों ने कान्य 
के अनेक प्रयोजन माने हैं. तथापि उनमें आनन्द की ही अधानता है। कवि के दृष्टिकोण से 
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लोचनम्‌ 
धर्मार्थकाममोक्षेषु बेचक्षण्यं कज्ञासु च। 
करोति कीति प्रीतिह्ल साधुकाव्यनिषेवणस्‌ ॥ इति ॥ 


तथापि ततन्न प्रीतिरेव प्रधानम्‌ । अन्यथा प्रभ्ुसम्मितेभ्यो वेदादिभ्यो मिन्न- 
सम्मितेभ्य३चेतिहासादिश्यो ब्युत्पत्तिहेतुभ्यः को5सस्‍्य काव्यरूपस्य च्युत्पत्ति- 
हेतोर्जायासम्मितत्वलक्षणो विशेष इति प्राधान्येनानन्द एवोक्तः | चतुव॑ंगष्युत्पत्ते- 
रपि चानन्द एवं पायेन्तिक मुख्य फलूम्‌ । 


'साघु काब्य का सेवन करना धर्म श्रथे काम और मोक्ष में तथा कलाओं में विचक्षणता 
कोर्ति और प्रीति को करता है ।? 


तथापि उसमें प्रीति ही प्रधान है ! नहीं तो व्युत्पत्ति में हेतु प्रभुसम्मित वेद श्त्यादि से 
तथा मित्रसम्मित श्तिहास शत्यादि से व्युत्पत्ति में हेतु काव्य रूप की जायासम्मित लक्षणवाली 
विशेषता ही कया रहे । इस प्रकार प्रधानतया आनन्द ही यहाँ पर कहा गया है । चहुवं्ग 
व्युत्पत्ति का भी आनन्द ही पायेन्तिक ( अन्तिम ) मुख्य फल है। 


तारावती 


काव्य के प्रयोजन कीर्ति और प्रीति हैं। कोति के द्वारा भी ध्रीति का हो सम्पादन होता है, 
जेसा कि छ॒द्दा गया है--'कीतिं का फल स्त्र्ग है।” स्वर्ग आनन्द का हो दूसरा नाम है। 
श्रोता के दृष्टिकोण से ब्युत्पत्ति और प्रीति ये दो फल काव्य के प्रयोजन कट्टे जाते हैं । 
जेसा कि कहा गया है-धम, अथे, काम, मोक्ष तथा कछाओं में निषुणता कौति और प्रीति 
ये फछ सत्कान्य के आस्त्रादन से उत्न्न होते हैं ।” तथापि श्नमें प्रीति ही प्रधान हे क्योंकि 
विचक्षणता काव्य का मुख्य नहीं किन्तु गौण प्रयोजन है। उपदेश तीन प्रकार के होते 
हैं (१) प्रभुसम्मित उपदेश--जेसे वेदशास्त्रों का उपदेश राजाशा के समान अनिवार्य 
होता है। उसके न मानने पर प्रायश्रित्त रूप दण्ड सहन करना पढ़ता है ( २) मित्रसम्मित 
उपदेद--जेसे दर्शन या श्तिहास पुराण श्त्यादि का उपदेश जिसका मित्र की सम्मति के 
समान किसी समय खण्डन किया जा सकता है (३ ) कान्‍्तासम्मित उपदेश--यहो काव्य 
का उपदेश होता है। जिसमें प्रथयिनी के प्रणय की भाँति सबंदा आनन्द की ही अधानता 
होती है । उससे पड़नेवाला प्रभाव यद्यपि गौण छोता है. फिर भो स्थायी तथा अनिवायें होता 
है। राजाशा के प्रतिकूल आन्दोलन किया जा सकता है, मित्रों की सम्मति ठुकराई जा 
सकती है किन्तु आनन्दानुभूति के साथ प्रणयिनी जो प्रभाव जमा देती है उसके पालन में 
एक प्रकार की वाध्यता सो 'आ जाती है। शवसी प्रकार वेद-शास्त्रादि के उपदेश ठुकराये जा 
सकते हैं. किन्तु कात्णनुशोलल से पड़े हुए प्रभाव का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। $ 
चारो वर्गों को व्युत्पत्ति का भो अन्तिम लक्ष्य आनन्द ही है। आचार्य कुन्तक ने तो श्से 
काव्यरसास्वाद से भी बढ़कर बतलाया है-- 


हंश | ध्वन्यालोके 





लोचनम्‌ 
_ आनन्द इति च अन्थकृतो नाम । तेन स आनन्द्वर्धनाचारय एतच्छाख्र - 
द्वाराण सहदह्दयेषु प्रतिष्ठट॑ देवतायतनादिविदनइवरीं स्थितिं गच्छत्विति सावः । 


यथोक्तम्‌--- 
उपेयुषामपि दिये सन्निबन्धविधायिनाम्‌ । 
आस्त एवं निरातझ्ू कान्‍्तं काव्यमयं वपु: ॥ इति ॥ 


यया मनसि प्रतिष्ठा एवंविधमस्य मनः सहदयचक्रवर्ती खल्‍्वयं ग्रन्थ- 
कृदिति यावत्‌ यथा “'दुद्धे प्रतिष्ठा परमाजुनस्थ” इति स्वनाम्रप्रकटीकरणं 
श्रोतर्णा प्रवृतत्यज्मेव सम्मावनाप्रत्ययोत्पादनमुखेनेति अन्थान्ते वर्क्ष्यामः । 
एवं ग्रन्थकृततः कवेः छोतुइच मुख्य प्रयोजनमुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 

आनन्द इति | आनन्द थह अन्थकार का नाम हैं । इससे वे आनन्दवध्धेनाचार्य श्स शास्त्र 
के द्वारा सहृदयों के ह्ृदयों में प्रतिष्ठा अर्थात्‌ देवमन्दिर के समान न नष्ट होनेवाली स्थिति 


' को ग्राप्त होवें, यह भाव है । जेसा कहा गया है-- 
(स्वर्ग को गये हुये भी अच्छे निवन्ध के बनानेवालों का कथनीय काव्यमय शरीर 


आतदुरहित विधमान ही रहता है ।? 
जिस प्रकार ( सहृर्यों के ) मन में प्रतिष्ठा हो इसप्रकार का श्नका मन है, आशय यह 
है कि यह अन्यकार निस्सन्देह सह्ददयचक्रवत्तों है । जैसा युद्ध में अर्जुन की बड़ी भ्रतिष्ठा है ।? 
यह अपने नाम का ग्रकट करना ( बहुत बड़ी-) सम्भावना का विश्वास उत्पन्न करने के द्वारा 
अवृत्ति का अज्ञ है,। यह्द अन्य के अन्त में हम कहेंगे । इस प्रकार ग्रन्थकार, कवि और श्रोता 
का मुख्य प्रयोजन कहा गया है ॥ १॥ 
तारावती 
चत॒वगंफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम्‌। 
काव्यामृतरसेनान्उश्वमत्कारो विठन्यते ॥ 
यही आनन्द दब्द का अथ है। आनन्द” आनन्दवर्धनाचायें थन्थकार का भी नाम 
है। इसप्रकार इसका आशय यह है कि आनन्दवर्धनाचार्य सहदयों के ह्ृदयों में उसी 
अकार प्रतिष्ठा को भ्राप्त हों जिस प्रकार देवताओं के मन्दिरों में देवताओं को अखण्ड प्रतिष्ठा 
होती है। कहा भी है--- 
आशय यह है कि ग्रन्थकार का मन तथा यह श्षास्त्र श्स प्रकार का है श्सकी प्रतिष्ठा 
पहृदयों के मन में हो सके। अर्थात्‌ थन्यकार निस्सन्देह सहृदयचक्रत्रतीं है। प्रतिष्ठा का 
अरथ है अत्यधिक सम्मोहपूर्ण स्थिति। जसे--'अजुन की युद्ध में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है ।? 
हे हम अन्ध के अन्त में कहँगे कि यहाँ पर अन्थकार ने अपना नाम श्सलिए लिया है कि 
लहृदयों के हृदयों में अन्थकार के प्रति सम्मान की भावना तथा आप्तत्व बुद्धि उत्पन्न हो जावे 
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ध्वन्यालोकः 
तन्न ध्वनेरेव लक्ष यितुमारब्धस्य भूमिकां रचयितुमिद्मुच्यते--- 
यो5थः सहृद्यइलाध्यः काव्यात्मति व्यवस्थितः । 
वाच्यप्रतीयमानाख्यो तस्य भेदावुमो स्छूतो॥ २ ॥ 
( अनु० ) लक्षण के द्वारा ध्वनि का निरूपण प्रारम्भ किया है; उसी की भूमिका बनाने 
के लिये यह कहा जा रहा है :-- 
काव्य की आत्मा के रूप में स्थित सहृदयइलाघनीय जो अथे है उसके वाच्य और 
प्रतीयमान ये दो भेद द्टे गये हैं ॥ २ ॥ 
लोचनम्‌ 
ननु “ध्वनिस्वरूपं प्रमः इति प्रतिज्ञाय वाच्यश्रतोयमानाख्यों हो भेदावथ- 
स्पेति वाच्याभिधाने का सद्ञति' कारिकाया इत्याशइ्ूच सन्गाति कतुमवतरणिकां 
करोति तत्रनति । एवं विधे5मिधेये प्रयोजने च स्थिते इत्यथः । 


भूमिरिव भूमिका । यथा अपू्व निर्माण चिकीर्षिते पूव भूमिविरच्यत तथा 
ध्वनिस्वरूपे प्रतीयमानाख्ये निरूपयितब्ये नि्विवाद्सिझवाच्यामिधानं भूमिः । 
तत्पृष्ठेअधिकप्रतीयमानां शोछिड्ननात्‌ ! वाच्यन समशीर्षिकया गणन तस्याप्यन- 
पह्चवनीयत्वं प्रतिपादयितुम्‌ । स्मख्तावित्यनेत 'यः समाम्नातपूर्व:' इति दृढयति । 
निस्सन्देह 'ध्वनिस्त्रूप को कहते हैं” यह प्रतिज्ञा करके वाच्य और प्रतीयमान नाम के 
अथ के दो भेद हैं--इस वाच्य के अभिधान में कारिका की क्या रुज्ञति है ? यह आशक्का 
करके सन्नति करने के लिये अवतरण दे रह्दे हैं--तत्रेति । अर्थात्‌ इस प्रकार के अभिधेय और 
प्रयोजन के स्थित होने पर । 
भूमि के समान भूमिका । जिस प्रकार यू निर्माण करने की श्च्छा होने पर पहले 
भूमि बनाई जाती हे उसी श्रकार प्रतीयमान नामक ध्वनिस्वरूप के निरूपण का लक्ष्य होने 
पर निर्तिवाद सिद्ध वाच्य का अभिधान भूमि है। क्योंकि उसी की पीठ पर प्रतोयमान नामक 
अधिक अंश का उल्लेख हो सकता है । वाच्य के समान शीष के रूप में गिनना उएके भी 
छिपायेन जा सकने का अतिपादन करने के लिये है। 'स्मृतौ' इसके द्वारा "जो पहले 
तारावती 
जिससे वे ग्रन्थ के अ्रध्ययन में अवृत्त हो सके । इस प्रकार ग्रन्थकार, कवि तथा श्रोता तीनों के 
दृष्टिकोण से प्रयोजन का प्रकृथन किया गया है ॥ १ ॥ 
दूसरी कारिका में श्र के दो भेद किये गये हैं--वाच्य और प्रतीयमान | यहाँ पर 
प्रघन उठता है कि अतिज्ञा तो यह को थी कि “ध्वनि का स्वरूप कह रहे हैं ।? किन्त दो 
मेंदों में वाच्य को भी सम्मिलित किया है। इस अन्य की सह्नति केसे बेठती है ? इसी 
प्रश्न का उत्तर देने के लिए आलोककार ने अवतरण लिखा है कि वहाँ पर यह कारिका 
ध्वनि सिद्धान्त के लक्षण की भूमिका है।? (वहाँ पर” का आशय है उक्त अभिषेय औ 
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ध्वज अत बट: राज बहस, 





छोचनम्‌ 
डब्दाथंशरीरं काव्यमिति' यदुक्तं, तत्र शरीरग्रहणादेव केनचिदात्मना तदलु- 
प्राणकेन साव्यमेव । तत्र शब्दस्तावच्छरीरमाग: एवं सल्लिविशते सर्वजनसंवेद्य- 
धमंत्वात्स्थूलकृशादिवत्‌ । अर्थ: पुनः सकक्नजनसंवेद्यो न भवति । न ट्यथंमातन्नेण 
काव्यव्यपदेश:, लौकिकवैदिकवाक्येपु तदभावात्‌। तदाह--सहृदयइलाध्य 
इति । स एक एवार्थो द्विशाखतया विवेकिमिविभागबुद्धया विभाज्यते । तथाहि 
: तुल्ये5र्थरूपत्वे किमिति कस्मैचिदेव सहृदयाः: इलाघन्ते ? तद्धवितब्य तत्न 
केनचिह्विशेषेण । यो विशेषः, ४ प्रतीयमानमागो विवेकिमिर्विशेषहदेत॒त्वादास्मेति 
व्यवस्थाप्यते । वाच्यसंवल्ननाविमोहितहदयैस्त॒ तत्परथग्मावे विप्रतिपद्यते, 
चावकिरिवात्मप्थग्मावे । अत एव अर्थ इत्येकतयोपक्रम्य सहृदयइल्ाध्य इति 
समाम्नात किया गण था! इसको पुष्ट कर रहे हैं। काव्य शब्द और अर्थ शरोरवाला होता 
है! यह जो कहद्दा गया था, उसमें शरीर ग्रहण से ही उसकी अनुप्राणक कोई आत्मा होनी ही 
चाहिये। उप्तमें शरोर तो शब्दभाग में द्वी सन्निविष्ट हो जाता है क्योंकि स्थूल ओर कृश 
के समान स्जनसंवेद्य धमंवाला ( तो वही ) है | श्सके प्रतिकूछ अथे॑ सवजनसंवेद्य नहीं 
होता। निस्सन्देह श्र मात्र से हो काव्य का नाम नही पड़ जाता क्योंकि लौकिक वैदिक 
वाक्यों में वह बात नहीं होती । यहो कह रहे हैं--सहृदयइलाध्य इति । वह एक ही 
अथे दो शाखाओं के रूप में विवेकियों के द्वारा। विभाग बुद्धि से विभक्त किया गया है । 
वह श्प्त प्रकार--अथरूपता के समान होते हुये भी क्‍या कारण है कि किसो की ही 
सहृदय लोग इलाघा करते हैं। तो उसमें कुछ विशेष होना चाहिये। जो विशेष है वह 
पतोयमान भांग विशेष होने के कारण शानियों के द्वारा आत्मा के रूप में व्यवस्थापित किया 
जाता है। वाच्याथ सम्मिलन से विमोहित हृदयवालों के द्वारा तो उसके प्रवक्‌ होने में 
विम्रतिपत्ति उठाई जाती है जैसे चार्षाकों के द्वारा आत्मा के पृथक्‌ होने में ( आपत्ति उठाई 
तारावती 
प्रयोजन के द्वोते हुए। भूमिका शब्द का अथे है भूमि के समान । ध्वनि एक प्रासाद है, 
जिस प्रकार नवीन प्रासाद का निर्माण करने के लिए पहले भूमि तैय्यार की जाती है, उच्ी 
भ्रकार ध्वनिरूपी प्रासाद के लिए भूमिका के रूप में निरविवाद सिद्ध वाच्याथ का अभिधान 
किया गया है। क्योंकि अर्थ का अधिक भाग प्रतीयमान अथी॑ वाच्यार्थ के आधार पर ही 
प्रतीतिगोचर होता है । वाच्याथ के समकक्ष अतीयमान अथ को गिनाने का आशय यह है. 
कि जिस प्रकार वाच्या्थ का अपछाप नहीं किया जा सकता उसी प्रकार प्रतीयमान अथीे 
का भी अपलाप नहीं हो सकता । कारिका में स्मृतौ शब्द आया है--इसका अर्थ यह है कि 
मनु श्त्यादि ध्मंशास्त्रकारों ने जिस प्रकार स्वृत्ियाँ लिखी दें उसो प्रकार सहृदयब्लाध्य श्र 
के दो मेदों का प्रकथन पुराने आचारयों ने किया है। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि 'ध्वनि 
पहले समाम्नात की जा चुकी है ।? 
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वी न जज 


तारावती 


“रद और श्र्थ काव्य के शरीर दें? इसमें शरीर शब्द कथन से हो यह सिद्ध होता है 
कि इस शरोर में कोई न कोई आत्मा अवश्य होनी चाहिए। तभो काव्य जीवित कहा जा 
सकेगा । शब्द श्रात्मा नहीं हो सकता क्योंकि उसको तो शरीर स्थानीय हो माना जा चुका 
है और जिस प्रकार सभी व्यक्ति शरीर के स्थूछ॒त्व तथा कऊंशत्व का भी आवण प्रत्यक्ष कर 
सकते हैं । अतएव शब्द भिन्‍न द्वी कोई आत्मा होनी चाहिए। अथे दो प्रकार क, होता 
. है--एक अर्थ ऐसा होता है. कि उसमें ऐसी कोई विशेषता नहीं होती जो सहृदर्यों को 
: आकर्षित कर सके और दूसरा अथ ऐसा द्वोता है जिसको प्रशंत्ता सहृदय लोग स्वयं कप्ने 
लगते हैं । इन दोनों में प्रथम प्रकार का साधारण अ थे काव्य का शरोर-स्थानीय ही माना 
जाता है और द्वितीय प्रकार का अर्थ काव्य की आत्मा होता है। दाब्द के समान अर्थ 
सर्वजनसं3ैय नहीं होता ! दूसरी बात यह है कि अथ की सत्तामात्र से ही काव्य! संशा प्राप्त 
नहीं हो सकती, क्योंकि लौकिक और वेदिक वाक्‍्यों में अं तो होता है किन्तु उन्हें हम 
काव्य नहीं कहते । यद्दी बात श्न शब्दों में कद्दी गई है कि 'सहृदयश्लाध्य अथ को काव्यात्मा 
की संशा प्राप्त होती है ।” एक द्वी अर्थ को दो शाखाओं में विभक्त कर लिया जाता है। 
वह श्स प्रकार-- यद्यपि काव्यार्थ और लौकिक अंथ में श्स बात में समानता हे कि दोनों 
को “'अर्थ' की संशा श्राप्त होंती हैः तथापि श्सका क्या कारण है कि सहृदय लोग काव्याथे की 
तो प्रशंसा करते हैं. लोकिक अ+ की प्रशंसा नहीं करते । अतएव काव्याथे में लोकिक अथ 
की अपेक्षा कोई न कोई विशेषता माननी ही पड़ेगी। जो विशेषता होती है वहो प्रतोयमाः 
भाग कहलाता है । विशेषता में द्ेतु होने ७ कारण विद्वान्‌ छोग प्रतोयमान अर्थ को ही 
आत्मा के रूप में व्यवस्थापित करते दें । किन्तु उसमें वाच्याये का मिश्रण रहता है जिसमें 
व्यामोह्द में पड़कर दोनों अर्थों की एकता समझकर कतिपय असद्वदय व्यक्ति प्रतीयमान अथ 
को मानने का विरोध करते हैं । जेसे चार्वाक लोग शरीर से प्रथक्‌ आत्मा को मानने में 
विप्रतिपत्ति करते हैँ। श्स लिए “अथे:! इस दाब्द में एकवचन का निर्देश किया है और 
उसका विशेषण दिया है. 'सहृदयइलाध्य” । यह विशेषण काव्याथ की विशेषता के हेतु को 
अभिव्यक्त करता है। भेद शब्द का अथ है अंश । दोनों अथों के सम्मिभरण के कारण एकता 
की बुद्धि से एक वचन का प्रयोग कर दिया गया है ओर विभागजबुद्धि से दो अंश बतला दिये 


गये हैं । यहाँ यद् नहीं समझना चाहिये कि दोनों अथे--व।च्य और प्रतीयमान काव्य की 
आत्मा होते दैं । 


यहाँ पर टीकाकारों ने प्रायः एक शइ्ल॥ उठाई है कि ध्वनिकार ने गतिशञा तो ध्वनि- 
विवेचन के लिए की थीं, दस में वाच्याथ का वर्णन क्यों करने लगे ! श्स सन्दर्भ से 
विश्वनाथ जैसे आचाये को भी अम द्वो गया और उन्होंने लिखा है कि जब ध्वनि सदा 
प्रतीयमान ही द्ोती है तब उसके वाष्य और प्रतीयमान ये दो मेद कर देना स्ववचोब्याघात 
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लोचनम्‌ 


विशेषण द्वारा. हेतुमभिधायापोद्धारदशा तस्य द्वौ सेंदावंशावित्युक्तम्‌ , न तु 
द्वावप्यात्मानी काब्यस्येति । _ । । 

नाती है । ) इसीछिये उपक्रम में “अथ्थ” यह एक वचन के रूप में कहकर 'सहृदयब्लाध्य! 
इस विशेषण के द्वारा द्ेत कह कर अपोद्धार ( विभाग ) की वृद्धि से उसके दो भेद अर्थात्‌ 
अंश होते हैं यह कहा, ”द नहीं कहा कि काव्य की दोनों आत्मा होतो हैं । ल्‍ 


तारावती 


है। अभिनव गुप्त ने इस सम्भावित आक्षेप का उत्तर यह दिया है कि यह ध्वनि-विवेचन 
की भूमिकामात्र है ।? इसकां आशय यह है कि केवल अर्थ की सत्ता हो काव्यसंज्ञा-प्रवर्तिका 
नहीं होतो। छौकिक वैदिक वाक्यों में श्रथं होते हुए भी उन्हें काव्यसंशा प्राप्त नहीं हो 
सकती । किसी भी वाक्य को काव्य संशा तभी प्राप्त हो सकती है जब उसमें किसी प्रकार 
की रमणीयता हो । श्रर्थ का यही रमणोयता प्रयोजक अंश प्रतीयमान अर्थ कहा जाता है । 
इस अर्थ में वाच्याथ का भी मिश्रण रहता है। अतए्व भूमिका के रूप में वाच्यार्थ का 
उल्लेख मात्र किया गया है / पूरें सन्दर्भ का आशय यही है कि रमणीयता केग्ल प्रतीयमान 
थ्रथ में होती है । 
ग्रथपि महान्‌ आवार्यों पर कटाक्षनिक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता तथापि इस व्याख्या से 
न तो पूर्वापर अन्य की सन्ञति बैठती है और न विज्वनाथ के श्राक्षेप का उत्तर हो हो पाता 
है। यहाँ पर सहृदयइ्लाबनीय «!4 को काव्य को आत्मा कहा गया है ओर उसी आत्मा 
के दो भेद किये गये हैं वाच्य और प्रतीयमान । अतएव यह नहीं कहा जा सकता दि 
रमणीयता वाच्यार्थ में नहीं होती । मेरी समझ में इस ग्रन्थ की सज्ञति इस प्रकार लगाना 
अधिक युक्तियुक्त होगा-- सहृदयश्छावनीय अर्थ ही काव्य की आत्मा है, प्राचीन आचायाँ 
ने श्स आत्मा की जिस रूप में व्याख्या की है उस्तका विवेचन करने से ज्ञात होता है कि 
यह आत्मा दोनों रूणें में मानो जाती रही है वाच्य भो और प्रतीयमान भी ।” यहाँ पर 
'स्मृती' शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। इसका आशय यह है कि जिस प्रकार धार्मिक 
व्याख्या देनेवाले आचारय॑ किसी विषय में वैकल्पिक पक्षों की व्यवस्था देते हैं उसी प्रकार 
साहित्वशात््र के आचार्यो ने जो व्यवस्था दी है उससे सिद्ध होता है कि पुराने आचाय॑ काव्य 
की आत्मा के रूप में स्थित्न भ्रथ॑ को दोनों रूपों में मानते थे ।” “उभो” शब्द का द्विवचन 
और “वाच्यप्रतीयमानाख्यौ! का इन्द्र भी श्सी आशय को ओर इचल्ञित करते हैं। श्रग्मिम 
कारिका में भी यद्दी बात कही गई है । “उपमा” इत्यांद प्रकार किसो के मत में काव्य की 
भात्मा हैं ही ! यहाँ पर उनका उल्लेख ध्वनि को भूमिका के रूप में ही किया गया है । इससे 
पूरानी परम्परा से प्रस्तुत रचना का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है. । 





प्रथम उद्योतः ६ ७ 


ध्वन्यालोकः 


काव्यस्य हि ललितोचितसन्निवेशचारुणटः शरीरस्येवात्मा साररूपतया 
_ स्थितः सहृदयइलाध्यो यो5र्थस्तस्य वाच्यः प्रतीयमानइचेति द्वो भेदौ । 


( अनु० ) जिस प्रकार छारीर में आत्मा की सत्ता होतो है उत्ती प्रकार ललित भर 
उचित सन्निवेश के कारण सुन्दर प्रतीत होनेवाले काव्य में भो सहृदयश्लाघनीय जो अये 
साररूप में स्थित होतः है उसके वाच्य और प्रतीयमान ये दो अर्थ हुआ करते हैं । 


कोचनम्‌ 


कारिकामागगत काव्यशब्दं व्याकतुंमाह-काव्यस्य हीति । छलितशब्देन 
गुणालझ्ारानुअहमाह । उचितशब्देन रसविषयमेवोचित्यं मवरतीांत द्शबनू 
रसध्वनेर्जीवितत्व॑ सूचयति। तदमावे हि किमपेक्षयेद्मोचित्य॑ नाम सव- 
त्रोद्दोष्यत इतिसावः । यो5थ इति यदानुवदन, परेणाप्येतत्तावदभ्युपगतमिति 
दृशयति तस्येत्यादिना । तद॒भ्युपगम एव द्वयंशत्वे सत्युपपद्यत इति दर्शयति । 
तेन यदुक्तम्‌--चारुत्वहेतुत्वाद्युणालक्वार-ब्यतिरिक्तो न ध्वनि: इति, तत्न 
ध्वनेरात्मस्वरूपत्वाद्धंतुरसिद्ध इति दुशितम्‌। न ट्ात्मा चारुत्वहेतुर्देहस्येति 
मवति । अथाप्यव स्यात्तथापि वाच्यनेकान्तिको हेतु; । न हछालझाय एवा- 
लझ्कारः, गुणी एवं ग्रुण:। एतदथमपि वाच्यांशोपक्षेप:। अतएव वक्ष्यति- 
वाच्यः प्रसिद्ध इति ॥ २॥ 

कांरिका भाग में आये हुये काव्य शब्द की व्याख्या करने के लिये कहते हैं---काव्यस्य 
होति । ललित शब्द के द्वारा गुण और अलक्कार का अनुग्बह बतलाया है । उचित शब्द से 
ओऔचित्य रस-विषयक दी होता है यह दिखलाते हुये रस ध्वनि का जीवित होना सूचित करते 
हैं। आशय यह है कि उस्त ( जीवितभूत रस ) के अभाव में किस को लेकर यह आऔचित्य 
सतरत्र उद्धोषित किया जाता है । “यो5थं:? में 'यत! शब्द से अनुवाद करते हुये दूसरे लोगों 
के द्वारा यह स्वीकार ही किया गया है यह दिखलाते हैं । “तस्य” श्त्यादि के द्वारा उस 
( प्रतोयमान ) का मानना दो अंशों के होने पर ही उपपन्न होता है, यह दिखलाते हैं। 
इससे जो यह कहा था--चारुत्व-हेतु होने के कारण ग्रुण और अलकझ्कार से व्यतिरिक्त ध्वनि 
नहीं है” ध्वनि के आत्मस्वरूप होने के कारण उसमें हेतु असिद्ध है यह दिखला दिया। 
आत्मा देह का चारुत्व हेतु होता है यह निस्सन्देह नहीं होता। यदि ऐसा हो भी तथापि 
वाच्य में अनेकान्तिक हेतु आ जाता है। अलक्षाय॑ द्वी अलछ्वार नहीं होता । गुणी हो गुण 
नहीं द्ोता । श्सके लिये भी वाच्यांश का उपक्षेप ( किया गया )। श्सोलिये कहेंगे-..'बाच्य 
जो प्रसिद्ध है ।' श्त्यादि ॥ २॥ 


६८ ध्वन्याछोके 





ध्वन्यालोकः 
तत्न वाच्य: प्र सि्धो यः प्रकारेरपमादिमि: । 
बहुधा व्याकृत: सोउन्‍्यैः, काव्यरद्ष्मविधायिमिः । 
ततो नेह प्रतन्‍्यते ॥३॥ 
केवलमन्‌थते पुनय थायोगम्‌ ु है 
( अनु० ) उनमें जो वाच्य अर्थ प्रसिद्ध है। दूसरे ( उद्धट श्त्यादि ) आचार्या ने 828 
इत्यादि भेद्दों के द्वारा बहुत प्रकार से उसकी व्याख्या कर दी *“है। [ दूसरे आचार्यों से 


अभिप्राय काव्यतत्तवेत्ता विद्वानों से है |] श्रतणव यहाँ पर उसका विस्तार नहीं किया जा 
रहा है । केवल आवश्यकतानुसार उसका अनुवाद मात्र किया जा रहा है । 


तारावती 


कारिका भाग में आये हुए काव्य शब्द की व्याख्या करने के लिये कद्दा गया है कि 
. काव्य का सन्निविश ललित और उच्ति होता है। अतण्व काव्य में रमणीयता आ जाती है. । 

ललित दब्द का आशय है-काव्य में गुण और अलझ्लकार कौ सहायता से चारुता आती है। 
उचित शब्द का आशय है रसविषयक ओऔचित्य । इससे सिद्ध होता है कि काव्य का जीवन 


रसध्वनि ही है । यदि रसध्वनि को काव्य का जीवन नहीं माना जावेगा तो सर्वत्र औचित्य 
को जो यह घोषणा को जाती 


र् है उसका क्या मन्तव्य होगा ? ( क्षेमेन्द्र की 'औचित्य विचार 

चर्चा! ओऔचित्यसम्प्रदाय का एकत्र ग्रन्थ है। किन्तु तृतीय उद्योत में आनन्दवर्धन ने 

औचित्य का बड़े द्वी विस्तार से समर्थन किया है। उनका कहना है कि ओऔचित्य सिद्धान्त 

की 5कसात्र आधार रस हो है। शब्द और अर्थ का ओऔचित्य भी रसपर्यवसायी हो है. 

हर 8 भी ओचित्य की आत्मरूपता का प्रतिपादन करते-करते रसप्रवण औचित्य पर 
। 


कुवन्‌ सर्वाशये व्याप्तिमौचित्यरुचिरों रसः। 
मधुमास श्वाशोक करोत्यकूरितं मनः॥ ) 


'जो वाच्य अथे है? इस वाक्य में “जो? शब्द का अथे है कि “वाच्यार्थ को विरोधी भी 


मानते हैं।” “उतके दो भेद होते हैं” इस ब्राक्य में “उस? द्रो 
बन _्, - स शब्द ट 
अंशों के होने पर हो उसको सत्ता सिद्ध शब्द का अभिप्राय यह हे कि 


द्ध होती है । जब सुन्दर अर्थ मेँ 
स्वीकार कर लिया तब चारुत्व हेतु होने के कारण कलह ताज ला होती 
हे हा मी हेत्वाभास हो जाता है। .क्योंकि आत्मा कभी भी शरीर की चारुतीं 
पा ही । यदि दुजंनतोषन्याय से आत्मा को चारुत्वह्ेतु मान भी लिया जावे ती | 
बत्क रतो आही जावेगा । कारण यह है कि जो स्वयं अलझ्डाये है बर्ष क्‍ 
प्रतीयमान अथ॑ ही के कम पर का यो कली देश चर हैं क्‍ 
होगा ट, उप और अलक्कर मान लेंगे तो गुणी और अलकझ्कार्य कौर्न 


लोचनम 


तत्रेति । हृयंशस्वे सत्यपीत्यर्थः । प्रसिद्ध इति । वनितावदनोद्यानेन्दूदयादि- 
लौकिक एवेत्यथः । 'डपमादिभिः प्रकारैः स व्याकृतो बहुघे'ति सन्ञतिः । अन्ये- 
रिति कारिकामागं काब्येत्यादिना व्याचष्टे | “वतों नेह प्रतन्‍्यत' इति विशेषाभ्य- 

नुज्ञति दशयति केवलमित्यादिना ॥ हे ॥ 
त्‌ वनितावदन, उद्यान, 


तत्रेति। श्रर्थात्‌ दो अंशों के होने पर भी | प्रसिद्ध ईति | अथ 


की य इत्यादि लोकिक ही उद्दीपन | इसको सर्गति श्स प्रकार होगी-- उपमा श्त्यादि 
कारों से उसकी * बहुधा व्याख्या की गई हे दे ४ अन्ये: ? इस कारिकाभाग की क्राव्यलक्ष्म- 
हीं किया जा रहा है! 


2 ' डसके द्वारा व्याख्या की गई है । '“इसीलिये यहाँ विस्तार नें. 
का पके प्रतिपेष के द्वारा शेष भाग की अनुम ति दिखलाई जा रही है--केवल श्त्यादि 
।४(र॥ ३ ४ 
: तारावती े 
तोसरी कारिका के 'तत्र” शब्द का अथ है यथा सहृदयश्लाध्य भर के दो अंश दें 
तथापि वाच्या्थ प्रसिद्ध है।” 'प्रसिद्र/ का अंथ है--'वाच्या्थ रमणीमुखकमल, उयान, 
के इत्यादि के रूप में लौकिक हो हुआ करता है ।' यहाँ पर सज्गति इस प्रकार बिठाई 
सा दिल सिएमा हत्यादि प्रकारों से उसकी बहुत अकार से व्याख्या कर दी गई ये 
सपा ह्‌ है समी अलक्डारों में प्रधान है। इसी लिं८ किसी किसी आचार्य ने अलक्षार 
प्रपन्न॒ कहा है । अप्पयदीक्षित ने लिखा हैः-- 
उपमैका शेलृषी सम्प्राप्ता चित्रभूमिकामेंदान्‌ । 
रक्षयति काब्यरंगे नृत्यन्ती तद्िदां चेतः ॥ | 
का में 'अन्यै:” यह शब्द आया था। उसी की ग्रन्थ में लि 
पतिपे फेहकर की गई है । “अतः उसका यहाँ पर प्रतनन नहीं किया जा रद है. इस 
ध से शेष की अनुमति ब्यक्त होंती है। श्सोलिए कहा गया है कि आवश्यकतानुसार 


वल 
' अजुवाद किया जा रहा है। | 
काव्यतत्तवेत्ता विद्वानों ने उपमा श्त्यादि प्रकारों से वाच्याथ को अनेक प्रकार से 
होता है. कि वाच्याथ को काव्य की आत्मा 


प्याख्य है 
। कर दो है ।” इस कथन से ही सिद्ध । 
प्रतीयमान अथ को काव्य को आत्मा 


भा २४). के 
ननेवाले आचार्य पर्याप्त संख्या में हो चुके ये। ? 
जिसने प्रतीयमान भय को काव्यात्मकता का 


बचा कोई ऐसा आचाये नहीं हुआ था हा 
के बद्ध प्रतिपादन किया हो । यहाँ पर आवश्यकता इस बात को थी कि प्राचीन आच 
के का पूरा परिचय देने के लिये अलक्कार इत्यादि का विस्तृत प्रतिपादन किया जाता 
आधार पर ध्वनि की व्याख्या की जाती। किन्तु भन्‍यकार का कहना है. कि ऐसा 
फैरना पि्टपेषणमात्र होता । अतण्व प्राचीन सिद्धान्त की ओर सझत मात्र कर दिया गया है 


ध्वन्याकोके 


ध्वन्याज्ञोकः 
प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌॥ 
यत्तव्प्रसिद्धावववातिरिक्त विभाति ज्ञावण्यमिवाद्धनासु ॥ ४ ॥ 

( अनु० ) जिस अकार अंगनाओं में प्रसिद्ध ( मुख नाक कान श्त्यादि ) अवयवों से भिन्न 
लावण्य एक पृथक्‌ पदार्थ होता है ( जो स्वयं शोमित होता है और उन समस्त अंगों को भो 
शोभित करता है । ) उसी प्रकार महाकविथों की वाणियों में प्रतीयमान अथ ( वाच्याथथ से 
भिन्न ) कुछ और ही त्तत्त है ( जो स्वयं भी शोमित होता है और वाच्याथ को भी शोमित 


कर काव्यात्मा बन जाता है ) ॥४॥ 
ँ लोचनम्‌ 
अन्यदेव वस्त्विति। पुनः शब्दो वाच्याह्विशेषद्योतकः । तद्दयतिरिक्तं 


सारभूतं चेत्यथं: । महाकवीनामिति बहुवचनमशेषविषयव्यापकत्वमाह । 
“अन्यंदेव वस्त्विति! पुनः द्ाब्द वाच्य से विशेषता को बतलानेवाला है । अर्था उप्तसे 
व्यतिरिक्त भी तथा सारभूत भी । “महाकेवीनाम्‌” में बहुवचन अशेष विषयों की व्यापकता 


को कहता है । 
तारावती 


और जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ती जावेगी वहाँ उसका उद्धरण दे दिया जावेगा । 
यहाँ पर प्रतनन और अनुवाद इन दोनों शब्दों का अन्तर समझ लेना चाहिये | अज्ञात 
अथ के ज्ञापन को प्रतनन कहते हें और शात अथे के शापन को अनुवाद कहते हैं । यहाँ पर 
अलक्कार इत्यादि का अनुवाद और ध्वनि का प्रतनर्न किया-जावेगा | - 
एक अनुवादक ने श्स कारिका का श्स प्रकार अनुवाद किया है--“उनमें से वाच्य अथी 
वह है जो उपमादि ( ग्रुणालक्कार ) प्रकारों से प्रसिद्ध है और अन्यों ने ( पूर्व काव्य-लक्षण- 
कारों ने ) अनेक प्रकार से उसका प्रदर्शन किया है।” यह व्याख्या मृल कारिका की वाक्‍्य- 
रचना के भी प्रतिकूल है, “उपमादिमभि: प्रकार: स व्याक्ृतों बहुधेति सज्ञतिःः श्स लोचन ग्रन्थ 
के भी प्रतिकूल है और कारिकाकार के आशय को भी ठीक रूप में व्यक्त नहीं करती अतएव 
गाद्य नहीं है ॥ ३ ॥ । 
चतुथ कारिका में प्रतीयमान वस्तु की सत्ता का प्रतिपादन दृष्टान्त द्वारा किया गया है.। 
इस कारिका का आशय यह है कि जिस प्रकार नायिकाओं के मुख, नाक, कान, श्त्यादि 
अनेक अवयव होते हैं किन्तु लावण्य नामक कोई अवयव नहीं होता, फिर भी वह सभी 
अवयवों से स्फुरित होने वाला ग्रधानतत्त्त है। उसी प्र कार प्रतीयनान अथ॑ किसी शब्द का 
सझूतित अथे नहीं होता किन्तु सभी शब्दों के सक्लत से स्फुरित होता है। 
इस कारिका में पुन: शब्द का प्रयोग वाच्याथ से व्यज्ञथाथे की विशेषता प्रकट करता है । 
अर्थात्‌ व्यज्ञथाथ वाच्याथे से मिन्न भो है और सारभूत भी है। महाकवि तथा वाणी श्न 
दोनों शब्दों में बहुवचन का प्रयोग विषय की ब्यापकता को सिद्ध करता है । आशय यह है. 


प्रथम उद्योतः ७१ 


ध्वन्याल्ोकः 


प्रतीयमान पुनरन्यदेव वाच्याद्वस्थ्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ | यत्तस्ल- 

हृदयसुप्रसिद्धं प्रसिद्धभ्योडल॑कृतेभ्यः प्रतीतेभ्यो वावयवेभ्यो व्यतिरिक्तत्वेन 
प्रकाशते लावण्यमिवाड्शनासु । यथाह्मज्ञनासु लावण्यं पए्थढः निवण्यमान 
निखिलावयवव्यतिरेकि किमप्यन्यदेव सहृदयलोचनामृतं तत्त्वान्तरे तद्द- 
देव सो5थ १० है 

( अनु० ) वाच्य की श्रपेक्षा प्रतीयमान वस्तु कुछ और हो होती है जो कि महाक्‌वियों 
की वाणियों में हुआ करती हे । जो यह प्रतीयमान अथ सहृदयों में अत्यन्त प्रसिद्ध है और 
प्रसिद्ध अल॒क्कारों से तथा प्रतोत होनेवाले अवयवों ( शब्द और अथ ) से उसी प्रकार भिन्न 
है जिप्त प्रकार अंगनाओं में छावण्य असिद्ध अलक्लारों ( आभूषणों ) और प्रतोत होनेवाले: 
अवयवों से सवंथा पृथक्‌ हुआ करता है । जिस प्रकार अंगनाओं में लावण्य समस्त अवयवों 
से व्यतिरिक्त प्रतीतिगोचर होकर सह्ृदयों के नेत्रों के लिये गमृततुल्य कुछ दूसरा ही तत्तत 
बन जाता है । इसी प्रकार वह ( प्रतीयमान ) अथे है । 

लोचनम्‌ 

एतदमिधास्यमानप्रतीयमान्ानुप्राणितकान्यनिर्माणनिपुणप्रतिमामाजनत्वेने व 
महाकवित्वव्यपदेशो मवतीतिमावः । यदेवंविधमस्ति तद्भाति । नद्यत्यन्तासतो 
सानमुपपन्नम्‌; रजताद्यपि नात्यन्तमसद्भाति । अनेन सत्वप्रयुक्त तद्धानमिति 
भानात्सत््व्सवगम्यते । तेन यद्भाति तद॒स्ति तथेत्युक्तं मबति। | तेनायं प्रयो 
गाथः-प्रसिद्ध वाच्यं धर्मिं, प्रतीयमानेन व्यतिरिक्तन तद्बत्‌ू । तथा भासमान- 
त्वात्‌ , छावण्योपेताड्गनाड्ञवत्‌ । प्रसिद्धशुशब्दस्य सवप्रतीतत्वमलूडःकृतत्वं चाथ; । 
यत्तदति सवनामसमुदायश्रमत्कारसार ताप्रकटीकरणार्थमव्यपदेश्य त्वमन्योन्‍्य- 

जो यह आगे चल कर कहा जावेगा उस प्रतीयमान से अनुप्रमाणित काव्य के निर्माण 
में निपुण प्रतिभा का भाजन होने से ही महाकवित्व की संज्ञा प्राप्त होती है यह भाव है । 
जो इस प्रकार का होता है वह शोभित होता है । जो अत्यन्त असत्‌ होता है उमका भान 
सिद्ध ही नहीं होता । रजत इत्यादि भी अत्यन्त असत्‌ श्लोमित नहीं होते । इससे सत्ता से 
प्रेरित ही भान होता हे इसलिये भान से सत्ता अवगत होतो है । इससे यह कहा हुआ हो 
जाता है कि जो प्रतीत होता है वह उस प्रकार का होता ( अवश्य ) है। श्ससे प्रयोग का 
अथ ( रूप ) यह होगा--प्रसिद्ध वाच्य धमों, ( पक्ष ) अतिरिक्त प्रतीयमान के द्वारा उससे 
युक्त होता है, ( साध्य ) क्‍योंकि वैसा प्रतीत होता है. ( हेतु ) छावण्य से उपेत अह्नना के 
अज्ञ के समान ( उदाहरण ) असिद्ध शब्द का अथं है सब को प्रतीत होना या अलंकृत 
होना ( कारिका में ) “यत्तत्‌र यह सर्वनाम समुदाय, दृष्टन्त ( लावण्य ) और दार्शन्तिक 
( प्रतीयमान अर्थ ) दोनों में चमत्कारसारता को प्रकंट काने के लिये किसी संज्ञा के द्वारा 
अमिहित किये जाने को अयोग्यता और एक दूसरे से मिलने के कारण ( आकृति तथा 


७२ ध्यन्याऊोके 








ज्ोचनम्‌ 
संवलनाकृतं चाब्यतिरेकश्न सं दृष्टान्तदार्टान्तिकयोदंश यति । एतच्च किमपीत्या- 
दिना व्याचष्ट । लावण्यं हि नामावयवसंस्थानाभिब्यज्ञयमवयवब्यतिरिक्तं 
धर्मान्तरमेव । नचावयवानामेव निर्दोषता वा भूषणायोगो वा छावण्यम्‌ , 
पृथढ'निवेण्यंमानकाणादिदोष शुन्यशरी रावयवयो गिन्या म प्यलछक्र्तायागपि 
छावण्यशन्येयमिति, अतथा भूतायामपि कस्याश्विल्‍लावण्याम्ठृतचन्द्रिकियमिति 
सहदयानां व्यवहारात्‌ । 


लावण्य और वाच्य तथा प्रतीयमान दोनों के अत्यन्त मिले होने के कारण ) उनके अभेद के 
अ्म के अभाव को भी दिखलाता है । इसकी व्याख्या निर्माण श्त्यादि शब्दों से की गई है। 
अवयव संस्थान के द्वारा अमिव्यक्त होनेवाला अवयव से भिन्न दूसरा धर्म द्वो छावण्य 
( होता है )। यह नहीं कहना चाहिये कि अ्वयवों की निर्दोषता ही या भूषणयोग ही 
लावण्य ( कहा जाता है )। क्योंकि प्रथक्‌ रूप में दृश्यमान काणत्व दोष श्त्यादि से शून्य 
दरीरावयवोंवाली तथा अलक्लारों से सजो हुई होने पर भी “यह लावपण्यशून्य है” ऐसा तथा 
उस प्रकार की न होते हुए भी किसी में “यह लावण्याम्ृत चन्द्रिका हे” ऐसा सहृदयों का 
व्यवहार होता है । 


तारावती 


कि प्रतीयमान अर्थ महाकवियों की वाणी में सबंत्र विद्यमान रहता है। महाकवित्व को संज्ञा 
भी उन्हीं को प्राप्त होती है जिनको परमात्मा की कृपा से ऐसी प्रतिभा प्राप्त हुई हो कि वे 
अग्रिम प्रकरण में बतलाये.हुये प्रतीयमान अर्थ से अनुप्राणित काव्य रचना करने में निपुण 
हों। 'विभाति' शब्द का श्रथ है “जो इस प्रकार का होता है उसी की शोभा होती है । 
सर्वथा असत्‌ वस्तु का मान उपपन्न ही नहीं होता । शुक्ति में भी रजत का भान तभी होता 
है जब कि पृथक सत्ता विद्यमान होती है । अविद्यमान वन्ध्यापुत्र अथवा आकाशकुसुम का 
भान होता हो नहीं । इश्सप्रकार सत्ता से भान होता हे और भान से सत्ता सिद्ध होतो है । 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो तत्त्व शोमित होता है वह उसी प्रकार का है भी | इसकी 
अनुमान प्रक्रिया इस प्रकार होगी-पप्रसिद्ध वाच्य ( पक्ष ), स्वव्यतिरिक्त प्रतीयमान से युक्त 
होता है ( साध्य ), क्योंकि उत्तका भान होता है ( हेतु ), जिस प्रकार लछावण्य से युक्त 
अइ्डनाओं के अज्ञ ( उदाहरण )। प्रसिद्ध शब्द का अथ है सभी को ज्ञात तथा अलंकृत । 
यत्‌ और तत इन दो सवनामों का समूह दृष्टान्त ( अज्ननाओं का छावण्य ) और दार्शन्तिक 
( प्रतीयमान अथे ) दोनों में एक तो यह प्रकट करना है कि श्न दोनों का सार होता है 
चमत्कृत करना, दूसरे उनका प्रथक्‌ रूप में प्रकथन नहीं किया जा सकता है । ( अर्यांत न 
तो लावण्य को ही प्रथक्‌ वस्तु के रूप में दिखाया जा सकता है और न रसर्ध्वान की ही 


«5 


पृथक सत्ता का निर्वेचन किया जा सकता है | ) तीसरे अज्ञ ओर छावण्य तथा वाच्य और 


प्रथम उद्योतः ७्डे 


००-33 पा. 


ध्वन्याछोकः 


स दार्थो वाच्यसामर्थ्य क्षिप्तं वस्तुमात्रमलक्लाररसादयइचेत्यनेकप्रभेद- 
प्रश्निज्ञो दर्शयिष्यते । सवंषु च तेघु प्रकारेषु वाच्यादन्यत्वम्‌ | 


( अनु० ) यह आगे चलकर दिखाया जावेगा कि वह प्रतोयमान अयथ वाच्य सामथ्ये 
से आश्षिप्त होकर वस्तुमाव, अलंकार, और रस इत्यादि अनेक भेदों में विभक्त होता है। 
इन समस्त भेदों में प्रतीयमान अर्थ से सर्वथा भिन्न हुआ करता है । 

लोचनम्‌ 

ननु छावण्यं तावह्यतिरक्तं प्रथितम्‌ | प्रतीयमानं कि तदित्येव न जानीमः, 
दूरे तु व्यतिरेकप्रथेत्ति । तथामारूभानत्वमसिद्धो हेतुरित्याशइय स द्यर्थ इत्या- 
दिना स्वरूपं तस्यामिधत्ते । स्वंषु चेत्यादिना च व्यतिरेश्टप्रथा साधग्रिष्यति । 


तत्र प्रतीयमानस्य तावद्‌ द्वौ भेदौ--छोकिकः काव्यब्यापारेकगोचरश्चति । 
लछोकिको यः स्वशब्द॒वाच्यतां कदाचिद्धिशेते । स च विधिनिषेधाद्यनेकप्रकारो 
वस्तुशब्देनोच्यते । सो5पि ह्विविधः--यः पूर्वा क्वापि वाक्याथें5ल्लंकारमाव- 
मुपमादिरूपतामन्व भूत्‌ू, इदानीं व्वनलझ्लाररूप एवान्यत्र गुणीमावात्‌ । स 
पू्वप्रत्यभिज्ञानबकादलझारध्वनिरिति व्यपदिियते ब्राह्मणश्रमणन्यायन । तद- 
रूपताभावेन तूपलक्षितं वस्तुमान्नमुच्यते । मान्नग्रहणेन हि रूपान्तरं निराकृतम्‌ । 
यहाँ पर “'लावण्य तो व्यत्तिरिक्त ( तत्त्व के रूप में ) प्रसिद्ध हे, वह् ग्रतोयमान कया वस्तु 
है यही हम नहीं जानते, व्यतिरेक की प्रसिद्धि तो दूर की बात रही, उस श्रकार से मासमान 
” श्त्यादि अन्थ के द्वारा उसका 
स्वरूप बतलाते हैं । 'सर्वेषु च---***? श्त्यादिं ग्रन्थ के द्वारा व्यतिरेक असिद्ध को सिद्ध 
करेंगे । उनमें प्रतीयमान के तो दो भेद हैं-लौकिक तथा केवल काव्यक्रिया में गोचर 
होनेवाला । जो लौकिक ( अ्रथ ) कभी स्ववाच्यता में भी विश्रान्त होता है वह विधि-निषेध 
इत्यादि अनेक प्रकार का वस्तु शब्द के द्वारा कहा जाता है। वह भी दो प्रकार का होता 
है--जिसने पदले कभी वाक्य के अथ में उपमा इत्यादि रूप अलक्कार-भाव का अनुभव किया 
था ( किन्तु ) इस समय अलझ्कार से भिन्न रूपवाला ही है, क्योंकि वह दूसरे के प्रति गौण 
नहीं है, वह पहले की पहिचान के बल पर अलक्कार ध्वनि के नाम से पुकारा जाता है जेसे 
ब्राह्मण घंन्‍्यासों । उस रूप ( अलझ्वार-रूप ) के अभाव के द्वारा उपलक्षित (व्यज्ञथ ) 
वस्तुमात्र कहलाता है । ( वस्तुमात्र में ) मात्र मृहण से दूसरे रूप के होने का निराकरण 
तारावती 
प्रतीयमान के अमेद का अम भी “यत्तत' शब्द से दूर हो जाता है। इसी “यत्तत्‌' शब्द को 
व्याख्या आलोक में “किमपि? शब्द से की गई है । अवयव संस्थान से अभिव्यक्त होनेवाला 
अवयवों से भिन्‍न एक दूसरा ही घर्मं छावण्य कहा जाता है । 





+ 4 मना ििआिाआआआआआआााा%एएएएाए॑ेौेारनण॑ॉणणणणणएणशणणछणछणछणछणछणणआ 


ध्वन्यालोके 


७४ 








लोचनम्‌ 


यस्तु स्वप्नेषपि न स्वशब्दवाच्यो न लौक़िकव्यवहारपतितः किन्तु शब्दसमप्य॑- 

माणहृद्यसंवादसुन्दरविभावानुभावसमुचितप्राग्विनिविश्रत्यादिवासनानुरागसु - 

कुमारस्वसंविदानन्दचर्व णाव्यापाररसनीयरूपो रसः स काव्यव्यापारैकगोचरो 

रसध्वनिरिति, स च ध्वनिरेवेति, स एवं मुख्यतयात्मेति । 

कर दिया गया। और जो रवप्न में भी रवशब्द वाच्य नहीं होता और न लोकिक व्यवहार 
में सम्मिलित होता है किन्तु शब्द के द्वारा समपित किये जानेवाले तथा हृदय से मेल खाने 
के कारण सुन्दर प्रतीत होने वाले विभात्र और अनुभाव के योग्य हृदय में पहले से हो 
विनिविष्ट रति इत्यादि के संस्कार के उद्बोधन के द्वारा सुकुमार आत्मचेतना के आनन्दमय 
चवंणव्यापार के द्वारा जिसके स्वरूप का आस्वादन होता है उसे रस कहते हैं । केवल 
काव्य व्यापार में ही आनेवाला वह ( मेद ) रसध्वनि ही कह्दा जाता है । वही मुख्य रूप 


में आत्मा है । 
तारावती 


यहाँ पर कहा जा सकता है कि छावण्य कोई और तत्व नहीं केवल अवयवों की निदोंपता 

ओर आमूषित होना ही लावण्य है। श्सका उत्तर यह है कि अज्ञनाओं में मुख कान नाक 
श्त्यादि सभी अग्यव होते दैँ और वे निरन्तर अविकल रूप में बने भी रहते हैं । किन्तु उनकी 
सत्ता ही सह्ृदय जनों के आकर्षण में कारण नहीं होती । प्रायः देखा जाता है कि कुछ 
अज्नाओं की ओर अधिक आकर्षण होता है और कुछ की ओर उतना नहीं होता । एक ही 
टलना को किसी विशेष आयु में दर्शक उस्तकी ओर विशेष रूप से आक्ृष्ट होते हैं और दूसरे 
अवसरों पर उतने नहीं होते । कभी कभी यदि कोई स्त्री कानी हो या उसके किसी अंग में 
कोई ओर विकार हो किन्तु फिर भी वह सहृदयों के आकर्षण का केन्द्र. बन जातो है किन्तु 
दूसरी ञ्री जिसके सब अज्ञ अविकल हों उतनो चित्ताकर्षक नहीं होती । श्स सबका यही 
कारण है कि जिन रमणियों में छावण्य नामक यौवनजन्य चमक उपस्थित होती है और 
उनकी ग्रत्येक प्रकार की चाह से भो अकट होती है. तथा अझ्ञों में भी लक्षित को जा सकती 
है, वे ही स्ञियां आकर्षण करने में समर्थ होती हैं फिर चाद्दे उनके किसी विशेष अह्ञ में 
किस्ती प्रकार का दोष ही क्यों न उपस्थित हो । इसके प्रतिकूछ उसी गौत्रनजन्य लावण्य 
नामक चमक के अभाव में समस्त अज्ञों के अविकल होते हुए भी दूसरो स्त्रियाँ उस प्रकार का 
आकर्षण नहीं कर सकतीं । वह लावण्य समस्त अंगों में निवास करनेवाला अतिरिक्त तत्त्व 
होता है; जिसे हम किसी अक्ञ में सन्निविष्ट नहीं कर सकते । श्सी प्र कार शब्दों का एक 
वाच्याथे होता है | कंभी-कभो हमें किसी वाक्य या प्रबन्ध में सुन्दरता का अनुभव होता 
है और दूसरे वाक्य यें उसी ग्रकार के वाच्याथं के होते हुए मी हमें तद्बत्‌ सौन्दर्य का भान 
नहीं होता । कभी-कभी किसी वाक्य में एक सहृदय व्यक्ति को .रमणीयता का बोध होता है 


प्रथम उद्योतः ७. 


तारावती 


कन्तु दूसरा व्यक्ति उस रमणोयता के अनुभत्र से सवंथा वद्चित ही रह जाता है । इस प्रकार 
यह सिद्ध होता है कि सहृदयों में सुपसिद्ध वाच्याथव्यतिरिक्त एवं; प्रतोयमान अथ भी 
अब्वनाओं के लाव॑ण्य के समान होता हे जिसे न तो हम सुप्रसिद्ध अलक्कारों में सन्निविष्ट कर 
सकते हैं और न॒प्रकट होने वाले अवयत्रों में हो उछक़ा समावेश हो सकता है । ( यही 
अर्थस्ौन्दर्य काव्य की आत्मा है । ) 


( प्रश्न ) अन्न संस्थान से प्रथक्‌ लावण्य एक प्रसिद्ध वस्तु है, किन्तु प्रतोयमान क्या 
वस्तु है यही हमें शात नहीं। जबत्र उसे हम जानते ही नहीं तब वाच्यार्थ से उप्तका पृथग्भाव 
तो दूर की बात रही । अतणएव भातमानत्व हेतु स्वरूपतः असिद्ध है ह्रैर उससे प्रतीयमान 
की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती । श्सी प्रश्न का उत्तर देने के लिये उक्त प्रकरण में प्रतीयमान 
अथ तोन प्रकार का बतलाया गग्रा है और “सभी प्रकारों में वह वाच्याथ से भिन्‍न होता है” 
यह प्रतीयमान अर्थ की पृृथक्ता सिद्ध करने के लिये कहा गया है । 


प्रतीयमान के दो भेद होते हैं-(१) लोकिक और (२) काव्यमात्रगोचर । लौकिक 
प्रतीयमान उसे कहते हैं जो कभी स्वशब्दवाच्यता को सहन कर सके। उसके विधि-निषेष 
इत्यादि अनेक प्रकार हैं; उन सब को वस्तु शब्द से अभिहित किया जाता है । इस लौकिक 
प्रतोयमान के दो भेद होते हैं ( १ ) जो पहले किसी वाक्यार्थ में उपमा श्त्यादि के रूप में 
अलद्वारभातर का अनुभत्र कर चुका हो, किन्तु श्त समय किसी के प्रति गौण न होने के 
कारण अपनी अलक्काररूपता को छोड़. चुका हो। पहले वह अलक्कार था इसलिये उसे 
अलक्कूरध्व॒नि की संज्ञा श्दान की जाती है। श्समें भूतपूत्र गति का आश्रय उसी प्रकार 
लिया जाता है जिप्त प्रकार. कोई ब्राह्मण संन्‍्यासधर्म को स्वीकार करलेने के उपरान्त अपने 
ब्राह्मणत्व को छोड़ देने पर भी भूतपूर्व गति से ब्राह्मण-संन्यासी कहा जाता है। (२ )जो 
कभी अछक्काररूपता को नप्राप्त हुआ दो । इसको वस्तुमात्रध्वनि कहते हैं। मात्र शब्द से 
दूसरे मेद ( अलक्कारध्वनि ) का निराकरण हो जाता है। श्स प्रकार लौकिक प्रतीयमान की 
ब्याख्या हो चुकी । कुछ ऐसे प्रतीयमान अथ् होते हैं जो स्वप्न में भी कमी भी स्वशब्दवाच्य 
नहीं हो सकते और न कभो लोकव्यवहार में हो भ्रा सकते हैं-किन्तु उनका स्वरूप केवल 
आनन्दमय होता है। अत्येक न्यक्ति के अन्तःकरण में लोकिक अनुभव से उद्भुत रति श्त्यादि 
भावनाये पहले से ही निरन्तर विद्यमान रहती हैं। जिस समय हम श्रभिनय देखते हैं या 
काव्यगत शब्दों का श्रवण करते हैं तो उनके द्वारा हमें. ऐसे व्िभाव अनुभाव इत्यादि का 
अनुभव होने लगता है जो हृदय के अनुकूल होने के कारण बड़े ही सुन्दर प्रतीत होते हैं । 
उस समय हमारी रति श्त्यादि सहज वासनायें उद्बुद्ध हो जाती हैं। उस समय काव्यपरि- 
शोलक के सुकुमार अन्तःकरण में एक प्रकार के आनन्द का अनुभव होने लगता है। इसी 
आनन्द को रस कहते हैं। यहद्दी काव्यव्यापारमात्रगोचर रसध्वनि है। इसी को केवल 


७ दि द ध्वन्यालोके 





लोचनम्‌ 


यदूचे मट्नायकेन--अंशत्वं न रूपता! इति, तद्दस्व्वलझ्लारध्वन्योरेव यदि 
नामोपालभ्मः, रसध्वनिस्तु तेनेवात्मतयाड्ञीकृतः रसचवंणात्मनस्तृतीयस्यां- 
शस्यामिधामावनांशद्ययोत्तीणव्वेन निणयात्‌ । वस्त्वलूझारध्वन्यों रसध्वनि- 
पयन्तत्वमेवेति वयमेव वक्ष्यामस्तत्र तत्रेत्यास्तां तावत्‌ । वाच्यसामर्थ्य क्षिप्त* 
मितिभेद॒त्रयव्यापक सामान्यलक्षणम्‌ । यद्यपि हि ध्वननं शब्दस्येव व्यापारः, 
तथाप्यथंसामथ्यंस्थ सहकारिणः सवतच्रानपायाद्दवाच्यसामर्थ्य क्षिप्तत्वम्‌ । शब्द- 
शक्तिमूलानुरणनव्यद्भय5प्यथेसामथ्य दिव प्रतीयमानावगतिः; शब्दुश।क्तः केवल- 
मवान्तरसहका रिणीति वक्ष्याम:। ह 
भट्ट नायक के द्वारा जो यह कहा गय। कि '( ध्वनि ) अंश होती है रूप नहीं' यदि बह 
उपालम्म वस्तु और अलझ्लार ध्वनियों के लिये ही है ( तो कोई बात नहीं ) क्योंकि रसध्वनि 
को तो उन्होंने ही आत्मा के रूप में अन्नीकृत कर लिया, रसचर्वणात्मक तृतीय अंश का 
अमिधा और भावना इन दोनों अंशों से उत्तीर्ण ( पथक्‌ तथा परे ) होने के रूप में निर्णय 
किया गया है। वस्तु तथा अलदूर ध्वनियों की रसध्वनिपरयन्तता को हम हो विभिन्न स्थानों 
पर कहेंगे। बस, अधिक कइने की क्‍या आवश्यकता । “वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तत्व” यह तोनों 
मेदों में व्यापक सामान्य लक्षण है । यद्यपि ध्वनन यह शब्द का ही व्यापार है तथापि 
अथंसामथ्य का सत्र अपाय न होने के कारण ( सहयोग होने के कारण ) वाच्यसामर्थ्या- 
क्षिप्तत्व ( माना जाता है ) शब्दर्शक्ति केवल अ्रवान्तरसहकारिणी है यह हम कहेंगे । 
तारावती 
ध्वनि शब्द से अभिहित किया जाता है और यही मुख्य होकर काब्य को आत्मा का रूप 
धारण करता है । 
भट्ट नायक ने जो यह कहा है कि 'ध्वनि काब्य का अंश होती है, उसका स्वरूप नहीं 
होती” उसका अभिप्राय वस्तुध्वनि ओर अलक्वार ध्वनि की अंशरूपता का प्रतिपादन करने 
से ही है । रसध्वनि को तो आत्मा के रूप में उन्होंने ही स्वीकार किया है क्योंकि उन्होंने 
ही यह निर्णय कर दिया कि रसचवंणात्मक तृतीय अंश उनके माने हुये अभिधा और 
भावना नामक दो अंशों का अतिक्रमण करके स्थित होता है और श्स बात को हम भी सिद्ध 
करेंगे कि वस्तुध्वनि और शअ्रकुक्वारध्वनि, रसध्दनिपयंवसायी हो होतो हैं । वाच्यसामथ्थ से 
आक्षिप्त होना तीनों भेदों में समानरूप से लागू होता है । यद्यपि ध्वनित करना शब्द का 
हो व्यापार है तथापि सहकारी अर्थसामर्थ्य की सत्ता सवंत्र विद्यमान रहती है; अतएव 
वाच्यसामरथ्याक्षप्तत्व सत्रत्र आ जाता है। आगे चलकर वतलाया जात्रेगा कि शब्दशक्तिभूलक 
संल्लक्ष्यक्रमव्यज्ञय में मी अथंशक्ति से ही प्रतीयमान की प्रतीति होती है। शब्दशक्ति तो 
केवल अवान्तर सहकारिणी हो जाती हे । 


प्रथम उद्योतः ७७ 





ध्वन्याज्ञोकः 


तथा झाथ्स्तायत्प्रभेदी वाच्याददूरं विभेदवान्‌। स हि कदाचिद्वाच्ये 
विधिरूपे प्रतिषेघरूप। । यथा--- 
मम धम्मिअ वीत्सथो स सुणओ अज्न मरिओ देण । 
गॉालाणइकच्छ कुडड्रवासिणा दरिअसीहेण ॥ 
( अनु० ) वाच्याथ से ब्यज्ञथाथें के भेद को समझने के लिये सर्वप्रथम पहले भेद 
( वस्तुध्वनि ) को लीजिये । श्स भेद में तो व्यज्ञयाथ वाच्य से बहुत ही भिन्न होता है यदि 
वाच्यवस्तु विधिपरक हो तो व्यज्गयवरस्तु निषेधषरक हो सकतो है । जसे :-- 
'हे धामिंक ? अब तुम विश्वस्त होकर अमण किया करो। गोदावरों तट पर स्थित 
कुझ में रहने वाले उस उद्धत सिंह ने आज उस कुत्ते को मार डाला ।! 
लोचनम्‌ 


दूरं॑ विभेदवानिति। विधिनिषेधों विरुद्धाविति न कस्यचिदपि विमतिः | 
एतदथ प्रथमं तावेबोदाहरति--- 


अ्रम धार्मिक विश्वब्ध सः झ्जुनको5्य मारितस्तेन । 
गोदावरीनदीकुलछतागह नवासिना दृघत्सिहन ॥ 

दूर विभेदवानिति । “विधि और निषेध पेरुद्ध होते हैं” इस विषय में किसी की असहमति 

नहीं हे । श्स अथ का पहले ही उदाहरण दे रहे दें :---अम धार्मिक श्ति। 
तारावती 

( 'प्रतीयमानं पुनरन्यदेव” श्स कारिका का उद्धरण देकर आचार्य कुन्तक ने लिखा 
है--'इस दृष्टान्त से वाच्य वाचक रूप प्रसिद्धावयवव्यतिरिक्तत्व के द्वारा प्रतीयमान अथ 
को सत्ता ही सिद्ध की जा सकती है। लछलनाओं का छावण्य सकलछोकलछोचनसंवेद्य होता 
है किन्तु अ्रतीयमान अथ सहृदय-संवेय ही होता है। भ्रतः दोनों की तुलना केसी १ केवल 
बन्धसौन्दर्य हो छावण्यस्थानीय हो सकता है क्योंकि वहो अवणमात्र से ही अब्युत्पन्न छोगों 
को भी भानन्द देता है । प्रतीयमान की तुलना तो नायिकाओं के उस सौभाग्य से हो को 
जा सकतो है जो कि केवल उपभोगपरायण नायकों के लिए ही संवेद्य होता है ।” श्स विषय 
में यही क॒दा जा सकता है कि ललतना-छावण्य का आस्वादन एजनसंवेद्य होता हे यही एक 
विचित्र सो बात है। क्‍या लावण्य-जन्य आह्वाद के लिए किसी योग्यता को अपेक्षा नहीं 
द्ोती ? वैसे रखव्यन्जना को ध्वनिसिद्धान्त का प्राणभृत मानकर और वन्धच्छायाजन्य आह्याद 
को रसध्वनि में सन्निविष्ट कर ध्वनिवादियों न इसका स्वयं उत्तर दे दिया है। ) 

पहले वस्तुध्वनि को लीजिये। इसमें प्रतीयमान अथ॑ वाच्यार्थ से बहुत भिन्‍न होता है| 
इसमें तो किसी को भअनुपर्पत्त हो दो नहीं सकती कि विधि और निषेध एक दूसरे के विरुद्ध 
होते हैं । भ्तएव पहले श्सी का उदादरण दिया जाता है कि वाच्याथे विधिपरक होता है 
और प्रतीयमान निषेषपरक । द्वाठ की एक प्राइत गाथा को छोजिए:--कोई नायिका अपने 


ध्वन्यालोके 


लछोचनम्‌ ' 
कस्याश्रित्सक्ू तस्थानं जीवितसवबस्वायमानं धार्मिकसशन्चरणान्तरायदोषात्त- 
दवलुप्यमानप छवकुसुमादिविच्छायीकरणाच्च परित्रातुमियमुक्तिः । तत्न स्वतः 
सिद्धमपि अमणं श्वमयेनापोहिंतमिति प्रतिप्रसवात्मको निषेधामावरूपः, न तु 
नियोगः प्रेषादिख्पोउन्न विधिः, अतिसर्गप्राप्तकालयोहांयं छोटू । तन्न मावतद- 
आावयोविरोधादूद्दयोस्तावन्न युमपद्दाच्यता, न क्रमेण, विरम्य व्यापारामावात्‌ । 
“विशेष्यं नामिधा गच्छेत्‌' इत्यादिना।#धाव्यापारस्य विरम्य व्यापारासंसवा- 


मिधानात्‌ । 

किसी ( नायिका ) के जीवितसव॑स्व॒ के रूप में स्थित संकेतस्थान के धार्मिकसब्नरण रूप 
अन्तराय ( विध्न ) के दोष से और उसके द्वारा हरे हुए पन्लनव तथा कुछुम श्त्यादि के 
शोमारहित कर देने से रक्षा करने के लिए यह उक्ति है। उसमें स्वतःसिद्ध भी अमण कुत्ते 
के भय से प्रतिषिद्ध कर दिया गया था श्स प्रकार यह निषेध के अभावस्वरूप प्रतिप्रसवात्मक 
विधि है, भेजने ( लगाने नियुक्त करने ) श्त्यादि के रूप में यहाँ पर विधि नहीं है | यहाँ पर 
अतिसगे ( इच्छानुकूल प्रवृत्ति ) तथा प्राप्तकाल में लोट्‌ लकार हुई है। उनमें भात्र तथा 
उसके अभाव में परस्पर विरोध होने के कारण दोनों एक साथ वाच्य नहीं हो सकते । क्रमशः 
भो नहीं क्योंकि रुक.रुक-कर व्यापार नहीं होता । क्ष्योकि अभिधा विशेष्य को प्राप्त नहीं 
होती ( यदि वह विशेषण में अपना शक्ति खो चक्की हो ) श्त्यादि के द्वारा अमिधा व्यापार का 
रुककर कार्य करना असम्भव बतकाया गया है । ि 

तारावती 

श्रियतम से गोदावरी के तट पर स्थित कुब्जों में मिला करती है । वहाँ पर कोई भक्त मनुष्य 
अम्नण करने के लिये जाया करता दे जिससे उस नायिका की प्रेमलोला में भी विंध्न पड़ता 
है और उसके द्वारा कल्पित किये हुये पल्‍्लवास्तरण श्त्यादि अस्त-व्यस्त हो जाते हैं । वह 
धार्मिक भक्त गोदावरी तट पर निव्रास करनेवाले एक कुत्ते से प्रायः भयभीत रहा करता है | 
नायिका चाहती है कि यदि वह धार्मिक गोदावरी तट पर धूमने न जाया करे तो उच्तकी 
( नायिका की ) प्रमलीला के निर्विध्न समा प्त होने में सहायता मिलेगी। वह धामिक से कह 
रदह्दी है-'डहे 5,मिंक अब तुम विश्वस्त होकर अमण किया करो, गोद।|वरी तट पर स्थित कुज्ज 
में रहनेवाले उत्त उद्धत सिंह ने आज उस कुत्ते की मार डाला ।? यहाँ पर वाच्याथ तो यह 
है कि अब तुम निस्सक्लोीच और निर्भव होकर धूम सकते हो; अब तुम्हें कुत्ते का कोई भय 
नहीं रहा । किन्तु प्रतीयमान अर्थ यह निकलता है कि “अभीतक तो वहाँ पर कुत्ता ही 
रहता था अब वहाँ पर सिंह आ गया है । श्सलिये कभी भूल करके भी व्धाँ मत जाना । 
नहीं तो तुम्हें सिंह मार डालेगा। इस प्रकार वाच्यारथ विधिपरक है. और प्रतीयमान अथे 


७८ 








नषेघपरक । 


प्रथम उद्योतः ७५९ 


लोचनम्‌ 
ननु तात्पयशक्तिरपयंवसिता विवक्षया दृप्तधामिकतदादिपदार्थानन्वयरूप- 
सुख्याथवाधबलेन विरोधनिमित्तया विपरीतल्क्षणया च वाक्यार्थभूतनिषेध- 
प्रतीतिममिहितान्वयदशा करोतीति शब्दशक्तिमूल एब सो5थे: । एवमनेनोक्त- 
मिति हि व्यवहारः । तज्ञ वाच्यातिरिक्तोडन्यो5थ इति । 


( प्रश्न ) यहाँ पर तात्पयंशक्ति ग्विक्षा के रूप में (कथन की एश्य्छा के रूप में ) 
पर्यवसित नहीं हुई है ( वक्ता जो कुछ कहना चाहता है उस अर्थ को पूति नहीं हुई है ) 
विवक्षा से इप्त, धार्मिक, तथा 'तत? श्त्यादि पर्दों के श्रर्थों का अन्वय न लग सकना रूप 
मुख्याथबाध के बल से विरोध निमित्तक-तिपरोत लक्षणा के बल पर वाक्यार्थता को प्राप्त 
निषेध प्रतोति को अभिहितान्वयवाद की दृष्टि से ( उत्पन्न ) कर देता है, इस प्रकार वह अथे 
शब्दशक्तिमूलक है । श्स प्रकार 'श्सने कहा” यद्द निस्सन्देह व्यवहार होता है, अतः वाच्य 
से मिन्न अन्य अर्थ नहीं होता । 


तारावती 


अम' इस क्रिया में .छोटू छकार का प्रयोग किया गया है। 'लोदू” विधि शत्यादि कई 
अर्थों में प्रयुक्त होता हे जिनका समाहार श्न तोन अर्था में किया जा सकता है-(१) प्रवर्तना- 
किसी व्यक्ति का दूसरे को किसी कार्य में प्रवृत्त करना (२ * अतिसर्ग-यदि कोई व्यक्ति किसी 
काय में पहले से हीं प्रवृत्त हो और उसे उस श्रवृत्ति से अलग करने का कहीं से कोई कारण 
उपस्थित हो गया हो तो उसको पुनः उस काय॑ में ग्रवृत्त होने की प्रेरणा देना । (३) 
प्राप्काछ । यहाँ पर भ्रमण तो पहले हो हो रहा है ।- अतणएव॑ 'प्रेषण” इत्यादि के समान 
प्रथम अर्थ में यद्द विधि नहीं हो सकती । कुत्ते के भय से अ्रमण में व्याघात उपरिथत होने 
वाला था उसी का प्रतिप्रसव यह विधान है। अतएव यहाँ पर अतिसर्ग और प्राप्तकाल श्न 
दो अर्थों में विधि है। आश्यय यह है कि यहाँ पर प्रवर्तनारूप अपूर्व विधान नहीं किया जा 
रहा है अतएव निषेव के अभाव द्वारा श्रवृत्त करे हुए कामचार ( स्वेच्छाविचरण ) की 
अनुमति दी जा रही है । 
यहाँ पर थह त्रिचार करना है कि ये दो अथो निकलते दिस अकार हैं ? दोनों अर्थ 
एक साथ निकल नहीं सकते क्योंकि दोनों का परंस्पर विरोध है। विधि के बांद निषेधरूप 
अर्थ अमिधावृत्ति के द्वारा नहीं निकल सकदा क्योंकि नियम है कि अभधा की क्रिया रुककर 
नहीं होती । कहा भी गया है कि 'जब अभिधा की शक्ति विशेषण में क्षोण हो जातो है तब 
वह विशेष्य का प्रत्यायन नहीं करा सकती! । इ्सं कथन से सिद्ध होता है कि अभिषा का 
व्यापार रुक-रुक कर होना अध्तंभव है । 
यहाँ पर यद्द बात कही जा सकती है कि तात्पय॑वृत्ति का पर्यवस्तान अमणविधि में नहीं 
होता। यहाँ पर शब्द कुछ ऐसे रूप में प्रयुक्त किये गये हैं. कि उनसे अमण फा विधान ह्दो 


८० ध्वन्यालोके 


लोचनम्‌ 


नंतत्‌ , त्रयो छ्यत्र व्यापाराः संवेधन्ते--पदाथघु सामान्यात्मस्वमिधा 
व्यापारः, समयापेंक्षयार्थावगमनशक्तिह्यमिधा । समयश्र तावत्येव, न विशेषांशे 
आनन्त्याद्वयभिचाराच्चकस्य । ततो विशेषरूपे वाक्यार्थे तात्पयशक्तिः परस्प- 


रान्विते, 'सामान्यान्यन्यथासिद्धे विशेषं गसयन्ति हि! इति न्‍्यायात्‌ | तम्न 
च॑ द्वितीयकक्ष्यायां 'अमे' ति विध्यतिरिक्त न किश्चित्प्र तीयेत, अन्वयमात्रस्येव 
प्रतिपन्नत्वात्‌ । नहि “गद्ञायां घोष: 'सिंहो वटुः इत्यन्न यथान्वय एव ज्ुभूषन 
प्रतिहन्यते, योग्यतावरहात्‌, तथा तब अ्रमणनिषेद्धा स इवा सिंहन हतः 
तंदेदानीं अमणनिषेधकारणवेकल्यादश्रमणं तवोचितमित्यन्ववस्थ काचित्‌ 
क्षति: । अत एवं मुख्याथंबाधा नान्न शइझ्यति न विपरीतलक्ष णाया अवसरः । 

( उत्तर ) यह बात नहीं है । निस्सन्देह यहाँ पर तीन ःणपार अ्रतीतिगोचर होते हैं-- 
सामान्य आत्मावाले पदार्थों में अभिधा व्यापार, ( क्योंकि ) संकेत की अपेक्षा करते हुए 
अर्थावगमन की शाक्ति को अभिधा कहते हैं । संकेत उतने ही अंश में होता है विशेष अंश 
में नहीं, क्योंकि उससे आनन्त्य दोष हंगा और एक का व्यभिचार दोष भो होगा । श्सके बाद 
विशेषरूप वाक्‍्याथ में परश्परान्वित में रःत्पयेशक्ति होती है । क्‍योंकि यह न्याय है कि सामान्य 
अ्न्ययथासिद्ध न होने के कारण विशेष का अवगमन कराते हैं । उसमें द्वितीय कक्षा में अमण 
करो श्स विधि के अतिरिक्त और कुछ प्रतीत नहीं द्वोता। क्योंकि ( छितीय कक्षा में ) 
अन्वयमात्र की प्रतिपत्ति दोती है । “गंगा में धर” “सिंह ब्रह्मचारीं! श्नमें जिस प्रकार अन्वय 
होते ही प्रतिहत कर दिया जाता है क्योंकि ( शब्दों में अन्वित होने को ) योग्यता नहीं है 
उसी प्रकार तुम्हारे भ्रमण का निषेध करने वाला वह कुत्ता सिंह के द्वारा मारा गया। 
इसलिये इस, समय अमण-निषेध का कारण न होने से तुम्दारा अमण उचित हे” इस अन्बय 
में कोई क्षति नहीं आती है । अतएव मुख्याथेबाध की यहाँ पर शह्का नहीं करनी चाहिये । 
इस प्रकार यहाँ पर विपरोत लक्षणा का अवसर नहीं है । 

तारावती 

ही नहीं सकता । १--'धार्मिक' का अर्थ है “तुम एक महात्मा व्यक्ति हो, तुममें श्तनी शक्ति 
आईं ही कहाँ से कि तुम शेर का सामना कर सको | २--उस “उद्धतसिंह ने” में “उस 

सर्वनाम का अथ है कि सिंह के होने में कोई सन्देह नहीं है, उसका होना सत्र प्रसिद्ध 
है और अति-परम्परा से तुमने भी अवश्य सुना ही होगा। ३--उद्धत का अथे है वह सिंह 
ऐसा वैसा नहीं है, वह बड़ां ही भयानक है । इस प्रकार श्न शब्दों के प्रयोग से अमण-विधान 
में विरोध उपस्थित होता है । श्स प्रकार अमिहितान्वयवाद में विपरीतलक्षणा से वाक्य का 
अथ ही निषेधपरक हो जाता है। अतएव निषेधपरक अथ शब्दशक्ति के द्वारा हो निकलता 
है। इ्सीलिये व्यवद्दार में यहीं कद्दा जाता है कि उसने ऐसा कद्दा। यद्द कोई नहीं 
कहता कि श्सने ऐसा ध्वनित किया । अतएव वद्द अथ वाच्य दी है उससे भिन्न नहीं । 
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तारावती 
---अमिहितान्वयवाद और उसमें व्यक्षना की आवश्यकता--- 


उक्त मत को आलोचना करने के पहले तात्पय॑ बृत्ति के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त 
कर लेना आवश्यक है । श्स विषय में दो मत हैं । एक है कुमारिलमट्ट के अनुयायियों का 
जिसको अमिद्दितान्वयवाद कहते हैं और दूसरा है प्रभाकर गुरु और उनके अनुयायिरयों का. 
जिसको अन्विताभिधानवाद कहते हैं । मदट्ट सम्प्रदाय का सिद्धान्त इस प्रकार है :-- 


वाक्याथज्ञान तथा वाक्याथेपूर्ति में तोन हेतु होते हैं--१. आकांझञा--वाक्याथथशञान के 
लिए दो शब्दों के पारस्परिक सम्बन्ध को आवश्यकता । श्स आकांज्षा के विना दो शब्द 
एकवाक्य नद्दीं बना सकते । जेसे गाय घोड़ा आदमी हाथी श्त्यादि शब्द एक वाक्य नहीं 
बन सकते क्योंकि श्न शब्दों में परस्पर आकांक्षा नहीं हे । २. योग्यता--रब्दोों के पारस्परिक 
सम्बन्ध में बाध का न होना, जेसे “आग से सींचता है' इन छब्दों का सम्बन्ध नहीं हो 
सकता क्योंकि श्नमें मिलने की योग्यता नहीं है। ३. सन्निषि ( निकश्वतिता )--श्धके 
अभाव में शब्दों में आपत्ष में सम्बन्ध नहीं हो सक्ता। जैप्ते एक पहर के व्यत्रधान से 
कहे हुए दो शब्दों में आपस में अन्वय नहीं हो सकता क्‍योंकि उनमें आपसप्त में सन्निषि 
नहीं है । 

इन तीनों छ्ेतुओं के द्वारा जब कतिपय शब्द परस्पर अन्वित होकर एंक विशिष्ट अश्े 
को सम्पन्न किया करते हैं. तव उस शब्दक्षमूह को वाक्य कहते हैं। उस वाक्य में दो प्रकार 
का अथ होता है--एकं पदार्थ दूसरा वाक्याथे । पदार्थ की श्रतोति अभिषावृत्ति के द्वारा 
होतो है और वाक्यार्थ को प्रतीति तात्पय॑वृत्ति के द्वारा । श्सक्ो श्स प्रकार समझिये--अमिषा 
सामान्य रूप से सझत गहण के श्रधीन शब्दों के अथ का बोध करातो है। समस्त बाक्यों 
का सक्कृत्रहदय हो ही नहीं सकता । क्योंकि वाक्य अनन्त होते हैं, यदि वाक्य में शक्ति 
मानी जावेगी तो अनन्त शक्तियों की कल्पना करनी पड़ेगी। इस प्रकार अभिधावृत्ति से 
वाक्याथंबोध नहीं हो सकता क्योंकि उसमें आनन्त्य दोष होगा । यदि एक वाक्य में संकेतग्रहण 
से शक्ति मानो जावे और दूसरे वाकक्‍्यों में आये हुये उन शब्दों का बोध ठप्ती आधार पर 
स्वीकार करें तो यह नियम जाता रहेगा कि जिप्तमें संकेत अदय के कारण शक्तिप्र ह होता 
है उसी का बोध भो छुआ करता है। यह व्यमिवार दोष होगा।। उदाहरण के लिये “गाय 
लाओ” और “गाय ले जाभो” श्न दोनों वाक्यों में प्रथक्‌-एयक्‌ सझेत स्वीकार करने पर 
आ/नन्त्य दोष होगा । यदि केवल प्रथम वाक्यों में सईझत स्त्रीकार करें तो यह नियम जाता 
रहेगा कि जिसमें सकृतग्रहण होता है. उस्ती के अथे का बोध हुआ करता है । यह व्यमिचार 
( नियमातिक्रमण ) है । अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि अभिधावृत्ति से केवलक पदार्थंबोध 
होता है। वाक्या्थंबोध अमिधावृत्ति के द्वारा नहीं हो सकता । श्स प्रकार वाक्याथबोध के 
लिए तात्पय नामक पृथक्‌ वृत्ति माननी पड़ेगी ! जैसे गाय लाओ! इस वाक्य में गाय' के! 


«२ ध्वन्यालोके 


लोचनम्‌ 

भवतु वासी । तथापि द्वितीयस्थानसंक्रान्ता तावदसों न भवति । तथाहि- 
सुख्याथंबाधायां लक्षणायाः प्रक्लृप्तिः। बाधा च विरोधप्रतीतिरेव । नचात्र 
पदार्थानां स्वात्मनि विरोध: | परस्पर विरोध इतिच्ेत्‌ू--सोकश्यं तद्यंन्वये 
विरोध: प्रत्येयः। न चाप्रतिपन्‍नेःन्वये विरोधप्रतीतिः, प्रतिपत्तिश्रान्वयस्य 
नाभिधाशक्त्या, तरयाः पदार्थप्रतिपत्त्युपक्षीणाया विरम्याव्यापारात्‌ इति 
तास्पय शक्त्यैवान्वयप्रतिपत्तिः । 

अथवा यह हो भी । *तथापि द्वितीय स्थान में यह संक्रान्त नहीं हो सकता । वह इस 
प्रकार--मुख्याथंबाध में लक्षणा की कल्पना को जाती है । विरोध की शअतीति का होना ही 
बाधा है । पदार्थों का अपनी आत्मा में विरोध नहीं होता । यदि कहो कि एक दूसरे से विरोध 
होता है--तो यह विरोध अन्वय में ही समझा जाना चाहिये । जबतक अन्वय प्रतिपन्न न 
हो जावे तब तक विरोध को प्रतीति हो हो नहीं सकती । अन्बय की प्रतोति अ्रभ्िधाशक्ति 
से नहीं हो सकती क्योंकि पदार्थप्रतिपत्ति में उपक्षीपः उस ( अमिधा ) का रुककर व्यापार 
( दुबारा कार्य ) नहीं हो सकता। इस प्रकार तात्पयंशक्ति से हो अन्वय की अतिपत्ति 


( होती है )। 
तारावती 


अथे है 'गाय”ः और 'लाओ?” का अथ है आनयनानुकूल व्यापार को विधि । .गाय में आनयना- 
नुकूलब्यापारनिरूपितकर्मत्व किसी शब्द का अथे नहीं । अतएव उसी को वाकक्‍्यार्थ कहते 
हैं और उसकी प्रतोति तात्पयंबृत्ति से होती है । वह तात्परय पदसान्निध्य रूप प्रत्यायन वाक्य 
का अथ ही द्दोतो है। कह। भो गया हे--“जब विद्ेेष अथ॑ दूसरी प्रकार से सिद्ध नहीं होता 
तब सामान्य अथ ही विशेष में कारण हो जाता है। श्स प्रकार अभिहितान्वयवादियों के मत 
में अभिधा और तात्पय ये दो वृत्तियाँ वाक्याथ में कारण होतो हैं। वाक्याथे के पर्यवसित हो 
जाने पर एक तीसरी वृत्ति और मानी जाती हे और वह है लक्षणा। वाक्यार्थबोध के 
. बाद जब तात्पर्यानुपपत्ति के कारण वाच्याथ का बाध द्वो जाता हे तब उससे सम्बन्ध 
रखनेबाला दूसरा अथे ले लिया जाता हे । इस तीसरी कोटि को लक्षणा कद्दते हैं । 

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभिहितान्वयवाद में तीन कोटियाँ 
होतो हैं--अमिधा, तात्पयें और लक्षणा । अमिधा से पदाथेबोध होता हैं, तात्पय॑वृत्ति से 
अन्वयरूप वाक्यार्थंबोध होता है । पद से अभिधा द्वारा पदार्थोपस्थिति तो सवंत्र होती है 
किन्तु तात्पयंदृत्ति का वहीं पर अवसर होता है जहाँ वाक्याथंबोध के आकांक्षा श्त्यादि 
कारण उपस्थित हों कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जहाँ पदार्थोपस्थिति हो जातो है किन्तु जेसे 
ही तात्पय॑बृत्ति से अन्वया्थ बोध होने लगता है वैसे ही वाक्याथबोध के कारणों के झभाव 
में वह बृत्ति वहीं पर समाप्त हो जाती है और यदि लक्षणा के कारण उपस्थित हों तो लक्षणा 
का समावेश हो जाता है। उदाहरण के लिये “गज्ला में घर “बालक सिंह” श्त्यादि वाक्यों में 


प्रथम उद्योत: ८३ 


लोचनम्‌ 


नन्‍्वेवम्‌ “अद्जुल्यग्रें कविवरशतम्‌” इत्यत्राप्यन्वयप्रतीतिः स्यात्‌। किन 
भवत्यन्वयप्रतीतिः दृशदाडिमादिवाक्यवत्‌, किन्तु प्रमाणान्तरेण सोडन्वयः 
प्रत्यक्षादिना बाधितः प्रतिपन्नोषपि झुक्तिकायां रजतमिवेति तदवगमकारिणो 
वाक्यस्याशामाण्यम्‌ । 'सिंहो माणवक:' इत्यन्न द्वितीयकक्ष्यानिविष्टतात्पंय शक्ति- 
समर्पितान्वय बाधकोछासानन्तरममिधातात्पयं शक्तिद्दय व्यतिरिक्ता ताव त्ततीयैव 
शक्तिस्तद्वाधकविधुरीकरणनिषुणा ज्ञषक्षणामिधाना समुछसति । 


( पू्व॑पक्ष ) निस्सन्देद इस प्रकार तो “अंगुली के अग्रभाग में १०० श्रेष्ठ कवि हैं? यहाँ पर 
भी श्रन्वयप्रतीति हो जावेगी । ( उ० प० ) क्‍या अन्वय प्रतीति नहीं होती ? जिस प्रकार 
दशदाडिमानि षडपूपा श्त्यादि ( अनन्वित ) वाक्य में नहीं हुआ करतो है। किन्तु प्रतिपन्न 
हुआ भी वह अन्वय 'शुक्ति में रजत” के समान दूसरे प्रत्यक्ष श्त्यादि प्रमाणों से बाधित हो 
जाता है अतः उसके अवगम करानेवाले वाक्य की प्रामाणिकता जाती रहती है। “पघिंहो 
बालकः में द्वितोय कक्ष्या में निविष्ट तात्परय॑शक्ति के द्वारा समपिंत अन्वय के बाघ के उल्लसित 
होनेपर ( प्रतीति गोचर होनेपर ) बाद में अभिधा तथा तात्पय श्न दोनों शक्तियों से व्यतिरिक्त 
लक्षणा नाम की तृतोयद्क्ति ही, जो कि बाधक को व्यथे बनाने में निपुण है, समुल्नसित 
हो जाती है । 

तारावती 


“गन्ना घर” 'बालूक' सिंह” श्न सभी शब्दों का अथ उपस्थित होता है। किन्तु जब तात्पय॑- 
वृत्ति से इन्हें मिलाने छगते हैं तब तत्काल ज्ञात हो जाता है कि इनमें योग्यता का अमाव है। 
ऐसे स्थानों पर अन्बय होते होते प्रतिहृत हो जाता है। किन्तु यह बात तुम्हारे अमण में 
विध्न ढालनेवाले कुत्ते को शेर ने मार डाला। अतएव अमण-निषेधक कारण के अभाव में 
तुम्हारा भ्रमण उचित है !? इस वाक्य में नहीं होती । यहाँ पर शब्दों में मिलने की योग्यता 
का अभाव नहीं है । अतएव यहाँ पर न तो मुख्याथबाध होता है और न विपरोतलक्षणा की 
आशंका की जां सकती है । 

अथवा किसी न किसो प्रकार बाघ स्वीकार भी कर लिया जावे तथ्ः्पे निषेधपरक अथी 
द्वितीय कोटि ( तात्पयंबृत्ति ) गम्य नहीं दो सकता । इसको श्स प्रकार समझिये--लक्षणा की 
कल्पना वहीं पर की जा सकती है जहाँ मुख्याथंबाघ हो । बाघ वहीं पर होता है जहाँ विरोध 
को प्रतीति हो । यह प्रतीति दो प्रकार को हो सकतो है-शब्दों की अन्तरात्मा का विरोध 
तथा अन्वय का विरोध । ग्रस्तुत वाक्य “कुत्ता सिंद्द द्वारा मारा गया, तुम स्वच्छन्द अमण 
करो! में शब्दों का अन्तरात्मा विरुद्द नहीं है, श्समें तो किसी को सन्देह हो ही नहीं सकता। 
अतएव अन्वय में ही विरोध मानना पड़ेगा। अन्वय में विरोध को प्रतोति तब तक नहीं हो 
सकती जब तक अन्वय भअ्रतिपन्न न हो जावे। अन्बय को प्रतिपत्ति अभिधावृत्ति से हो ही 
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ज्ोचनम्‌ 


नन्‍्वेवं 'सिंहो वट्ःः इत्यत्नापि काज्यरूपता स्यात्‌ , ध्वननज्लक्षणस्यात्म- 
नो5श्रापि समनन्तरं वक्ष्यमाणतयामावात्‌ । नन्नु घटेडपि जीवव्यवहारः स्यात्‌ , 


( पृ० प० ) श्स श्रकार तो निस्सन्देह “सिंह-ब्रद्गाचारी” में भी काव्यरूपता आ जावेगी । 
क्योंकि अभो शीघ्र ही कही जानेवाली ध्वननरूप आत्मा की सत्ता तो वहाँ पर विद्यमान है 
ही । ( उ० प० ) निस्सन्देह घड़े में भो जोव का व्यवद्वार होने लगेगा, क्योंकि व्यापक होने 


तारावती 


नहीं सकती क्योंकि अमिधावृत्ति पदार्थोपस्थापन में हो प्रक्षीणप हो जाती है और उसकी क्रिया 
रुक रुक कर हो ही नहीं सकती । अतएव तात्पयंवृत्ति से ही अन्वय की प्रतिपत्ति माननों 
होगी | आशय यह है कि लक्षणास्थल में भी “बालक सिंह है” इत्यादि वाक्यों में आकांक्षा 
तात्पये से ही सिंह और बालक के मुख्याथ का श्रन्वय हो सकता है, जिसका स्वरूप है पछिंहों 
ओर बालक के तादात्म्य की प्रतीति । इस अन्वय के प्रतिपन्न हो जाने पर ही विरोध की 
प्रतीति होती है। 

( प्रश्न ) बाधित स्थान में मी अन्वय अन्नोकार करने पर “अन्लुलि के अग्यममाग में सो 
श्रेष्ठ कवि विद्यमान हैं? इस वाक्य में भी अन्वय को प्रतीति माननी पड़ेगी । ( उत्तर ) जब 
साकांक्षता और पदार्थोपस्थिति विद्यमान है तब अन्वय के प्रतीत न होने का क्‍या कारण है? 
निराकांक्ष पदों में अन्वय की प्रतीति नहीं होतो, जैसे महाभाष्य के निम्नलिखित उदाहरण 
में अन्वय प्रतिपन्न नहीं होता :-- 

*दश दाडिमानि, षडपूपा:, कुण्डमस्‌ू , अजाजिनम्‌ , पललपिण्ड:, अधपरोरुकम्‌ , एतत्कु- 
मार्या;, स्फैय्यकृतस्य पिता प्रतिशीन श्ति ।? 

जिस प्रकार महामाष्य के शस उदाहरण में निराकाक्ष पदों का सद्कूलन मात्र होने से 
अन्वय प्रतिपन्न नहीं होता वैसा पदसक्लुलन प्रस्तुत स्थान पर नहीं है। अतएव अन्वय तो 
प्रतिपन्न हो ही जावेगा । किन्तु उस अन्य के प्रतिपन्न होने पर भी प्रत्यक्ष श्त्यादि ग्रमाणों 
से उसका उसी प्रकार बाध हो जाता है जिसप्रकार शुक्ति में रजतशान का बाघ हुआ करता 
है । अतएव उसका अवगम करानेवाला वाक्य अप्रामाणिक हो जाता है। (अश्न ) यदि 
एसा है तो फिर “बालक छेर हे? यह वाक्य भी श्रप्रामाणिक हो जावेगा ? ( उत्तर) “बालक 
देर है? इस वाक्य में पहले पदार्थोपस्थिति होती है फिर द्वितीय कक्षा में तात्पय॑बृत्ति से 
अन्वय का बोध हो जाता है, फिर अन्वय की बाधकता सामने आतो है । श्सके बाद उस 
बाधकता को व्यर्थ करने में सम लक्षणा नाम की एक तोसरी वृत्ति स्फुरित होने रूगती है 
जो उक्त वाक्य की अप्रामाणिकता का निराकरण कर देती है । 

( प्रश्न ) प्रयोजनवतो लक्षणा में प्रयोजन की प्रतिपत्ति के,लिए व्यन्जना बृत्ति तो आप 
मानते ही हैं । “बालक सिंह है? श्स वाक्य में भी बालक के शोौर्याधिक रूप प्रयोजन की 
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लोचनम्‌ 


आत्मनो विभ्रुत्वेन तत्रापि सावात्‌। शरीरस्य खलु विशिष्टाधिष्ठानयुक्तस्य 
_सत्यात्मनि जीवब्यवहारः न यस्य कस्यचिद्तिचेत्‌ गुणाल्नझ्ारीचित्यसुन्द्र- 
शब्दाथशरीरस्य सतति धवननाख्यात्मनि काव्यरूपताव्यवहारः: । नचात्मनो5सारता 
काचिदिति च समानम्‌ । न चेव॑ भक्तिरेव ध्वनिः, भक्तिहिं ल्क्षणा व्यापार- 
स्तृतीयकक्ष्यानिवेशी । चतुर्थ्या तु कक्ष्यायां ध्वननव्यापारः। तथाहि ब्रितय- 
सन्निधी ल्क्षणा प्रवतंत इति तावद्भधवन्त एव वदन्ति । तन्न मुख्याथंबाधा तावत्‌ 


प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरमृतज्ना । निमित्त च यदमिधीयते सामीष्यादि तद॒पि 
प्रमाणान्तरगम्यमेव । 


के कारण आत्मा की सत्ता तो वहॉपर भी है हो । यदि कहो कि विशेष प्रकार के अधिष्ठान 
से युक्त शरीर के भ्रात्मा होनेपर ही जीवका व्यवहार द्वोता है जिस किसो के लिये नहीं 
होता तो ( काव्य के विषय में भी ) गुण और अलझ्कार के भौचित्य से सुन्दर प्रतीत होनेवाले 
दब्द-अथ्थरूप शरोर के ध्वनन नामक आतप्मतत्त्त के होने पर ही काव्यरूपता का व्यवहार 
होता है । ( इससे ) आत्मा की कोई असारता नहीं होती यह दोनों ओर समान है। श्स 
प्रकार भक्ति ही ध्वनि है यह नहीं कहा जा सकता ( क्योंकि ) निस्सन्देह भक्ति 5न्नणा-व्यापार 
को कहते दें जो तृतीय कक्ष्या में निविष्ट होनेवाला है; ध्वननव्यापार चौथी कक्ष्या में होता 
है। वह श्सप्रकार-तीन के |निकट होने पर लक्षणा श्रवृत्त होती है यह तो आप ही कहंते 
हैं। उसमें मुख्याथंबाध तो प्रत्यक्ष श्त्यादि दूसरे प्रमाणों को ही भूल मान कर चलता है। 
सामीप्य श्त्यादि जो निमित्त बतलाये जाते हैं वे भी दूसरे प्रमाणों से ही अवगत किये जाने 
योग्य होते दैं। 


तारावती 


प्रतिप्रत्ति व्यण्जनावृत्ति से ही होतों है । अतएब ध्वनन रूप आत्मा की सत्ता में यह वाक्य 
भी काव्य क्‍यों नहीं माना जाता ? 


( उत्तर ) आत्मा भी तो व्यापक है | भ्रतणव वह घट में भी विद्यमान है, फिर घट में 
जीवव्यवह्ार क्यों नहीं होता ? जेसे घट में जीवव्यवहार नहीं होता उसी प्रकार “बालक 
सिंह है”? इस वाक्य में ध्वनन व्यापार के होते हुए भो काव्य-व्यवहार नहीं होता । सम्भवतः 
आप इसका उत्तर यह दें कि जीव का व्यवहार वहीं पर होता है जहाँ पर कर-चरण 
इत्यादि विशिष्ट क्रवयत्रों का संयोग हो । इसी प्रकार हम भी कह सकते हैं कि जहाँ पर गुणों 
और अलंकारों के औचित्य के साथ काव्य का सुन्दर शब्द और अ्रथरूपी शरीर विद्यमान 
होता है, साथ हो ध्वननव्यापाररूपी काव्य की आत्मा भी विद्यमान होती - है वहाँ पर 
काव्य का व्यवहार होता है । इ्स दृष्टान्त से श्स आक्षेप का भी उत्तर हो जाता है कि यदि 
ध्वनन को काव्य की आत्मा माना जावेगा तो 'बालक सिंह है” श्त्यादि स्थानों पर ध्वनि की 
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. तारावती 


सत्ता और काव्यत्व के अभाव में श्रात्मा की असारता सिद्ध हो जावेगी। जिस प्रकार घट 
में व्यापक भ्रात्मा के होते हुए भी चेतनाशुन्यता के कारण आत्मा की असारता नहीं मानी 
जाती उसी प्रकार उक्त स्थल पर भी ध्वननव्यापार के होते हुए भी काव्य के अभाव के 
कारण आत्मा की असारता नहीं मानी जा सकती 
अव विचार करना है कि तृतीय कोटि लक्षणा में ध्वनि का अन्तर्माव हो सकता है 
या नहीं ? इस प्रश्न का संक्षेप में उत्तर यही है कि भक्ति या लक्षणाव्यापार तृतोय कक्ष्या 
में सन्निविष्ट हो जाता है और ध्वननव्यापार चतुर्थी कक्ष्या में होता है । अतएव ध्वननव्यापार 
और लक्षणा एक ही नहीं हो सकते । श्सकों इस प्रकार समझिये-सभी लक्षणावादी श्स 
बात को स्वीकार करते ही हैं कि लक्षणा में तीन बातें मुख्य रूप से होनी चाहिये -- 
(१ ) मुख्याथंबाध (२) मुख्याथंसम्बन्ध. और (३ ) रूढिप्रयोजनन्यतर । उदाहरण के 
लिए कोई कहे कि “मैं गंगा में झोपड़ी डालकर रहूँगा” । यहाँ पर गन्ना शब्द का अथ॑ है 
प्रवाह । प्रवाह में झोपड़ो डाली ही नहीं जा सकती, अतः मुख्याथंबाध हो जाता है। 
मुख्याथ से सम्बन्ध रखनेवाला दूसरा अर्थ तट ले लिया जाता है और पूरे वाक्य का अर्थ 
हो जाता है--'में गंगा के तट पर झोपड़ी डालकर रहूँगा।? गल्नातट शब्द के स्थान पर 
गंगा शब्द के प्रयोग करने से गंगागत शीतलत्व पावनत्व और सेवनीयत्व की प्रतीति होती 
है। इस प्रकार इस पूरे वाक्य का अथे होगा--'मैं गंगा के तर पर झोपड़ी डालकर रहूँगा 
जो बढ़ा ही शीतल, बड़ा ही पवित्र और अपने गुणों के कारण सर्वथा सेवन के योग्य है 
तथा जहाँ संसार के झन्‍्झट बिल्कुछ नहीं हैं | यहाँ पर शीतलत्व पावनत्व की प्रतीति लक्षणा 
का प्रयोजन है क्योंकि यह अर्थ गंगातट शब्द से नहीं निकल सकता । । 
अब यहाँ पर देखना यह है कि ये तीनों शर्ते! पूरी किस प्रकार होतो दें तथा श्नमें क्या 
क्या प्रमाण हैं ? छक्षणा की पहली शत हे मुख्याथबाध, यद्द तो प्रत्यक्ष श्त्यादि प्रमाणों पर 
ही आधारित होतो है । उदाहरण के लिए गंगा के प्रवाह में झोपड़ी ' बनसकना श्रत्यक्षत: 
बाधित है ! दूसरी छातें है शक्यार्थसम्बन्ध। ये सम्बन्ध सामीप्य सादृश्य श्त्यादि कई श्रकार 
के हो सकते दैं । ये सामीप्य श्त्यादि सम्बन्ध भी प्रत्यक्षादि किसी दूसरे प्रमाण से ही सिद्ध 
हो जाते हैं । 
प्रयोजनवती लक्षणा को तीसरी शर्तें है प्रयोजन की प्रतिपत्ति । उदाहरण के लिये 
'गज्ञा में झोपड़ी” श्स वाक्य में झोपड़ी की अत्यन्त पवित्रता श्रत्यन्त शीतलता तथा अत्यन्त 
सेवनीयता तथा “बालक सिंह है” इस वाक्य में बालक के पराक्रम का आधिक्य, इन प्रयोजनों 
की अतिपत्ति होती है। आप यह नहीं कह सकते कि इन प्रयोजनों को भ्रतिपत्ति शब्द- 
व्यापार पर आधारित नहीं है। क्योंकि श्न प्रयोजनों की प्रतिपत्ति में यदि शब्दव्यापार कारण 


क 
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यर्चिदं घोषस्यातिपविन्नत्वशीतत्ञव्वसेव्यत्वादिक प्रयोजनमशब्दान्तरवाच्य॑ 
प्रमाणान्तराप्रतिपन्नम , वटोर्वा पराक्रमातिशयशालित्वं_ तत्र शब्दस्य न तावज्न 
व्यापार: । तथा हि--ततव्सामीष्यात्तद्धमंत्वानुमानमनेकान्तिकम्‌ , घिंहशब्द- 
वाच्यत्वं च वटोरसिदम्‌ । अथ यत्र यत्रेवंशब्दप्रयोगस्तन्न तन्न तदमंयोग 


जो यह घोष को अत्यन्त पवित्रता, शीतलता, सेव्यता श्त्यादि दूसरे छाब्दों से न कहा 
जानेयोग्य और दूसरे प्रमाणों से प्रतिपन्न न होनेवाला प्रयोजन है. अथवा 'वढ्/ कौ अत्यन्त 
पराक्रमशीलता है, उसमें शब्द का कोई व्यापार नहीं होंता, ऐपस्ता नहीं कहा जासकता। वह 
इसप्रकार-उसके समोप होने से उसके धमंत्व का अनुमान अनेकान्तिक ( हेत्वाभास से युक्त ) 
है। वद्ध का सिंहशव्दवाच्यत्व असिद्ध है। अब यदि अनुमान (व्याप्ति ) का रूप यह 
बनाते हो कि जहाँ-जहाँ इस प्रकार के शब्द को प्रयोग होता है वहाँ-वहाँ उसके धम का 
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नहीं है तो या तो अनुमान कारण हो सकता है या स्मृति कारण हो सकतो है । अनुमान को 
प्रक्रिया यह होगी--“तट, गद्लागत अत्यन्त पविन्नत्वादि गुर्णोवाला है, क्‍योंकि गन्ना के समोप 
है, जसे मुनिज्न श्त्यादि !” यहाँ पर व्याप्ति यह होगी--'जो गंगा के निकट होता है वह 
पवित्र होता है । जेंसे मुनिजन गंगा के निकट होने से पवित्र होते हैं ।! किन्तु यह व्याप्ति 
भ्रव्याप्त है, क्योंकि गंगा के निकट खोपड़ी हड्डी श्त्यादि भी पड़ी रहती हैं किन्तु वे पवित्र नहीं 
मानी जा सकतीं । अतणएव हेतु में अनेकान्तिकता आ जातो है जिससे साध्यसिद्धि में सव्य- 
भिचार हेल्वाभास उपस्थित द्ोकर उसे अप्रामाणिकर बना देता है । श्सी प्रकार “ब्रह्मचारो 
शेर है” इस वाक्य में शेर की वोरता के प्रत्यायन के लिए हमें अनुमान की यह प्रक्रिया अप- 
नानी पड़ेगी--“वद्ध सिंहधमंवाला है, क्योंकि सिंहशब्दवाच्य है, जो जो सिंहशब्दवाच्य होते 
हैं वे वे सिंहधमंवाले भी होते हैं जेसे वास्तविक सिंह, उसी प्रकार ब्रह्मचारो भी है अतणव 
वह भी लिंहधमंवाला है ।? इस अनुमान की प्रक्रिया में स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है। वढ्ध पक्ष 
है और सिंहशब्दवाच्यता देतु है। अनुमान की प्रक्रिया में यह अनिवाय नियम है कि हेतु 
का पक्ष में रहना गत्यक्ष इत्यादि दूसरे क्षमाणों से सिद्ध होना चाहिये । किन्तु यहाँ पर 
ब्रद्मचारी का सिंहृशब्दवाच्य होना भ्रत्यक्ष रूप में असिद्ध हो जाता है। अतएव यह अनुमान 
ठीक नहीं कद्दा जा सकता । इन दोनों स्थानों के लिए अनुमान को एक दूसरो श्रकिया भो 
हो सकती है--एक इस प्रकार की व्याप्ति बनाः जावे जहाँ पर लाक्षणिक्र शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है वहाँ उनके धर्म का योग भवश्य हो जाता है। श्स व्याप्ति से साध्यसिद्धि हो 
सकती है किन्तु व्याप्तिय॒ह के लिए कोई दूसरा प्रमाण बतलाना पड़ेगा । कयांकि बार-बार 
किन्हीं विशेष उदाहरणों को देखकर दी व्याप्तिग्रह होता है । जब यहाँ पर कोई प्रमाण ही 
नहीं तव नतो व्याप्तिग्रह हो सकेगा और न साध्यसिद्धि ही होगी। श्स प्रकार प्रयोजन 


८८ द ध्वन्यालोके 
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इत्यनुमानम्‌ , तस्‍्यापि व्याप्तिग्रदकाले मौलिक प्रमाणान्तरं वाच्यम्‌ू , न 
चास्ति। न च स्मृतिरियम्‌ , अननुभूते तदयोगात्‌ , नियमाप्रतिपत्तेवक्तरेतद्ठि 
वक्षितमित्यध्यवसायामावप्रसड्राच्चेत्यस्त तावदुन्र  शब्दस्येव व्यापारः । 
व्यापारश्चन नामिधात्मा समयाभमावात्‌ । न तातप्पर्यात्मा तस्यान्वयप्रतीतावेव 
परिक्षयाद्‌ । न लक्षणात्मा उक्तादेव हेतोः स्खलितगतित्वामावात्‌ । तत्रापि हि 
स्खत्नद्गतित्वे पुनमुंख्याथंबाधा निमित्त प्रयोजनमित्यनवस्था स्यात्‌ । अत एव 
यत्‌ केनचिब्लक्षितलक्षणेति नाम कृतं॑ तद्द्यसनमात्रम्‌ । तस्मादमिधातास्पय- 
्क्षणाव्यतिरिक्तश्नतुर्थोगौ व्यापारों ध्वननद्योतनव्यक्षनअत्यायनावगमनादि 
सोदरव्यपदेशनिरूपितो5भ्युपगन्तव्यः । यद्वक्ष्यति--- 


योग हो जाता है उसके भी व्याप्रिग्रहण-काल में कोई दूसरा मौलिक प्रमाण कहना चाहिये 
वह है नहीं । यह स्मृति भी नहीं है। क्योंकि जिसका अनुभव नहीं किया उधप्तमें वह हो 
ही नहीं सकती तथा किसी नियम के प्रतिपन्न न होने के कारण वक्ता की विवक्षा श्सी अथ 
में है इस अध्यवसाय ( निश्चय ) का अभाव भी असक्त द्वो जावेगा |. अतः यहाँ पर शब्द का 
ही व्यापार ( मानना पड़ेगा ) । अभिधानामक व्यापार हो नहीं सकता, क्योंकि अन्वयप्रतीति 
में हो उसका परिक्षय हो जाता है । लक्षणात्मक भी नहीं हो सकता, क्योंकि वक्त हेतुओं से 
हो शब्द के स्खलद्गति न होने के कारण अर्थात्‌ बाध न होने के कारण । उसके मी 
रखलद्‌्गति मानने पर फिर मुख्योर्थवाध निमित्त तथा प्रयोजन इस प्रकोर अनबस्था हो 
जावेगी । अतण्व जो किसी ने लक्षितछक्षणा यह नामकरण किया था वह व्यसनमात्र है । 
अतएव श्रमिधा, तात्पय और लक्षणा से व्यतिरिक्त यह चौथा व्यापार समझा जाना चाहिये . 
जो ध्वनन, द्योतन, व्यञ्ञन, प्रत्यायन, अवगमन श्त्यादि सहोदरों ( पर्यायवाचक शब्दों ) के 
नाम के द्वारा निरूपित किया गया है। जैसा कि कहेंगे :-- 
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को प्रतिपत्ति अनुमान प्रमाण से नहीं हो सकतो । अब स्मृति को लीजिये -स्मृति उसी की 
होती है जिसका पहले अनुभव किया जा चुका है। यहाँ पर कोई नियामक कभी नहीं 
है कि शब्दप्रयोग से उसके धर्म की स्मृति हो जाती है | दूसरो बात यह है कि धर्म तो 
बहुत से होते हैं उनमें यह कैसे निश्चय किया जावेगा कि अमुक स्थल पर अमुक धर्म का ही 
स्मरण होगा ? इस प्रकार प्रयोजन की प्रतिपत्ति न तो अनुमानगम्य हो सकतो है और न 
स्मृतिगम्य । अत: मानना ही पड़ेगा कि शब्द का ही कोई व्यापार यहाँ पर कारण होटा है 
जिससे प्रयोजनप्रतिपत्ति हो जाती है । 

शब्द के अपने केवल तीन ही ब्यापार भाने गये हैं--अ्रमिधा, तात्पयें और लक्षणा । 
अभिधावृत्ति से 5योजन की प्रतिपत्ति हो हो नहीं सकती क्योंकि अमिधा वहीं पर होती है 
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जहाँ पर संकेतग्रहण हो चुका हो । शीतलता पावनता श्त्यादि धर्मों में संकेतग्रहण हुआ ही 
नहीं है । अतणव ये धर्म अभिधावृत्तिगम्य नहीं हो सकते । तात्पयबृत्ति से भी काम नहीं 
चल सकता । क्योंकि उसका कार्य अन्वयप्रतीतिकाल में ही समाप्त हो जाता है। अब हमें 
यह देखना है कि प्रयोजनप्रतिपत्ति लक्षणा से हो सकती है या नहीं ! लक्षणा के लिए ३ 
दतों का पूरा होना अनिवार्य है-- शक्यार्थबाध, शक्याथसम्बन्ध और रूढिप्रयोजनान्यतर । 
जिस प्रकार झोपड़ी के साथ अन्वय होने पर प्रवाह अर्थ बाधित हो जाता है उसी प्रकार यदि 
“ंगातट पर झोपड़ी” यह अथे भी बाधित हो जावे तो छक्षणा का अवसर हो सकता है। 
किन्तु लक्ष्याथ में इस प्रकार की कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । अतएव लक्षणा की पहली 
शर्ते समाप्त हो गई । लक्षणा की. दूसरी शर्ते है शक्याथंसम्बन्ध। एक तो तट शक्याथे हो 
नहीं है दूसरे उसका शोतत्व श्त्यादि से लक्षणा के लिये परिगणित सम्बन्धों में कोई सम्बन्ध 
भो नहीं है। श्स प्रकार दूसरी शत भी पूरी नहीं हुईं। तीसरी शर्ते है रूढिप्रयोजनान्य- 
तरत्व | रूढि तो यडाँ पर है हो नहीं । प्रयोजन भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि 
प्रयोजन के प्रत्यायन के लिए दूसरा प्रयोजन माना जावेगा तो उप्त दूसरे प्रयोजन का 
भी कोई दूसरा प्रयोजन मानना पड़ेगा । इस प्रकार अनवस्था दोष हो जावेगा जो मूल को ही 
नष्ट करनेवाला होगा। अतण््व यहाँ पर कोई दूसरा प्रयोजन भी नहीं माना जा सकता। 
[ काव्यप्रकाशकार ने यहाँ पर एक सम्भावना और बतलाई है--उन्होंने लिखा है कि “प्रयो- 
जनविशिष्ट लक्ष्यार्थ! में ही लक्षणा भानी जा सकती है। श्स सम्भावना का उन्होंने यह कह - 
कर खण्डन किया है कि लक्ष्याथं तो लक्षणा का विषय है और प्रयोजन उसका फल है । 
विषय और फल ये दोनीं कभो एक हो ही नहीं सकते । उदाहरण के लिये शान का विषय 
और होता है तथा फल और | जेसे प्रत्यक्ष शान का विषय होता है घट और श्सके फल 
के विषय में दो मत हैं--प्रथम मत है मीभांसकों का जो यह मानते हैं कि अत्यक्षज्ञान का 
फल है किसी वस्तु का प्रकट हो जाना । घटशान के बाद 'घड़ा जान लिया गया इस प्रत्यय 
के कारण घट में जो ज्ञातता अथवा ग्रकटता उतज्न हो जाती है वही प्रत्यक्षशान का फल है। 
मीमांसक लोग शेयधर्म ज्ञातता या प्रकटता को ही शान का फछ मानते हैं । दूसरा मत है 
सैय्यायिकों का जिनका मत है कि 'मैं घटको जानता हूँ” इस प्रकार के अत्यय से जो अनुव्यव- 
साय या संवित्ति होती है वही प्रत्यक्षश्षान का फल है । श्स प्रकार नेय्यायिक लोग शातृधमे 
को शञान का फल बतलाते हैं। जिस भ्रकार प्रत्यक्ष के विषय और उसके फल दोनों भिन्न-मिन्न 
पदार्थ हैं उसीप्रकार लक्षणाजन्य ज्ञान में भी उसके विषय तट की अपेक्षा उसके फल शीतत्व- 
पावनत्व श्त्यादि में मेद भ्रवश्य होना चाहिये । श्ससे यद्द निष्कषे निकलता है कि जिस प्रकार 
गद्गादाब्द से लक्षणावृत्तिके द्वारा तट की अवगति हो जातो है उसी प्रकार लक्षणा से ही 
प्रयोजन की अवगति किसी प्रकार नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें लक्षणा को कोई शत मिलती 
ही नहीं ।अतएव जो लोग यह कहते हैं. कि प्रयोजन के प्रत्यायन के . लिए होनेवाली लक्षणा 
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तो चनम्‌ 
सुख्यां चृत्ति परित्यज्य गुणवृत्त्याथंद्शनम्‌ । 
यदुद्विहय फल तन्र शब्दों नेव स्खलदगतिः ॥ इति ॥ 


तेन समयापेक्षा वाच्यावगमनशक्तिरभिधाशक्तिः । तदनन्‍्यथानुपपत्ति- 
सहायार्थाववोधनशक्तिस्तात्पयशक्तिः । मुख्यार्थवाधादिसहकायपे क्षार्थप्रतिमा- 
सनशक्तिलेक्षणाशक्ति: । तच्छक्तित्रयोपजनितार्थावगममूलजाततत्प्रतिमासपवि- 
त्रितप्रतिपत्तप्रतिमासहायार्थद्योतनशक्तिष्व॑ननव्यापारः, स च्‌ प्राग्वृत्तं व्यापारत्रयं 
न्यक्कुव न्‌ प्रधानभूतः काव्यात्मेत्याशयेन निषेधप्रमुखतया च प्रयोजनविषयो5पि 
निषेधविषय इत्युक्तम्‌ । अभ्युपगममात्रेण चेतदुक्तम्‌ । न त्वन्न लक्षणा, 
अत्यन्ततिरस्कारान्यलसंक्रमणयो र्भावात्‌ । नद्यथेशक्तिमूलेडस्याः व्यापार: । 
सहकारिभेदाच्व शक्तिभेदः स्पष्ट एव, यथा तस्यैव शब्दस्थ व्याप्तिस्छ॒त्यादि- 
सहकृतस्य विवक्षावगतावनुमापकत्वव्यापार: । एवममिहितान्वयवा दिना मि- 


दुमनपद्चधवनीयम्‌ । 
“जिस फल के उद्देश्य से मुख्यबृत्ति का परित्याग कर ग्रुणवृत्ति से अथंदर्शन किया जाता 


है उसमें शब्द की गति स्खलित नहीं होती । 

इससे सझत की अपेक्षा करते हुए वाच्य के अवगमन की शक्ति को अभिधाशक्ति कहते 
हैं | मुख्याथयाध श्त्यादि सहकारियों की अपेक्षा करते हुये श्रर्थ के प्रतिपादन की शक्ति 
लक्षणाशक्ति (होती है। ) उन तीनों शक्तियों से उत्पन्न श्र्थावगमन रूप मूल से उत्पन्न 
( तथा ) उस ( अमिधेय श्त्यादि अर्थ ) के प्रतिभास अर्थात्‌ निरन्तर प्रतीति से पवितन्न की 
हुई ( अर्थात्‌ संस्कारनामक अत्शियता से सम्पादित की हुई ) परिशीलक ( सहृदय ) की 
प्रतिमा की सहायता से अर्थधयोतन की शक्ति को ध्वननव्यापार कहते हैं और वह पहले 
सम्पन्न हुये तीनों व्यापारों को दबाकर प्रधान होकर कान्य को आंत्मा हुआ करता है। श्स 
आशय से प्रयोजन विषय हांते हुये भी निषेषमुख से प्रवृत्त होने के कारण निषेधविषय हो” 
है यद्द कद्दा गया है। यद्द बात ( विरोधी के असत्य पक्ष को ) स्वीकृति मात्र के द्वारा कद्दी 
गई है । वस्तुतः यहाँ पर लक्षणा होती ही नहीं क्‍योंकि यहाँ पर न तो वाच्यार्थ का अत्यन्त 
तिरस्कार होता है और न अंन्यप्षंक्रमण ही होता है। श्स ( छक्षणा ) का व्यापार अथशक्ति- 
भूलक ध्वनि में नहीं द्ोता । सहकारी के मेद से शक्तिमेद स्पष्ट ही है, जैसे व्याप्ति स्मृति 
श्त्यादि से सहकृत उसी शब्द को विवक्षा की अव्रगति में अनुमापकत्व व्यापार माना जाता 
है--अक्ष ( इन्द्रिय ) श्त्यादि से सहकृत ( उसी शब्द का ) सविकल्पकत्व श्त्यादि व्यापार 
माना जाता है । श्स प्रकार अमिहितान्वयवादियों के दृष्टिकोण से श्सका निराकरण नहीं 


हा सकता । 
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लक्षितलक्षणा कह्टी जाती है, यह उनका व्यज्षना को खण्डन करने के लिए दुराग्रहमात्र है, 
उसमें सार कुछ भी नहीं । श्ससे सिद्ध होता है कि प्रयोजन प्रतिपत्ति न तो अनुमान से हो 
सकती है न स्मृति से और न अमिधा, तात्पय और लक्षणा इन तीनों वृत्तियों में किसो से 
उसका बोध हो सकता हे । अतण्व उक्त तीनों वृत्तियों से भिन्न एक चौथी वृत्ति या शब्दव्यापार 
अवश्य मानना पड़ेंगे फिर आप उसे ध्वनन, द्योतन, व्यन्जन, प्रत्यायन, अवगमन श्त्यादि 
पर्यायों में चाहे जो कोई नाम दे सकते हैं । लक्षणा के द्वारा प्रयोजन की प्रतिपत्ति नहीं हो 


सकती यह बाठ आगे चलकर 'मुख्यां वृत्ति परित्यज्य” इस कारिका की व्याख्या के अत्रसर पर 
अधिक विशद रूप में समझाई जावेगी । 


इसप्रकार शब्द को चार वृत्तियाँ सिद्ध हुई--(१) वाच्याथे का अवगमन करानेवाली 
सझ्लतसापेक्षिणी बृत्ति अभिधा कहलाती है। (२) अभिवा के द्वारा सह्लेतित श्रथे के प्रकट 
कर दिये जाने के बाद अन्वयरूप कुछ ऐसा अंश शेष अवश्य रह जाता है जो कि अभिधा के 
द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। अतएव वाक्याथंपूर्ति में सहायक होकर जो वृत्ति अथ॑बोध में 
कारण होती है उसे तात्पय॑बृत्ति कहते हैं । (३) शकणथबाघ, शक्यार्थसम्बन्ध और रूढि- 
प्रयोजनान्यतर श्न तीन सहकारियों की श्रपेक्षा करते हुये जो शक्ति दूसरे सम्बन्धित अथे का 
बोध कराती है वह लक्षणा कद्दी जातो है। (४) अमिधा. तात्पय और लक्षणा इन तोन 
वृत्तियों से जिल अथ्थ का अवबोध होता है उसी से एक अन्य भी अथ॑ स्फुटित होने लगता है 
जिसके बार-बार अनुसन्धान से परिशीलन करनेवालों की प्रतिभा पवित्र हो जाती है। श्स' 
प्रकार प्रतिभा को पवित्र करने में समथवृत्ति ध्वनन या व्यक्षन व्यापार के नाम से अभिद्दित 
की जाती है। जब यह वृत्ति शेष तीनों वृत्तियों को दवाकर प्रधान पदपर आम्रीन हो जातो 
है तब उसे ध्वनि कहते हैं । यही ध्वनि काव्य की आत्मा है। ( प्रश्न ) ऊपर लक्षणा का जो 
विवेचन किया गया है उससे सिद्ध होता है कि 'अमधामिंक--*-- सिहेन' में भ्रमण का निषेष 
लक्ष्याथ है और संकेतस्थान की रक्षा इत्यादि उस लक्षणा के प्रयोजन है. जिनका अवगम 
व्यन्जना से होता है । फिर आलोकक़ार ने यद्द कैसे लिख दिया कि प्रतिषेधरूप अथ व्यज्जना- 
व्यापारगम्य है ? ( उत्तर ) निषेध अथ प्रमुख है और उसी के द्वारा संकेतस्थान को सुरक्षा 
व्यक्त होती है । श्सीलिये निषेध अथ का होना कह दिया गया है । यह उत्तर तो श्स बात 
को मान कर दिया गया है कि प्रस्तुत स्थान पर लक्षणा होती है। वस्तुतः यहाँ पर लक्षणा 
होती ही नहीं, क्‍योंकि लक्षणा के हेतु यहाँ पर मिलते ही नहीं । न तो शक्त्यार्थ का अत्यन्त 
तिरस्कार द्वोता है ओर न उसका अन्य अथे में संक्रमण ही होता है | यहाँ पर अथशक्ति- 
मूलक ध्वनि है जिसमें लक्षणा मानी ही नहीं जा सकती । दूसरी बात यह है कि सभो प्रकार 
के शानों में कुछ सहकारी कारण अवश्य अपेक्षित होते हैं । उदाहरण के लिये प्रत्यक्ष शान 
दो प्रकार का होता हे--निर्विकल्पक तथा सविकल्पक । शन दोतों प्रकार के प्रत्यक्षश्ञानों में 


९२ ध्वन्यालोके 


तारावती 
सहकारो हेतु होते हैं इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष, जिनके वेशेष्कि दर्शन में ६ भेद किये गये हैं । 
इसी प्रकार अनुमिति में भी व्याप्ति, स्वृति तथा पक्षधमता का ज्ञान और परामशं कारण होते 
हैं। जो लोग शब्दशक्ति को भी अनुमानयम्य मानते हैं उनके मत में 'अर्थबोधन के लिये प्रयुक्त 
दब्द में व्याप्ति स्मृति श्त्यादि के सहकार से ही अनुमापकत्त का व्यवहार होता है । अ्रनुमान 
की प्रक्रिया यह होगी-वक्ता यह बात कहना चाहता हे, क्‍योंकि उसने श्स शब्द का प्रयोग 
किया है; जहाँ-जहाँ पर श्स शब्द का प्रयोग होता है वहाँ यह अर्थ अभीष्ट द्वोता है | जैप्ते 
अमुक स्थान पर इस शब्द का अयोग किया गया था वहाँ पर यही अर्थ अभीष्ट थां, वेसता ही 
यहाँ पर है-अतएव यहाँ पर भी अमुक अथ ही अभीष्ट है । 3्सी प्रद्धार उपमान में साइश्य- 
शान श्त्यादि कारण होते हैं । शाब्द प्रमाण में अभिधास्थर पर संकेतशान तथा तात्पय॑बृत्ति 
कारण होती है श्रोर लक्षणास्थल पर शक्यार्थवाध श्त्यादि कारथ द्वोते हैं । व्यज्जनावृत्ति में 
भी कतिपय सहकारी अपेक्षित होते हैं जिनका परिंगणन श्राचार्य मम्मट ने निम्नलिखित 


कारिकाओं में किया हैः--- 


वक्तबोद्व्यकाकूनां वाक्यआच्यान्यसतन्निधे: । 
प्रस्तावदेशकालादंव शिष्टथात्पतिमाजुषाम्‌ ॥ 
योथ्न्यस्थान्याथं धी हे तुर्न्यापारो व्यक्तिरेव सा ॥| 


लक्षणा में शक्यार्थथाध श्त्यादि सहकारी द्वोते हैँ और व्यग्जना में वक्ता वोद्धव्य 
श्त्यादि सहकारी होते हैँ । इस प्रकार सहकारी भेद के कारण वृत्तिमेद मानना भी आवश्यक 
है। अतएव अभिद्वितान्वयवाद में व्यम्जनावृत्ति का अपलाप किसी प्रकार मो नहीं 


हो सकता । 
--अन्वितामिधानवाद और व्यक्षनावृत्ति-- 


ऊपर अभिहितान्वयत्राद के अनुसार व्यज्जनावृत्ति की अपरिहायंता पघ्रिद्ध की गई है। 
अब अन्विताभिधानवाद के अनुसार भी व्यज्जना की अनिवायंता दिखल।नी है । इसके लिये 
सर्वप्रथम अन्विताभिधानवाद का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। अन्विताभि 
थानवादी प्रभाकर गुरु के अनुयायी श्स तात्पयबृत्ति को स्वीकार नहीं करते । उनका 
मत है कि वाक्याथ वाच्य के द्वारा ही प्रकट हो नाता है अत: अभिधावृत्ति के अन्दर ही 
तात्पयबवृत्ति का भी समावेश हो जाता है। इन लोगों की शक्तिग्रहण की प्रक्रिया इस 


अकार है:-- 
बालक को शक्तिग्रह सर्वश्रथम अन्वित में हो होता है । जब कोई वृद्ध किसो रवक को 
“गाय छाओ? यह आदेश देता है और युवक उसकी आज्ञा से गाय ले आता है, जब यह 
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क्रिया कई बार होती है तब बालक “गाय लछाओ? इस वाक्य का और गाय ले आने की क्रिया 

का सम्बन्ध समझ लेता है । श्सप्रकार सबसे पहले बालक को शरक्तिग्रह वाक्य में ही होता है । 

इसके बाद जब वहो बृद्ध के “गाय ले जाश्नो' “अश्व लाओ” श्त्यादि वाक्यों को सुनता है 

और उनकी क्रियाओं को देखता है तथा वाक्य के भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों के भिन्‍न-गिनन्‍्न प्रयोगों 

पर ध्यान देता है तब वह शब्दों के अवाधोद्गवाप ( निगम-प्रवेश ) के द्वारा शब्दों की शक्ति 

को समझ लेता है । उस समय वह दाब्दों की जिस शक्ति को समझता है उसमें अन्वयांश 

वि्पान रहता है । श्स प्रकार कारकपदों का क्रिया के साथ और क्रिया पदों का कारक के 
साथ सम्बन्ध शात द्वो जाता है। बाद में जब शुद्ध शब्दों का ज्ञान होता है तब श्स 

अन्वर्याद्ममिश्रित शक्ति से अन्त्रयांश को प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता । इसप्रकार अभिषधावृत्ति 

के द्वारा द्वी अन्त्रयांश में शक्ति प्रतीत हो जातो है ओर तातय॑बृत्ति के पृथक मानने को 
आवश्यकता नहीं रह जाती । श्स मत के अनुसार 'गाय लाओ' इस वाक्य के 'छाओ!” शब्द 
का अथे होगा-'दूसरे शब्द से अन्त्रित आनयन क्रिया । श्सो अर्थ में इसका संकेत है । 

गवानयन में इसका संकेत नहीं है फिर भी गवानयन का बोध होता हो है। इस प्रकार 
संकेतय्रहण हुआ “अन्यपदार्थान्वित आनयन क्रिया” इस शभ्रर्थ में और बोध हुआ गवानयन का। 
, जिस प्रकार घड़ा एक वस्तु है। वस्तु दाब्द से हमें घड़े का बोध भले ही हो जावे किन्तु 
वस्तु शब्द का श्रर्थ तो घढ़ा नहीं हो जावेगा । इसीप्रकार आनयन पद से गवानयन का 
बोध भले ही दो जावे किन्तु आनयन पद का अर्थ गवानयन कभी नहीं हो सकता । ऐसी 
दशा में जब एक शब्द का अर्थ भी वाच्य नहीं हो सकता तब व्यज्ञथार्थ जो अतिविशेष है 
और जो वाच्यार्थ से भी सवंथा भिन्न होता है। उप्तका समावेश अभिधावृत्ति में हो 
सकेगा, श्सकों तो कल्पना भी नहीं की जा सकती । 'लाओ'” शब्द का वाच्यार्थ गवानयन 
नहीं हो सकता, श्सका कारण यह है कि न्यायशास्त्र के अनुसार किसी शब्द से उसके 
सामान्यरूप का परिशान द्वो जाता है । जेसे धूम को देखकर धूमत्व कौ श्वान हों जाता है। 
बाद में धूमत्व का ज्ञान होने के कारण किसो ऐसे धु्य को देखकर जिसको कभी न देखा हो, 
यह शान हो जाता हे कि यह धुओँ हे। श्से सामान्य लक्षणाप्रत्यातत्ति कहते दें । यहाँ 
“लाओ! शब्द सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से भन्यपदार्थोन्वित आनयन क्रिया का हो बोधक 
होगा गवानयन का नहीं । 


अभिहितान्वयवाद में शब्द का अथ अन्वयांश से रहित नहीं होता है और अन्विताभि- 
धानवाद में सामान्य रूप से किसी भी दूसरे शब्द से अन्वित ही उसका अथ होता है | इस 
प्रकार “विशेष शब्द के साथ भी अन्वित! अथे वाच्य नहीं हो सकता । अतणव दोनों हो अथ्थों 
में व्यज्ञयाथ कभी वाच्यकोटि में नहीं आ सकता । 


०९४ द ध्वन्याकोके 


लोचनम्‌ 


यो5प्यन्वितामिधानवादी “यत्परः शब्द: स दब्दार्थ:' इति हृदये ग्रहीत्वा 

शरवदभिधाव्यापारमेव दीर्घदी०मिच्छति तस्य यदि दीर्घों व्यापारस्तदेको5- 
साविति कुतः ? भिन्न विषयत्वात्‌ । अथानेको5सों तद्वदिषयसहका रिमेदाद्सजातीय 
एव युक्त: । सजातीये च काय विरम्यव्यापार: शब्दकर्मबुद्धघादीनां पदाथविद्धि 
निषिद्धः । असजातीये चास्मन्नय एवं । 

जो अन्वितामिधानवादी भी “यत्परक शब्द होता है वह शब्द का अर्थ हुआ करता है! 
यह हृदय में ग्रहण कर के शर के समान दीघे-दीघे अमिधाव्यापार को ही चाहता है उसका 
यदि दीर्ष व्यापार होता है तो 'यह एक है” यह कहा हो केसे जा सकता है ? क्‍योंकि उसका 
विषय भिन्न होता है | यदि यह अनेक होता है तो तद्दिषषक सहकारियों के मेद से श्सका 
असजातीय होना ही ठीक है और सजातीय कार्य में .पदार्थ के विद्वानों ने शब्द बुद्धि और 
कर्म का रुक-रुक कर व्यापार मना कर दिया है । असजातोय होनेपर हमारी ही नीति 
( गताथ हो जाती है। ) 

तारावती 

अन्विताभिधानवादो मद्ट लोल्लट के अनुयायी “यत्परः शब्द: स द्ाब्दार्थ: तथा 'सो5य- 
मिषोरिव दीघ॑दीघंतरो व्यापारः” ये युक्तियाँ देकर ब्यअनाबवृत्ति को अमिधा में सन्निविष्ट करते 
ह | उनके कथन का आशय यह है--“यह शब्दशक्ति का व्यापार भी वाण के समान अधिक- 
अधिक हो जाता है । जिस प्रकार बलवान के द्वारा छोड़ा हुआ बाण अपने वेगनामक व्यापार 
द्वारा शत्रु के कवच को भी काटता है, उसके ममस्थान को भी विदी् करता है और उसका 
प्राणहरण भी करता है । उसी प्रकार महाकवि का अ्रयोग किया हुआ शब्द भी अभिधा नामक 
व्यापार के द्वारा पदार्थ की भो उपस्थिति करता है, अन्यबोध भी कराता है और व्यज्गयाथ को 
प्रतीति भी कराता है । आशय यह है कि “एक अर्थ की प्रतोति के अनन्तर दब्द शक्ति का 
तबतक विराम नहीं होता जबतक विवद्षित अथ की प्रतीति नहीं हो जाती ।!” इनका कहना 
है कि शब्द-का वही अथ होता है जिस अथे में वक्ता का तात्पर्य हो । इसपर मुझे ( श्री 
अभिनव गुप्त को ) यह पूछना है कि यदि शब्द का ही दीवघे-दीघ॑तर व्यापार होता जाता है 
तो सब व्यापारों को हम एक ही व्यापार केसे कह सकते हैं ? क्योंकि समस्त व्थापारों में उनके 
विषय बदलते जाते दें । विषय भी मिन्‍न होते दें और सहकारो भिन्न होते ही दें । ( अमिषा 
का सहकार्य संकेतग्रहण होता है, लक्षणा के सहकारी शक्याथ्थबाध * श्त्यादि होते हैं और 
व्यञ्ञना के सहकारी वक्तवैशिष्टय इत्यादि होते हैं । ) श्स अवस्था में विभिन्‍न व्यापार असजा- 
तीय ही मानने पढ़ेंगे। कारण यह है कि शब्दतवेत्ता विद्वानों ने नियम बना दिया है कि 
दाब्द, बुद्धि और कर्मों का सजातीय काये में रुक-रुक कर व्यापार कभी नहीं होता. व्यापारों 
की असजातोयता स्वीकार कर लेने पर हमारा द्टी सिद्धान्त स्थिर हो जाता है कि दब्द की 
पृथक्‌-प्रथक्‌ वृत्तियाँ अमिधा छक्षणा और व्यञ्ञना के नाम से अमिहिित को जाती हैं । 


प्रथम उद्योत्तः | ९ 


लोचनम्‌ 


अथ योउञ्सौ चतुर्थकक्ष्यानिविष्टोईरथः, स एवं झटितिवाक्येना मिधीयत 
इत्येबंविघं दीबंदीघेत्वं दिवक्षितम्‌ तहिं तत्र सह ताकरणात्कथं साक्षात॒प्रति- 
पत्तिः? निमित्तचु सह तः, .नेमित्तिकस्व्वसाव्थस्सझू तानपेक्ष एवेति चेत--- 
परश्यत श्रोन्नियस्योक्तिकोशलम्‌ । यो झ्ासो पर्य न्‍्तकक्ष्याभाग्यर्थः प्रथमं प्रतीति- 
पथमवतीणे:, तस्य पश्चात्तना: पदार्थावगमाः निमित्तमावं गच्छन्तीति नूनं 
मीमांसकस्य प्रपौत्र प्रति नेमित्तिकत्वममिमतम्‌ । 


अ्रव यदि यह जो चौथी कक्ष्या में निविष्ट अथ है वह शीघ्र ही वाक्य के द्वारा अभिहित 
कर दिया जाता है, श्स प्रकार का दीघधेत्व विवक्षित है तो वहाँ पर सइूंत न करने से साक्षात्‌ 
प्रतिपत्ति किस प्रकार होती है ? यदि यह मानों कि निमित्तों में सइंत होता है कैर यह 
नेमित्तिक अथ सझेत की अपेक्षा नहीं करता तो इस श्रोत्रिय को उक्तिकुशछता तो देखों। 
निस्सन्देह जो यह पर्यन्त ( अन्तिम ) कक्ष्या भागी पहले ही प्रतीतिपथ में श्रवती्ण होनेवाला 
अथे ( व्यंग्याथे ) है उसके बाद में होनेवाले पदार्थावगम निमित्त बन जाते हैं यह तो 
: निस्सन्देह ऐसा ही है कि मीमांसक का गपौत्र के प्रति नैमित्तिकत्व बतला दिया गया है । 


तारावतो 


( पू्व॑पक्ष ) यहाँ पर दीर्घ-दीघंतर व्यापार का आशय यह है कि अमिधा तात्पये और 
रक्षणा के बाद जो यह चौथी कच्ष्या में निविष्ट व्यज्थार्थ होता है उसी की वाक्य के द्वारा 
एकदम प्रतीति हो जाती है । ( उत्तर ) अमिधा से उसी को प्रदीति होती है जिसमें संकेत- 
अहण हुआ हों। जब व्यज्ञयार्थ में संकेतमहण हुआ ही नहीं तब अभिधा के द्वारा उसकी 
प्रतीति हो ही केसे सकतो है ? 


( पू्वपक्ष ) वाक्य को सुनते ही उसका अन्तिम अर्थ ( व्यज्याये ) प्रतीतिगोचर हो 
जाता है। उस व्यज्ञथाथ में निमित्त शक्यार्थ होता है और व्यज्ञथार्थ नैमित्तिक होता है। 
व्यज्ञयार्थ की एकदम ग्रतीति दो जाने के बाद विशेषरूप से ध्यान देने पर शक्यार्थ की भी 
प्रतीति होती है। संकेतग्रहण शक्यार्थ में होता है जो कि व्यज्नयार्थ में निमित्त होता है । 
उसी आधार पर नेमित्तिकव्यज्ञथार्थ का भी बोध हो जाता है और श्समें संकेतग्रहण की आव- 
श्यकता नहीं पढ़तो । ( उत्तर ) इन मद्दापण्डित महोदय की उत्तिकुशछता को तो देखो ? 
अन्तिम कक्ष्या को प्राप्त होनेवाला व्यज्यार्थ तो पहले प्रतीतिगोचर होता है और उसमें निमित्त 
द्वोता है बाद में प्रतीत होनेबाला पदार्थवोध ? अथांत्‌ कार्य पहले होता है और कारण बाद 
में | आशय यहद्द है कि मीमांसक का परपोता मीमांसक को जन्म देनेवाला होता है ? 


छः 


ध्वन्याछोके 


क्नोचनम्‌ हि 
अथोच्यते-पू्व तत्र सहझूठ्ग्रहणसं स्कृतस्य तस्य तथा प्रतिपत्तिमंवतीत्यमुया 
वस्तुस्थित्या निमित्तत्वं॑ पदार्थानाम्‌ , तह्ि तदचुसरणोपयोगि न किद्चिदप्युक्त 
स्याव। न चापि प्राक्पदार्थेषु सह्ृलेतम्रहणं वृत्तम्‌ , अन्वितानामेवः सबंदा 
प्रयोगात्‌ । अवापोद्दापाभ्यां तथामाव इति चेतू--सझूतः पदाथमात्नः इत्यभ्युप- 
गमे पादचात्त्येव विशेषप्रतीतिः । 
अथोच्यते--दृष्टेव झ्टिति तात्पयंप्रतिपक्तिः किमन्न कुर्म इति । तदिदं 
वयमपि न नाझ्ीकु्मेः । यद्दक्ष्यामः--- 
तद्वत्सचेतसां योअर्थो वाक्याथंविम्युखास्मनाम्‌ । 
बुद्धों तत््वावभासिन्यां झटित्येवावमासते ॥ इति ॥ 
किन्तु सातिशयानुशीलनाभ्यासात्तश्र सम्मान्यमानो5पि क्रम: सजातीय- 
तद्विकल्पपरम्परानुदयादभ्यस्तविषयव्याप्तिसमय स्मतिक्रमवन्न संवेधत इति । 
यदि कहट्दा जावे--पहले वहाँ पर सझूतग्रहण से संस्कृत (ब्यक्ति ) की प्रतिपत्ति उस 
प्रकार की हो जाती है श्स वस्तुस्थिति से" पदार्थों का निमित्तत्व ८न जाता है तो उस 
( पार्यन्तिक अर्थ ) के अनुसरण में उपयोगी कुछ भी क॒द्दा हुआ नहीं होगा। यद्दट भी नहीं 
कि पहले पदार्थों में सझ्लेतमहण हो चुका है क्योंकि अन्वितों का द्वो सवंदा प्रयोग होता है। 
अवाप और उद्धाप ( ढब्दों के प्रवेश और निर्गम ) के द्वारा वद्द तत्त ( पृथक्‌-पएथक्‌ पदार्थों 
में सट्ेतमहण ) हो जाता है, यदि यह कहो तो सक्लेत पदाथमात्र में द्वी होता है यह मानने 
पर ( निषेधरूप ) विशेष प्रतिपत्ति बाद में ही होगी । 
यदि कहो कि शीघ्र तात्पय॑ प्रतिपत्ति देखी ही है श्स विषय में हम क्या करं। तो श्खकों 
वो हम भी स्वीकार नहीं करते दैं यह बात नहीं है। जंसा कि हम कहेंगे --'उसी प्रकार 
वाच्यार्थ से विमुख आत्मावाले सहृदर्यों की तत्तावभासिनी बुद्धि में वह अर्थ श्ोप्र ही 
अवभासित द्वो जाता है ।” किन्तु अत्यन्त अनुशीलन के अभ्यास के कास्यण वहाँपर सम्भावित 
होते हुये भो क्रम सजातीय पदार्थ विकल्प परम्परा के उदय न द्वोने के कारण विषय की 
व्याप्ति के समान अथवा समयस्मृति के क्रम के समान संवेदनागोचर नहीं होता । 
तारावती न 
यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि संकेतम्रहण तो पहले द्वी हो चुका था । बुद्धि पहले 
ही संकेतग्रहण में संस्कृत रहतो है। बाद में वाक्य सुनने पर व्यज्ञथार्थयोध हो जाता है और 
पदार्थ तथा व्यज्नथार्थयोध के लिए आप किस प्रक्रिया का आश्रय लेंगे ? व्यज्नथाथ में संकेतग्रहप 
तो हुआ नहीं फिर आप अमिधाबृत्ति के आधार पर उसकी ग्रतीति केसे मान सकते हैं ? दूसरी 
बात यह है कि संकेतगहण आपके मत में पहले हो द्वी नहीं सकता क्योंकि आप तो अन्वित 
में ही शक्ति मानते हैं । यदि श्राप यह मानें कि संकेतग्रहण अन्वित में ही होता है, किन्तु 
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है अर्थ 


७ प्रथक्ष' शच्योतः ९७ 


ताराबती 
शब्दों के अवाप-उद्बाप ( प्रवेश निगम ) के आधार पर संकेतग्रहण पदार्थ मात्र में भी हो सकता 
है तो श्स पर मेरा निवेदन यह है कि ऐसी अवस्था में विशेष श्र की प्रतीति तो बाद में ही 
होगी । अभिहितान्वयवादियों के समान आपको भी तात्पयेबृत्ति श्त्यादि की कल्पना करी 
हो पड़ेगी । ऐसी दशा में अन्त्रिताभिधानवाद का श्रापका सिद्वान्त ही उच्छिन्न हो जावेगा । 


यहाँ पर श्राप कह सकते हैं कि पदा्थ-व्यद्यार्थ का निमित्त-नेमित्तिक भाव बने या न 
बने किन्तु वाक्य बोलते हो एकदम जो तात्पयांर्थ की प्रतीति होने लगतो है उसका अपलाप 
केसे किया जा सकता है ? श्स पर मेरा निवेदन यह है कि श्स बात को तो हम भी अस्वीकार 
नहीं कर सकते कि व्यज्गथार्थ को प्रतीति एकदम हो जाती है । ध्वनिकार ने स्वयं कहा है:ः--- 

'घहदयों को अन्तरात्मायें वाक्य के वाच्यार्थ से स्वंथा विम्रुख द्ोती हैं* उनको तत्ताव- 
भासिनी बुद्धि में वाच्यार्थशान के विना ही व्यज्ञयार्थ एकदम स्फुरित होने रूगता है ।” किन्तु 
इस कथन का अभिप्राय यही है कि जिन लोगों ने काव्य श्त्यादि कला अत्यन्त अनुशीऊलून किया 
है उनको अभ्यासवश एकदम व्यद्ञयार्थप्रतीति में अन्लभूत पदार्थवोध श्त्यादि क्रम को सम्भावना 
रहते हुए भी उसकीं प्रतीति नहीं होती । यह उद्ची प्रकार होता है जिस प्रकार धुँआँ को देख- 
कर एकदम आग का बोध हो जाता है और व्याप्तिग्रह, लिब्नपरामश श्त्यादि क्रम की संभावना 
होते हुए भो उसकी प्रतीति नहीं होती । अथवा गाय श्त्यादि पदार्थों के देखते हीं उनका बोध 
हो जाता है--संकेतग्रहण, सकेतस्मृति श्त्यादि क्रम के होते हुए भो उसकी प्रत्तीति नहीं 
होती । श्सी प्रकार प्रतोत न होते हुये भो निमित्त नेमित्तिक भाव तो मानना हो पड़ेगा । 

[ काव्यप्रकाशकारने “यत्पर: शब्द: स॒ शब्दार्थ” तथा 'सो$यमिषोरिव दोध॑दीघंतरों 
व्यापार:' श्त दोनों वाक्‍्यों की विशेषरूप से आलोचना को है । यहाँ पर काव्यप्रकाशकार-को 
आलोचना का सार दे देना अप्रासब्लिक न होगा । 

काव्यप्रकाशकार का कद्दना है कि जो छोग मोमांसकों के यत्परः शब्दः स दब्दार्थः 
इस वाक्य का आश्रय, लेकर व्यम्जनाव्यापार का निषेध करने की चेष्टा करते हैं वे लोग 
मीमांसकों की श्स तात्यर्यार्थविषयक वाणी के तात्पय को बिलकुछ नहीं समझते और श्स प्रकार 
वे छोग भी सवथा देवों के प्यारे (५४) ही हैं । वस्तुतः मोमांसकों की इ्स युक्ति का तात्पये - 
यह है कि जब वाक्य के अन्दर विद्यमान पदों की उपस्थिति होतो है तब उनमें कुछ शब्द तो 
सिद्ध होते हैं और कुछ साध्य । साध्यों का ही विधान किया जाता है भौर उन्हीं में वक्ता का 
तांत्पय होता है । उसी के बोध +; लिए वाक्य झा प्रयोग किया जाता है । वहो अर्थ ऐसा 
होता है जो अन्य अमाणों से सिद्ध नहीं हो सकता । अतएव अज्ञात अर्थ को प्रकट करने के 
कारण उसी अंश में प्रामाणिक का निर्वाह होता है जो अन्य श्रमा्णों से सिद्ध नहीं हो सकता। 
अतएव अज्ञात अर्थ को प्रकट करने के कारण उसी अंश में प्रामाणिकता का निर्वाह होता 
है जैसा कि कहा भी गया है 'भूत ( सिद्ध ) और भव्य ( स्यि ) दोनों के उच्चारण में सिद्ध 
शब्द का घाधारण अर्थ है कारक और साध्य शब्द का साधारण अर्थ है क्रिया। जब कारक- 





९८ ध्चम्याकोके 





तारावती 


पदों का क्रियापद के साथ श्रन्वय होता है तब कारकप॒दार्थ प्रधान क्रिया को पूरा करनेवाली 
अपनी क्रिया के सम्बन्ध से साध्य बन जाते दै । जसे “गाय लाओ” श्स्त वाक्य में “गाय” कारक 
शब्द है और “लाश? क्रिया शब्द | कारक शब्द गाय यद्यपि स्वतः सिद्ध शब्द है किन्तु छाना 
क्रिया की पूर्णता के लिये गाय के चलने को क्रिया अभीष्ट हो जाती है । अपनी क्रिया से 
प्रधान क्रिया को पूणत। प्रदान करने के कारण गाय यह सिद्ध शब्द भी साध्य बन जाता है । 
श्सी प्रकार 'घढ़ा लाओं” इस वाक्य में भी 'छाना” रूप अधान क्रिया की पूर्ति के लिये सिद्ध 
शब्द 'घड़ा” की पूर्व॑देश त्याग और अन्यदेशसंयोग रूप क्रिया की अपेक्षा द्वोती है। अत 
धढड़ा शब्द भो साध्यकोटि में भा जाता है। श्सप्रकार जब सभी शब्द साध्य हो. गये तब जिस 
श्रकार तृणों को राशि में पड़ी हुई आग उन्हीं “ तृ्ों को जलाती है जो जले नहीं होते, उसी 
प्रकार वाक्य के प्रयोग में भी जितनो बात हमें किसी अन्य प्रमाण से शात होती है 5सका 
विधान नहीं होता और जो वस्तु अप्राप्त ( अज्ञात ) होती है उसी का विधान होता है । 
उदाहरण के लिये श्येनयाग के प्रकरण में एक वावय आया है--'छालपगढ़ीवाले ऋत्विज 
श्पर-उधर सब्नरण कर रहे हैं ।” यहाँ पर चार तत्त्व दैं-लाली, पगड़ी , ऋत्विज और सन्चरण 
क्रिया । श्येनयाग में ज्योतिष्टोम का अतिदेश ( समानता ) प्रतिपादत है । ज्योतिष्टोम के प्रक 
रण में लिखा है कि 'पगड़ीधाले ऋत्विज श्धर-उधर विचर रहे दें ।? श्स वाक्य से पगड़ो 
ऋत्विज और विचरण तो प्राप्त ह्वी हो जाते दँ । अतएव श्न तीन बातों के ज्योतिष्टोम प्रकरण 
के प्रमाण से सिद्ध दो जाने पर श्येनयाग में केवल पगड़ो की छाली हो विधेय रद्द जाती है । 
इसी प्रकार 'दह्ो से हवन करता है” इस वाक्य में तीन पदार्थ दैं--दही, करणकारक ओऔर 
हवनक्रिया । श्नमें हवन तो प्रकरण से ही सिद्ध है | साधनद्रव्य होने के कारण दही का मी . 
आक्षेप कर द्वी लिया जाता है । अतण्व यहाँ पर केवल करण कारक द्दी विधेय रह जाता है. 


क्योंकि वही श्रप्राप्त है । 


कहीं कहीं दो विधियाँ होती हैं, कहीं कहीं तीन और कहीं कही इससे भी अधिक 
विधियाँ होती दें । जंप्ते 'लाल कपड़ा बुनो” यहाँ पर छाछी, कपड़ा और बुनना ये तीन शब्द 
हैं। यदि पहले से मालुम है कि कपड़ा बुनना है तो केवल लाली ही विधेय होगो। यदि 
पहले से श्तना मालूम है कि कुछ बुनना है, यद्द पता नहीं कि क्या बुनना है तो लाली और 
कपड़ा ये दो विधेय द्वोंगे । यदि पहले से कुछ भी नहीं श्ञात है तो लालो, कपड़ा और बुनना 
ये तीनों विधेय होंगे। श्सी प्रकार स्नान और भोजन किये हुये ब्ाक्षण को ले आओ? इस 
वाक्य में यदि पहले से कुछ भो मालृम नहीं है तो स्नान भोजन ब्राकह्षप और आनयन ये चार 
विधेय होंगे । यदि श्तना माल॒भ है कि ब्राह्मण को लाना है ता उस्तका स्नान और भोजन ही 
विधेय होगा । यदि श्तना मालुम है कि ब्राह्मण स्नान किये बैठा है तो केवल उसका भोजन 


करना हो विधेय होगा । 


प्रथम उद्योतः ५९५९ 





तारावती 


उपयुक्त विवेचन से यह निष्क्रष निकछता है कि जो विधेय होता है उसी में तात्यये 
माना जाता है । अतएव जो उच्चरित दब्द है किसो वृत्ति के द्वारा उसी के अर्थ में तात्पय 
हो सकता है । श्स प्रकार यत्पर: शब्द: स शब्दार्थ:” का यही आशय है कि वाक्य में विध्य- 
मान अनेक पदार्थों में वक्ता का तात्पये जिस अर्थ में होता है वहो उसका अर्थ माना जाता 
है। न तो प्रतोत होनेवाला सभी कुछ तात्पर्यार्थ द्वीं होता है और न ब्यज्ञयार्थ का समावेश 
तात्परयार्थ में हो हो सकता है | यदि जो कुछ भी जिस्त किसी मी सम्बन्ध से प्रतीत ह्वो उसी में 
तात्पयं माना जावे तो “पहला मनुष्य दौड़ रहा है? इसका तात्पर्य दूसरे मनुष्य में भी माना 
जाने लगेगा । क्‍योंकि दूसरे के बिना पहला शब्द का कोई आशय हो नहीं है | तात्पयार्थ 
शब्दोंपात्त अर्थ में होता है और व्यज्ञथार्थ उससे पृथक्‌ रहता है। अतएव व्यज्यार्थ का 
समावेश तात्परार्थ में नहीं हो सकता और न अभिवावृत्ति के द्वारा वह गतार्थ दी दो 
सकता है । 


( प्रश्न ) विष खालो भौर श्सके घर में मत खाना” इसका तात्पय यद्द है कि श्सके घर 
में नहीं खाना चाहिये । यही वाक्याथे है। “विष खालो? का यह शब्दोपात्त अथ हो ही नहीं 
सकता ओर तात्पयं इस अथं में माना ही जाता है। जब शब्दोपात्त अर्थ से मिन्न अन्य अर्थ 
में तात्पय माना ह्वी जा सकता है और उसमें अमिधावृत्ति से काम चल जाता है. तब केवल 
इसी आधार पर कि व्यज्नयार्थ शब्दोपात्त नहीं है उसे तात्पर्यार्थ के अन्तगत क्यों नहीं माना 
जा सकता १ ( उत्तर ) (विष खालो और इसके घर में मत खाना” श्न दोनों के बीच में 'और' 
यह संयोजक अव्यय रक्‍्खा है। यह दोनों वाक्यों को एकवाक्यता सिद्ध करता है। दो 
आख्यात ( पूर्णक्रियाप्तम्पन्न ) वाक्यों का परस्पर अन्नाज्जीभाव हो ही नहीं सकवा। जिस - 
प्रकार समान होने के कारण दो गुणों का परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता उसी प्रकार जबतक 
कोई प्रबल युक्ति न उपस्थित हो तबतक दो पूर्ण क्रियाओं का भी परस्पर भ्रज्ञाज्ञोभाव नहीं हो 
सकता : न तो श्न दोनों वाक्‍्यों का कतृंत्व जमेत्व श्त्यादि के रूप में अन्वय हो सकता है। 
“विष खालो” यह एक ममत्र की सम्मति है जो स्वंथा असम्भव है। अतए्व श्सका बाघ हो 
जाता है और उसका लक्ष्यार्थ निकलता है कि 'इसके धर में भोजन करना विषभक्षण को 
अपेक्षा भी अधिक हानिकर है?। इसप्रकार यह लक्ष्यार्थंपरक वाक्य अज्ल मान लिया जाता है. 
और “किसी भी प्रकार श्सके घर में भोजन न करना चाहिये” इस वाक्य के हेतु के रूप में 
थ्रा जाता है । इस प्रकार यहाँ पर शब्दोपात्त अर्थ में ही तात्पय है यह बात सिद्ध हो गई । 
लक्षणा वहाँ पर हीती है जहाँ पर वाक्य अपने अर्थ में सज्ञत न हो और उसको सन्नति के 
लिये तत्सम्बद्ध दूसरा अर्थ लिया जावे। व्यञ्ञना श्ससे भिन्न होती है। व्यञ्ना वहीं पर 


जर सकती है ज.: वाक्य का -स्वतन्त्र आर्थ पूरा हो जावे और दूसरा आर्थ प्रतीत होने 
। ] 


१७ ७ ध्वभ्यालोके 


लछोचनस्‌ 


निमित्तनमित्तिकमावश्रावश्यमाश्रयणीय:, अन्यथा गौणलाक्षणिकयोसुख्या- 
ऊंदः, अ्रुतिल्िज्ञदिप्रमाणघटकस्य पारदौबल्यम्‌! इत्यादि श्रक्रियाविधात:, 
निमित्तताबेचित्येणैवास्याः समर्थितत्वात्‌ । निमित्तताबैचित्ये चाभ्युपगते 
किमपरमस्मास्वघूयया । ल्‍ 


निमित्त-नेमित्तिक का आश्रय तो अवश्य हो लिया जाना -चाहिये। अन्यथा गोण 
लाक्षणिक में मुख्य से मेद ( सिद्ध नहीं होता ) और “श्रुति लिंग इत्यादि छः अमाणों में 
पारदौब॑ल्य' इस प्रक्रिया का विघात (हो जाता है । ) क्‍योंकि निमित्तताके वेचितन्र्य से ही 
इसका समर्थन होता है । निषित्ततावैचिन््य के मान लेने पर हमारे प्रति असया से क्‍या दूसरा 
छाम ( आपको प्राप्त होगा । अर्थात आपने तो हमारी बात द्वी मान छी | ) 

तारावती 
--अभिधा और उ्यब्जना का भेद--- 

ऊपर जो विवेचन किया गया है. उससे स्पष्ट हो गया होगा कि अमिधा और व्यञ्ञना में 
निमित्त-नैमित्तिक भाव द्वोता है । अमिधा निमित्त होतो है और व्यञ्ना नैमित्तिक । निमित्त 
और नैमित्तिक का तादात्म्य कमी हो द्वी नहीं सकता । अतण्व ये दोनों एक दूसरे से सवंधा 
भिन्न होती हैं यह विवाद का विषय रह ही नहीं जाता .। यह निमित्त-नैमित्तिक भाव तो माननः 
ही पड़ेगा । नहीं तो निम्नलिखित स्थानों की सज्गञति नहीं बैठ सकती :-- 

(अ ) गौण और मुख्य में भी मेद सिद्ध नहीं होगा। मुख्य ( शाकक्‍्याथें ) के बाध में 
ही लक्षणा हो सकती है। श्स प्रकार शक्याथ निमित्त द्वोता है और लक्ष्याथे नैमित्तिक होता 
है। यदि निमित्त-नेमित्तिक भाव नहीं माना जावेगा तो न तो शक्याथंब।घ का ही श्रश्न 
पैदए होगा और न मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ का भेद ही हो सकेगा । 

( आ ) भगवान्‌ जमिनि ने पूर्व॑ंमोमांसा में लिखा है कं श्रुति, लिक्न, वाक्य, प्रकरण, 
स्थान और समाख्या श्ममें श्रर्थ विप्रकरष के कारण क्रमशः पर को दुबंछता आती जाती है! 
यह विनियोजक सत्न है और विनियोजकों के शक्ति तारतम्य पर विचार करता है । विनियोजक 
६ होते दै--(१) श्रुटि--श्रवण मात्र से ही विना किसो श्रपेक्षा के झर्थ को प्रकट करने 
की शक्ति (२) लिज्ञ-किसी शब्द की विशेष अर्थद्योतक शक्ति (३) वाक्य-परस्पर आकांक्षा के 
कारण किसी एक अर्थ में पर्यवसित हॉनेवाले पदों को वाक्य कद्दते हैं । यद्द ऐसे स्थान पर 
विनियोजकं होता है जहाँ पर किसी दूसरे प्रमाण से वावय का कोई एक अंश किसो एक 
अंद् में विनियुक्त हों जाय तथा उसके दूसरे अंश विनियोगरद्धित ही रह जावें। तब एक- 
वाक्यता होने के कारण उसके दूसरे अंश भी उसी अर्थ भें विनियुक्त हो जाते हैं जिसमें उस 
वाक्य का कोई अंश विनियुक्त हुआ रहता है। (४) प्रकरण--परस्पर आकांक्षा को प्रकरण 
कहते हैं । जैसे एक विधान है कि 'दशे और पूर्णमास नामक यज्ञों के द्वारा स्वर्ग के लिए 


- प्रथम उद्योतः द १०१ 


तारावती 


अपूर्वता का सम्पादन करना चाहिये” । यहाँ पर यह आकांक्षा उत्पन्न होती है कि स्वर्ग की . 
अपूवता का सम्पादन कैसे किया जाता है। दूसरी ओर अयाज श्त्यादि की विधि बतलायी 
गई है किन्तु उनका फल नहीं बतलाया गया हे.। दर्श और पूर्णभास में विधि को आकांक्षा 
है और फल बतलारः गरा है तथा प्रयाजादिकों में फल को भाकांक्षा है और विधि बतलाई 
गई है । इस श्रकार प्रकरण से प्रयाजादियों की दशेपूर्णमासाज्ञता सिद्ध हो जाती है। 
(५) स्थान-अथांत्‌ समान देश में होना। इसी को क्रम कहते हैं। यह देश की समानता 
दोनों प्रकार को हो सकती है, पाठ की भी ओर अनुष्ठान को भी । (६) समाख्या--अथांत्‌ 
यौगिक दक्ति | रूढ़िशक्ति का समावेश लिक्न में हो जाता है ओर यौगिक शक्ति समाख्या में 
आतो है । इन्हीं ६ तत्त्वों केद्वारा यह निर्णय किया जाता है कि किप्त मन्त्र का विनियोग किस 
स्थान पर होगा ? यदि श्नमें परस्पर विरोध हो तो पूर्व को अपेक्षा पर दुबंल माना जाता है। 
क्योंकि पर की उपस्थिति पूर्व को अपेक्षा विलम्ब से होती है। जैसे भ्रुति के द्वारा तो शब्द 
सुनते ही अर्थ को उपस्थिति हो जाती हे किन्तु लिज् के द्वारा अथोंपस्थापन में छानबीन 
करनी पढ़तो हे । उदाहरण के लिये अगिद्दोत्र के प्रकरण में एक ऋचा पढ़ी गई हे--'कदाचन 
स्तरीरसि नेन्द्र सश्रसि दाशुषे ।” अर्थात्‌ 'हे इन्द्र तुम कभी मी धातक नहीं होते हो किन्तु 
इहवि देनेवाले के प्रति प्रसन्न होते हो।” श्सके बाद लिखा हे--'ऐन्द्रीऋक्‌ के द्वारा गाहंपत्य 
का उपस्थान करता हे? यहाँ पर शब्द भुति से तो यह ज्ञात होता हे कि श्ख ऋचा के द्वारा 
गाहपत्य की पूजा की जानी चाहिये । किन्तु इन्द्र की स्तुतिरूप लिक्ञ से यह निष्कष निकलता 
हे कि इससे इन्द्र की पूजा होनी चाहिये। श्स प्रकार यहाँ पर श्रुति और लिंग का विरोष 
है। लिज्न दुबंल हे क्‍योंकि श्रुति के बाद पढ़ा गया हे। अतः उक्त ऋचा से गाहंपत्य 
को पूजा को जावेगी इन्द्र की नहीं । ( विस्तृत व्याख्या के लिये देखे शाबर माष्य ) अमिषा 
और व्यन्जना का निमित्त-नैमित्तिक भाव मान लेने पर ही श्स स॒त्र की संगति बैठती हे। 
यदि छब्द श्रुति के बाद जितनी भी उपस्थिति हों सब में अमिधा व्यापार दी माना जावे तो 
उपस्थिति में न तो पौवांपये हो सकता हे और न श्नमें एक की अपेक्षा दूसरा बलवानू ही 
क॒द्धा जा सकता हे । अतएव श्स॑ सूत्र को संगति के लिये निमित्त-नेमित्तिक भाव मानना 


- चाहिये | निमित्ततावैनितज््य के मान लेने पर हमारे प्रति असूया करने से और क्या लाभ हो 
सकता हे ? 


इस विषय में काव्यप्रकाश् में विस्तार पूरक विचार किया गया हे जिसका सार 
यह हू-- । 

ध्वनि विरोधी--उक्त सून्न की संगति के लिये व्यजनादृत्ति के मानने को कोई आवश्यकता 
अतीत नहीं होती । जिस अ्रकार एक मद्दावाक्‍्य में छोटे-छोटे कई वाक्यखण्डों में किस्तो एक 
के आर्थ के पूर्ण हो जाने पर भो अमिधा तब तक विश्रान्त नहीं होती जब॒ तक उस पूरे मह्दा- 


१०२ ध्वन्यालोके 





तारावती 


वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो जाता, उसी प्रकार श्रति श्त्यादि विनियोजक भी अर्थबोध में 
सहकारीमात्र होते हैं। जैमिनि सूत्र का आशय यह हे कि जिन सहकारियों को पहले 
उपस्थिति होती ह वे सहकारी परवतियों की अपेक्षा अधिक बलवान होते हैं। इस प्रकार 
जैमिनि सत्र की संगति भी बैठ जाती हे और व्यन्जना की आवश्यकता भो नहीं पड़ती |. 

(६ ) ध्वनिवादी--यदि आप केवल अमिधादृत्ति को मानेंगे तो 'कुरु रुचिम! श्न शब्दों 
को उलट देने से “रुचिह्रुरु? यह हो जाने पर काव्यान्तव्॑ती अश्छीलत्व दोष किस प्रकार बन 
सकेगा ? चिहझ्ुुशब्द छाटी मापा में स्त्री को योनि के भश्रन्तव्ती अंकुर के लिये तयुक्त होता है । 
अन्वितामिधानवादियों के मत में अन्वित नहीं है अतएव यहाँ पर उहूका प्रतीयमान असभ्य 
अथ अश्लील्त्व दोष की सीमा में आ ही नहीं सकता | अ्रतः काव्य भें उसके परित्याग की 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती । व्यञ्ना वृत्ति के मानने से ही यहाँ दोष की व्यवरथा कीं 
जा सकती है, अतः व्यज्जनावृत्ति का मानना अनिवार्य है । 

ध्वनि विरोधी--उक्त तक समीचीन नहीं । यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि अनुभव 
को हुई शक्ति अन्वित में स्मारक होती है । चिह्न शब्द की शक्ति का असभ्य अर्थ में अनुभव 
किया जा चुका है। अतएव वह उसी अर्थ को स्मरण करा देगी और दोष की व्यवस्था दो 
जावेगी । उसके लिये व्यक्षना की भावश्यकता नहीं । 

(ई ) ध्वनिवादी--यदि वाच्यवाउक भाव से भिन्न व्यंग्र व्यन्जकमाव अगीकृत नहीं क्रिया 
जावेगा तो यह व्यवस्था किसी श्रकार भो नहीं बन सकेगी कि व्याकरण-लक्षणहीन असाधघुत्व 
श्त्यादि नित्य दोष होते हैं भर कश्त्व श्रुतिकद॒त्व श्त्याद अनित्य दोष होते हैं । साहित्यशास्त्र 
में कुछ दोष तो नित्य माने जाते हैं और कुछ अनित्य । उदाहरण के लिए व्याकरण के नियम 
की अवह्ेलना एक ऐसा दोष है जो सवंत्र दोष ही रहता है । इसके प्रतिकूल कुछ दोष सावे 
त्रिक नहीं होते । जैसे श्रुतिक्ध दोष शंगाररस में तो बुरा भालम पढ़ता है किन्तु रौद्ररस में 
गुण हो जाता है । ऐसे दोष अनित्य दोष कहलाते दें । नित्य भौर अनित्य दोषों की व्यवस्थाः 
तो तभी बनेगी जब व्यज्जनाबृत्ति को स्वीकार किया जावेगा। केवल अभिधादृत्ति के मानने 
पर वही दोष माना जावेगा जो वाक्‍्यार्थ व्यवच्छेदक होगा और ऐसे समी तत्त्व सबंत्र दो” ही 
माने जायेंगे । श्सके प्रतिकूल व्यब्जरंतृत्ति के मानने पर दोषों की नित्यानित्यत्व व्यवस्था 
संगत हो जावेगी । क्योंकि व्यन्जना के अधीन एक छाब्द के अनेक अथे हो सकते हैं। एक. 
दाब्द किसी व्यंग्याथ को पुष्ट कर सकता है दूसरे को अपुष्ट । अतः व्यब्जनावृत्ति का मानना 
अनिवाय है । 

(5 ) साहित्य शाज्र का नियम है कि कहीं पर कोई शब्द उचित मालम पढ़ता है और 
दूसरे स्थान पर उसी अर्थ में उसका पर्यायवाचक ही अच्छा मालृम पड़ता है। जैसे ख्री के 
पर्यायवाचक तन्‍वी, छलना, कामिनी श्त्यादि अनेक शब्द है । “तन्वी” द्ाब्द वियोग।वस्था के 
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तारावती 


अनुकूल है, 'ललना” संयोगकाल में ही उचित प्रतीत होता है और 'कामिनो” शब्द योवना- 
गमजन्य मदन-विकार की अवस्था में ही अच्छा मालूम पड़ता है। 'कपाली' और “पिनाकी!. 
ये दोनों शकर जी के पर्यायववाचक शब्द हैं । जब ब्रह्मचारी शंकरजी की निन्‍्दा करते हुये 

पाव्रतोजी को शंकर जी से विरक्त करना चाहता है उस समय घृणा की व्यज्षना के कारण 

कपालो शब्द का प्रयोग ही उचित है । इसके प्रतिकूल जब कामदेव दांकर का सामना करने 

की दम भरता है उस समय वीरता की व्यज्जना करने के कारण 'पिनाको' शब्द ही समोचोन . 
है | यदि केवल अभिधावृत्ति हो मानी जावेगी तो दोनों शब्दों का अभिधेयाथ तो एक ही 

होगा फिर यद्दध विभाग-व्यवस्था केसे बन सकेगी ? अतः व्यन्जनावृत्ति स्वीकार करनी 

ही चाहिये | न्‍ 

(ऊ) वस्तुतः वाच्याथ और व्यद्गयार्थ में निम्नलिखित वाततों में मेद होता हैः-- 

(१) स्वरूप मेद--कहीं वाच्याथ॑ विधिपरक होता है और व्यंग्याथे निषेघपरक, कहीं 
वाच्यार्थ निषेधपरक होता है और व्यंग्यार्थ विधिपएक | कहीं वाच्याथे निश्चयपरक होता है 
और व्यंग्याये अनिश्चयपरक, कहीं वाच्यार्थ अनिश्चयपरक होता है और व्यंग्याथ निश्चयपरक, 
कहीं वाच्याथ निन्दापरक द्वोता है और व्यंग्याथ प्रशंघापरक । श्सप्रकार दोनों में स्वरूप-मेद 
होता है | ( इनके उदाहरण मूल में दिये गये हैं ) 

(२) काल-मेद--वाच्याथे सदा कारण होता है और व्यंग्या्थ कार्य । कारण काये से 
सवंदा पहले आता है | अतएव.वाच्याथ पहले आता है व्यंग्याथे बाद में । यह काल-मेद है । 

(३) आश्रय-मेद-- वाच्यारथ का आ्राश्रय केवल वाक्य या शब्द होता है । किन्तु व्यंग्याथ 
का आश्रय वाक्य दब्द एद पदांश् वर्ण रचना श्त्यादि कोई भी हो सकता हैं । 

(४) निमित्त-मेद--वाच्यार्थ में निमित्त केवल -याकरण कोश श्त्यादि शब्दानुशासन का 
शान होता है किन्तु व्यंग्या्थ की प्रतीति में निमित्त शब्दानुशासन शान भी होता है और 


प्रकरण श्त्यादि का शान, अतिभा की निर्मलता श्त्यादि भी होते हैं । श्स प्रकार श्न दोनों में 
निमित्त मेद है । 


(७) कार्य अथवा प्रभाव भेद--वाच्यार्थ का शान ऐेसे प्रत्येक व्यक्ति को हो सकता है 
जिसे शब्दानु शासन ज्ञान हो । किन्तु व्यंग्याथ का शान केवल सहृदयों को ही हो सकता है । 
दूसरी बात यह है कि वाच्याथे केवल प्रतीति का उत्पादक होता है जब कि व्यंग्याथे चमत्कार 
को भी उत्पन्न करता है । इस प्रकार दोनों में प्रभाव-मेद मी विद्यमान है । 

(६) संख्या-मेद--वाच्याथ सभी समझनेवालों के छिये केवल एक प्रकार का होता है 
किन्तु व्यंग्याथें प्रकरण श्त्यादि के सहकार से अनेक प्रकार का हो जाता है। उदाहरण के 
लिये एक वाक्य है 'रय अस्त हो गया ।” श्सके प्रतिकूल प्रतोयमान अथ नाना परिस्थितियों में 
नाना प्रकार का हो जावेगा। हमें व्यंग्यार्थ करने में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 


१०४ ध्वन्यालोंके 





तारावती 

अमुक वाक्य किस प्रकरण में कहा गया ? कहनेवाला किस प्रकार का व्यक्ति है ? सुननेवाले 
में क्या विशेषता है ? श्न सबको विशेषताओं से व्यंग्यार्थ अनेक प्रकार का हो जावेगा । “सूर्य 
अस्त हो गया” यह वाक्य (१) यदि युद्धकाल में राजा द्वारा अपने सेनापतियों से कहा गया तो 
श्सका अथथ होगा--आ्राक्रमण करने का यही अवसर है। (२) यदि दूती नायिका से कहेगी 
तो श्सका अथ होगा--अभिसार में शीघ्रता करो ।! (३) यदि दूती वासकसज्जा से कहेगी 
तो श्सका अथे होगा कि "तुम्हारा प्रियतम आने ही वाला है? । (४) यदि कोई मजदूर अपने 
साथी से कह्ेगा तो श्सका अथे होगा-'अब हमलोग काम बन्द करें ।? (५) यदि नौकर ब्राह्मण 
से कह्ेगा तो इसका अथे होगा-'अब सन्ध्योपासन का समय हो गया? । (६) यदि कार्यवश 
बाहर जानेवाले श्रियव्यक्ति से यह वाक्य कद्दा जावेगा तो इसका अथ होगा-'दूर मत जाना! । 
(७) यदि कोई गृहस्थ किसी पशुचरानेवाले से कछ्ठेगा तो इसका भ्र्थ होगा-“अब जानवरों को 
धर छे जाओ! । (८) दिन में यात्रा करनेवाला या धूप में काम करनेवाला यदि अपने बन्धुओं 
से कह्ेगा तो इसका अथे होगा-“अब थूप तेज नहीं रही? | (९) यदि दूकानदार नौकरों से 
कह्ेगा तो श्सका अथे होगा-'अब विक्री की वस्तुओं को समेट छो!। (१०) यदि प्रोषित- 
पतिका यहद्द वाक्य अपनी सखो से कद्टेगी तो इसका अथे होगा-'प्रियतम अब भी नहीं भाया, 
अब वियोग मेरे लिये असश्य हो रहा है!। इश्स श्रकार वाच्याथे केवल एक द्वोता है औरश 
व्यंग्या्थ भनेक, यह संख्या-मेद है। 

(७) विषयमेद--वाच्याथे सभी विषयों के श्रति एक होता है किन्तु व्यंग्याथे विषयों के 
अनुसार परिवर्तित द्योता जाता है। उदाहरण के लिये यदि कोई सखी नायिका के परकीय 
सुरत को छिपाने के लिये कोई बहाना बनातीं है तो उस वाक्य का वाच्याथ सभी व्यक्तियों के 
विषय में एक सा ही होगा, किन्तु व्यंग्यार्थ विषयभेद से भिन्न हो जावेगा । नायिका के विषय 
में उस्तका व्यंग्याथ और द्वोगा, नायक के विषय में और द्वोगा, उपपति के विषय में और होगा, 
श्सी अकार पढ़ोप्ती सपन्नी श्त्यादि प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार उसका व्यंग्याथे बदल जावेगा । 
इसका उदाहरण “कस्य वा न भवेद्रोषो? इस पद्म के रूप में दिया जावेगा । इस प्रकार इन दोनों 


का विषयमेद होता है । 

_थदि इतने मेद होते हुए भी वाच्याथ और व्यंग्याथै एक ही माने जावेंगे तो फिर नोल- 
पीत का भेद भी प्रतिपादित नहीं किया जा सकेगा। वैसे तो समस्त दर्शनों का सार ही 
अमेदवाद है, द्वेतबुद्धि का निवारण ही शान की पराकाष्ठा है। किन्तु अमेद में मेद का देखना 
ही व्यवहार का एकमात्र कारण ह्वोता है। बृद्धों ने कद्दा है-'एक दूसरे के भेद या भेदहेतुओं 
में कारण यही है कि उन पर विरुद्ध धर्मों का अध्यास कर दिया जावे और उनकी उत्पत्ति 
विभिन्न कारणों से हो। विरुद्ध धर्मों का अध्यास और विरुद्ध कारणों से उत्पत्ति ये दोनों हेतु 
वाच्याथ और व्यंग्याथे में विद्यमान हैं यह विस्तार के साथ दिखलाया जा चुका है। अतः दोनों 


का प्थक्‌.प्रथक्‌ मानना अनिवार्य है। 


प्रथम उद्योतः १०७ 


व्यरावती 


जिस प्रकार वाच्याथ और व्यंग्याथ में भेद होता है उसी प्रकार वाचक शब्द और 
व्यंजक शब्द में भी भद होता है। वाचक शब्दों को संकेतग्रह की अपेक्षा होती है किन्तु 
व्यंजक को ऐसी अपेक्षा नहीं होती । व्यज्षना केवल एक शब्द से ही नहीं होती-किन्तु पदांश 
चर्ण अथवा केवल मात्रा से भी हो सकती है जिसका कोई अथ्‌ ही नहीं होता । जिस व्यक्ति 
ने संकेतग्रहण « किया हो वह भी व्यंग्याथ के ग्रहण कर लेने में समर्थ हो जाता है । कभी- 
कभी तो शब्द के अभाव में भो केवल चेष्टा ही व्यक्षक हो जातो है । इस प्रकार वाच्याथे 
और व्यंग्याथ भी एक दूसरे से भिन्न हैं तथा वाचक शब्द ओर व्यब्जक दढाब्द भी भिन्न ही 
हैं। असुन्दर गुणीमृत व्यंग्य में व्यंग्यार्थ की प्रतीक्षा किये बिना वाच्याथ ही काव्यानन्द का 
पोषक हो जाता है । श्सके वाद व्यंग्याथे को प्रतीति होती है; जिसका अपलाप नहीं किया 
ना सकता । यदि व्यज्जनावृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी तो बाद में प्रतीत होनेवाले व्यंग्याथ 
में किस वृत्ति का सहारा लिया जावेगा। ऐसे स्थान पर अभिधा से काम नहीं चल सकता, 
क्योंकि आपके सिद्धान्त के अनुसार अमिधा विधेय में हो होती है और विधेय तो वाच्याथ ही 


हो गया । श्स प्रकार व्यण्जनावृत्ति का किसी भी प्रकार अमिधा में समावेश नहीं किया 
जा सकता । ! 


--लक्षणा और व्यश्षना का भेदु-- 


कुछ विद्वान्‌ लक्षणा को तो अमिधा से भिन्न मानते दैं किन्तु व्यन्जनावृत्ति को भन्जीकार 
करना नहीं चाहते । वे छोग व्यब्नना का अन्तर्मांव लक्षणा में करते हैं। श्नका कहना है 
“कि व्यन्जना के भेदक धर्म केवल चार हैं। (१ ) व्यंग्याथ एक नहीं किन्तु भनेक प्रकार 
का दोता है। (२ ) वह ध्वनि अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य श्त्यादि अनेक नामों से अमिहित 
किया जाता हे । (३ ) उसकी प्रतीति छाब्द और अथे दोनों के आधीन होती हैं। वह 
प्रकरण श्त्यादि की अ्रपेक्षा रखता है । -यही सब दातें लक्षणा में भो पाई जाती हैं । ( १ ) 
लक्ष्याथ भी एक नहीं अनेक अकार का होता है। उदाहरण के लिये राम शब्द को ले 
लीजिये--मैं राम हूँ सब कुछ सह रहा हूँ” में राम का लक्ष्याथें दोगा--'मैं तो दुःख सहने 
के लिये द्वी उत्पन्न हुआ हूँ । मेरे भाग्य में सुख कहाँ ?? श्सी प्रकार सीता परित्याग के अवसर 
पर 'हे प्रिये ! अपने जीवन का मोह रखनेवाले 'राम ने” प्रेम के निर्वाह के लिये उचित काये 
नहीं किया ।” यहाँ पर राम का लक्ष्याथे होगा--'मैं सीता-परित्याग जंसे निदंय कर्म का 
करनेवाला हूँ । मुझ जेसा कृतघ्न तथा प्रेम का झूठा आडम्बर भरनेवाला दूसरा रहा हो 
सकता । इसी प्रकार “यह राम हैं जो भुवन में महतो ख्याति प्राप्ति कर चुके हैं |” यहाँ पर , 
“राम” शब्द का लक्ष्याथे होगा-“खरदूषण जेसे वीरों का वध करनेवाले पराक्रमी राम ।' 
इस प्रकार एक हो राम छब्द के अनेक अर्थ हो गये और व्यब्जना का प्रथम धर्म अनेक अर्थों 
का प्रतिपादन करना .लक्षणा में भी मिल गया। (२ ) ब्यंजना के समान लक्षणा में भी 


१०६ ध्वन्याज्ञोके 


तारावती 


अर्थान्तर संक्रमण श्त्यादि हो सकते हैं । (३ ) व्यंजना के समान लक्षणा भी शब्द और 

अथ दोनों के अधीन होती है। क्योंकि भुख्याथ भी मुख्याथत्राध में निमित्त होता ही है। 

(४ ) व्यंजना के समान ही लक्षणा में भीं पकरण श्त्यादि अपेक्षित होते ही ढेँ | कारण यह है 
कि तात्पर्यानुपर्पत्ति छक्षणा की एक बहुत बड़ी शवते है भौर तातर्यानुपपत्ति शान के लिये प्रकरण 
शान नितान्त भ्रपेक्षित होता है । श्ससे यह बात सिद्ध हो जातो है कि व्यंजना के समस्त धर्म 
लक्षणा में मिल जाते हैं और श्स दात की आवश्यकता नहीं रद्द जाती कि लक्षणा से एथक्‌ 
व्यंजना नाम की नई वृत्ति मानी जावे । जब कोई वेधम्य है हो नहीं तब व्यंजना नाम की नई 


वस्तु मानने की आवश्यकता ही क्‍या है | यह समझ में नहीं आता । 


अब आश्ये उक्त तर्कों की कुछ आलोचना कर ले--( १ ) यह तो माना ही जा सकता 
है कि लक्ष्याथ नानाग्रकार के होते हैं। किन्तु यह अनेकरूपता व्यंग्याथं की अनेकरूपता 
के समान नहीं होती, प्रत्युत वाच्याथे को भअनेकरूपता के समान होती है | जेप्ते किसो 
रक शब्द के अनेक अथ होते हैँ किन्तु किसी एक वाक्य में संयोग इत्यादि के द्वारा उन 
अर्थों का नियन्त्रण हो जाता है और उप्त शब्द का उस वाक्य में नियत अथे द्वी म्राना जाती 
है। उसीप्रकार किसो एक वाक्य में लक्ष्याथं भी नियत ही होता है। - एक ही वाक्य में कई 
एक अनिश्चित अर्थ नहीं हो सकते । जिस अथी का वाच्याथ से कोई सम्बन्ध हो न हो ऐसे 
अथे में लक्षणा की ही नहों जा सकती | उदाहरण के लिये---'गद्ा में अहीर का घर” श्स 
वाक्य में निश्चित रूप से गन्ना का लक्ष्या्थ तट हो हो सकता है क्योंकि निश्चित रूप से गहन 
शब्द का तट से ही सम्बन्ध हे । श्सके प्रतिकूल व्यंग्याथे एक ही वाक्य में सैकड़ों हो सकते हैं - 
जैसा कि सूर्य अस्त हो गया! के. विभिन्न व्य॑ग्याथों को व्याख्या में दिखलाया जा चुका है ॥ 
यह भी कोई निगम नहीं है कि व्यंग्याथै कोई ऐसा ही अर्थ हो सकता है जिसंका मुख्याथ से 
सम्बन्ध निश्चित हो । प्रकरण श्त्यादि के सहकार से ब्यंग्याथे ऐसा भी दो सकता है जिसका 
मुख्याथ से सम्बन्ध निश्चित हो, ऐसा भी द्वो सकता है जिसका मुख्याथ॑ से सम्बन्ध निश्चित न 
हो और ऐस्ता भी डो सकता है जहाँ वाच्याथ के साथ सम्बन्ध परम्परा के कारण प्रतीत होने 
वाले अर्थ को भी परम्परा स्थापित को जा सके, अर्थात्‌ जहाँ एक सम्बन्ध से एक अथे की 
प्रतीति हो और सम्बद्ध अथे से सम्बन्ध होने के कारण दूसरा और फिर तीसरा अथे श्त्यादि 
भतीत हो । यही श्न दोनों को भ्नेका्थता में मेद है । श्सीलिये हम लक्ष्याथं में ब्यंग्याथ का 


समावेश नही कर सकते । 

यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यद्द तक कर सकता है कि लक्षणा को ही क्यों न नियत और 
अनियत दोनों विषधों में मान लिया जावे ? केवऊ श्तने के लिए एक पृथक्‌ वृत्ति मानने की 
नया आवश्यकता ? श्स पर मेरा निवेदन है कि लक्षणा और व्यम्ज़ना में केवल इतना द्दी 
मेद नहीं द्वोता, अपितु इसके अतिरिक्त भी कई अन्य बातों में मेद होता है। लक्षपा में 
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नियमानुकूल मुख्यार्थवाघ अवश्य होता है किन्तु व्यम्जना में ऐसा नहीं होता । आचार्यों ने 
व्यण्जना के दो भेद किये हैं ( १) क्रविवक्षितवाच्य लक्षणामूलक ध्वनि और ( २ ) विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य अभिधामूलक ध्वनि । प्रथम प्रकार में मुख्यार्थवाघ होता है किन्तु द्वितीय प्रकार 
में मुख्याथंबाध को अपेक्षा नहीं होती । लक्षणा के दो भेद किये जाते दैं--निरूढा और 
प्रयोजनवती । पहले बतलाया जा चुका है कि प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन की प्रतिपत्ति 
विना व्यन्जना के नहीं हो सकती । उसके लिये व्यन्जना का मानना अनिवाय है। अतएव. 
लक्षणा में व्यन्जना का समावेश कथमपि सम्भव नहीं है। 

अभिध। के समान ही व्यन्जना में भो मुख्याथ्वाध श्त्यादि तीन हेतुओं की आवश्यकता 
नहीं होती । लक्षणामूलक व्यन्जना में लक्षणा के पीछे व्यन्जना चलती है। पहले लक्षणा हो 
जाती है फिर प्रयोजनप्रतिपत्त के लिये व्यक्षना का आश्रय लिया जाता है । निमित्त और 
प्रयोजन कभी एक नहीं हो सकते । व्यब्जना सवंदा लक्षणा के पीछे ही चले ऐस्ता भो नहीं 
होता । क्योंकि अभिधामूलक व्यञना में लक्षणा होतो ही नहीं । यद्द भो नहीं कद्दा जा सकता 
कि व्यम्जना सरतत्रंदा अभिषा और लक्षणा दो में एक के पीछे चलतो है । क्योंकि व्यज्षना अथ 
को अपेक्षा से राहत वर्णमात्र में भी हो जाती है । कोमल, कठोर श्त्यादि वर्णों से माधुये 
ओज श्त्यादि गुणों की व्यअना होती है और उससे रसादि को व्यग्जना हो जाती है। यद्द 
भी नियम नहीं बनाया जा सकता कि व्यञ्ञना सवंदा शब्द के द्वारा ही होती है । प्रायः लोग 
कहा कर ते हैं कि नायिका ने अपने नेत्र के इशारे से ही अपना मनोभाव सूचित कर दिया। 
यह सूचना केवल व्यञनावृत्ति से ही हो सकतो है। लक्षणा ऐसे स्थान पर हो ही नहं' 
सकती । संक्षेप में लक्षणा और व्यन्जना में निम्नलिखित छः बातों में मेद होता है-- 

(१) ब्यश्ना के अथ अनन्त हो सकते हैँ किन्तु लक्षणाजन्य अथ सीमित होते हैं । 

( २ ) लक्ष्या्थं सवंदा शक्यार्थ से सम्बन्धित हो होता है किन्तु व्यब्नयार्थ के लिये ऐसा 
कोई नियम नहीं । । ै 

(३ ) लक्षणा में शकयार्थबाघ होता है किन्तु व्यन्जना में नहीं । 

(४ ) प्रयोजनवतोी लक्षणा में ब्यम्जना लक्षण्ण के पीछे रहती है । 

(५ ) अभिधा के समान ब्यज्जना में भी विशेष प्रकार के सकेतग्रह्द की अपेक्षा होती ह्दै 
किन्तु व्यज्जना में नहीं होती । 

: (६ ) व्यज्ना लक्षणा में भी होती है, अभिधा में भी होती है, वर्ण॑मात्र में भो होती है. 

और संकेतमात्र में भी होती है । छक्षणा का इतना विस्तार नहीं होता । 


--धनिक की तात्पयबृत्ति ओर ब्यक्षना-- 


दब्लरूपककार धनम्जय और अवलोक टीकाकार धनिक ने ध्वनिसिद्धान्त का अन्तर्भाव 
तांत्पर्यवृत्ति में द्वी करने की चेष्टा की है। उनके कथन का सार इस श्रकार हैः-- लौकिक 


१०८ ध्वन्यालोफि 
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वाक्यों में कहीं तो क्रिया सुनाई पड़ती है और कहीं नहीं सुनाई पड़ती । जैसे “गाय लाओ'” 
इस वाक्य में 'छाओ' यह क्रिया सुनाई पड़ती है किन्तु "दरवाजा दरवाजा” इस वाक्य में 
“बन्द करो!” इस क्रिया का श्रर्थ ले लिया जाता है। श्ससे सिद्ध होता है कि चाहे क्रिया का 
उपादान वाच्यवृत्ति में हुआ हो अ्रथत्रा उत्तका उपादान प्रकरण श्त्यादि का सहारा लेकर वुद्धि 
में ही कर लिया गया हं', प्रत्येक अवस्था में उपचय को प्राप्त कराई हुई क्रिया हो वाक्य का 
अर्थ होती है। इसी प्रकार काब्यों में कहीं तो स्थायीभाव का साक्षात्‌ उपादान होता है, जैसे 
“नवोढा ग्रियतमा मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न कर रही है ।” यहाँ पर प्रेम का साक्षात्‌ उपादान | 
किया गया है। कहीं कहीं उसका साक्षात्‌ उपादान नहीं होता, निश्चित रूप से केवछ विभाव 
श्त्थादि का उपादान ही द्वोता है | किन्तु स्थायीभाव के अभाव में विभाव श्त्यादि हो ही नहीं 
सकते | अतएव अ्रकरण श्त्यादि का आश्रय लेकर किसी भावक के चित्त में सब्बरणशील होकर 
'भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों के द्वारा प्रकट किये हुये अपने अपने विभाव अनुमाव और सच्नारीभावों के 
द्वारा संस्कार-परम्परा से वह स्थायोभाव अत्यन्त प्रौढ द्वो जाता है । श्स प्रकार वह स्थायोभाव 


ही वाक्‍्यार्थ होता है | 
“यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा.सकता है कि दब्दं के श्रर्थ को मिलाकर दो वाक्यार्थ 
बनता है । जो रति श्त्यादि स्थायोभाव किसी शब्द का अर्थ नहीं हैं वे वाक्य का अथ केसे 
हो सकते हैं ? इसका उत्तर यह है कि तात्पयेशक्ति का पर्यवसान सदा काय॑ में होता है । 
इसको इ्स प्रकार समझिये--“चाद्दे क्रोई दाक्य पौरुषेय हो चाद्दे श्रपोरुषेय, सभो वाक्य कार्ये- 
यरक होते हैं । यदि वाक्यों को कार्यपरक न माना जावे तो उन वाक्‍्यों का प्रयोग हो व्यथे हो 
जावेगा और वे वाक्य पागलों की बकवासमात्र रह जावेंगे । श्रब यह प्रश्न होता है कि काव्य 
के शब्दों में प्रयोक्ता ( कवि ) और श्रयोज्य ( रसिक ) की प्रवृत्ति क्यों होतो है ? जब काव्य 
के शब्द होते हैं तव अलौकिक आनन्द की प्राप्ति होती है और जब काव्य के दाब्द नहीं 
होते तब अलौकिक आनन्द को प्राप्ति नहीं होती । श्स प्रकार भ्रन्वय-व्यतिरेक से यह सिद्ध 
हो जाता है कि अलोकिक आनन्द की प्राप्ति ही काव्यवाक्यों का कार्य होती है । श्स प्रकार 
. यह सिद्ध हो गया कि काव्य को अभिधा शाक्ति भिन्‍न-भिन्‍न रसों से आक्ृष्ट होकर उन रसों के 
लिये अपेक्षित विभाव श्त्यादि का अ्तिपादन करती है और अन्त में उनका परयेवसान रस में 
हुआ करता है। विभाव इत्यादि पदाथे होते हैं और रस वाक््याथे होता है । श्स प्रकार 
लौकिक वाक्य तो क्रियापरक होते हैं किन्तु काव्यवाक्य रसपरक ही होते दें । यही इश्न दोनों 
का अन्तर है । 
छुछ लोगों का कद्दना है कि यदि वाक्याथ स्वमात्रविश्रान्त हो जावे तब बाद में जो 
अर्थ निकलता है वह ध्वनि द्वोती है। यदि वाक्याथे की परिसमाप्ति के पहले ही दूसरा अथे 
निकलता है तो वह तत्परक होकर तात्पय द्दोता है।? इस पर मेरा निवेदन यह है कि जबतक 
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पूर्ण अथे नहीं निकल आता तबतक वाक्‍्याथ की विश्रान्ति असम्भव है । ताले को विश्रान्ति 
किप्ती नियत अर्थ तक ही होती है, शेष अथे व्यज्नय होता है? श्समें नियम कोन बन्ायेगां ! 
तात्पय तराजू पर तौला हुआ तो होता नहीं कि इतना ही हो सकता है। उसका “पार वहाँ 
तक होता है जहाँतक पूर्ण कार्यपरता सिद्ध न द्दो जावे। वस्तुतः दे धामिक स्वच्छन्द होकर 
धूमों' इस वाक्य में श्रोता की आकांक्षापूर्ति विधिपरक श््थ में हो जाती है, श्खोलिये आप 
निषेधपरक अथ को व्यज्नय कद्दते दें । इसके प्रतिकूल वक्ता को श्च्छापूर्ति निषेषपरक भरथे में 
होती है, अतएव निषेध भो वाक़्याथे माना जाना चाश्ये ।? यह है धनज्रय तथा धनिक के 
मत का सार । 
इस पर मेरा निवेदन यह है कि यह पहले दिखलाया जा चुका है कि ध्वनि केवल वाक्य 
में हो नहीं होती किन्तु पद में भी होती है, शब्द में भी होती है और पदांश में भी होती है। 
इसके अतिरिक्त ऐसे स्थान पर भी होती है जहाँ उच्चारण बिल्कुल नहों होता। यदि रंगमन्न 
पर कोई विदूषक अपनी विचित्र आकृति के प्रभाव से समस्त दर्शकों को हँसा दे तो बिना 
शब्द के ही वहाँ पर द्वास्यध्वनि हो जावेगी । ऐसे स्थानों का निर्वाह आप तात्पयवृत्ति के द्वारा 
नहीं कर सकते । दूसरी बात यह है कि तात्पयेबृत्ति एक पारिभाषिक शब्द है। उसका परम्प- 
रागत अथे हो लेना होगा । अमिहितान्वयवादी अन्वित में शक्ति नहीं मानते । उनके मत में 
शक्ति के द्वार" केवल पदार्थोपस्थिति हो सकतो हैँ । अन्वयांश के लिए उन्हें पृथक्‌ ही तातपयें- 
वृत्ति मानतो पड़ती है । जब तात्पये शब्द उक्त अथे में रूढ हो चुका तब उसे आप मनमाने 
स्थान पर प्रयुक्त नहीं कर सकते । आपकी तात्पयबृत्ति व्यन्जना के बहुत निकट है । अतएव 
उसके लिए आपको तात्पर्य से भिन्‍न ही कोई वृत्ति माननी पड़ेगी और वही है व्यञनावृत्ति । 


--महिसमसट्ट का अनुमितिवाद और ब्यक्षना-- 


नैय्यायिक महिम भट्टने अपने व्यक्तिविवेक ग्रन्थ में व्यन्जना की अनुमान में गता्थता' 
दिखलाई है । काव्यप्रकाशकार ने उनके सिद्धान्त का सार १श प्रकार दिया है--'ऐसे व्यज्ञथाय 
की प्रतीति नहीं हो सकती जिसका सम्बन्ध दाच्यार्थ से न हो । यदि असम्बद्धार्थ भी प्रतीति 
का विषय रो जावे तो चाह्टे झिप्त शब्द से चाहे जो अर्थ निकलने लगे ! अतण्व मानना पड़ेगा 
कि व्यन्जनावृत्ति के द्वारा वाच्यसम्बद्ध अर्थ ही प्रतोतिगोचर होता है। अतएव श्सकी एक 
व्याप्ति बन जाती है--“जहाँ जहां व्यज्ञथार्थ की प्रतीति होतो है वहाँ वाच्य का सम्बन्ध अवश्य 
होता है? यह है अन्वयव्याप्ति। जहाँ जहाँ वाच्य का सम्बन्ध नहीं. होता वहाँ व्यज्ञघ अर्थ की 
प्रतीति भी नहीं होती” यह है व्यतिरेकव्याप्ति ।- स्वार्थानुमान में तीन छर्ते होती हैं--( १ ) 
सपक्ष में रहना, (२ ) विपक्ष में न रहना, ( ३ ) पक्ष में विद्यमान होना । तीनों शर्ते प्रस्तुत 
व्यक्ञथ-ब्यन्जकभमाव के विषय में छागू दो जाती हैं । वाच्य का सम्बन्ध लिंग ( हेतु * है और 
व्यज्ञयार्थप्रतीति लिंगी ( साध्य ) है! व्याप्ति के साथ पक्षधर्मता के छान से जो लिह्नपरामश 
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तारावती 


होता है उसी आधार पर वाच्यार्थ से व्यब्नथार्थ की प्रतीति हो जातो है । यहो है अनुमान को 
प्रक्रिया । जब अनुमान द्वारा ही व्यद्गथ-व्यन्जकमाव गतार्थ हो जाता है तब उसके लिए व्यञ्षना 
नामक एक प्रथक्‌ वृत्ति मानने की आवश्यकता ही नहीं रह्द जाती । श्स बात को ठीक रूप में 
समझने के लिए ध्वनिवादियों के प्रसिद्ध उदाहरण “भ्रम धार्मिक “***? श्त्याद पथ को ले 
लीजिये--यहां पर कुत्तें की निश्नत्ति गोदावरी के तट पर सिंह को उपलब्वि के कारण अश्रमण 
_का अनुमान कराती है। उसको श्स प्रक्तार समझिये--यहां पर व्याप्ति इस प्रकार होगी-- 
भीरुव्यक्ति का जितना भी अ्रमण है वह भय के समस्त कारणों को निवृत्ति के साथ होता है ।” 
यह है अन्वयव्याप्ति | यहां पर भीरुअञ्रमण साध्य है और भय के कारणों का अभाव हेतु है । 
इराकी व्यतिरेकव्याप्ति इस प्रकार होगी---जहां भय के कारणों के अभाव दा ज्ञान नहीं होता 
वहाँ भीरुञभ्रमण भी नहीं होता ।? अर्थात्‌ जहाँ भय के कारण विद्यमान होते हैं वहाँ भ्रमण 
नहीं होता । गोदावरी के तट पर सिंह का भय त्विद्यमान है, अत९व वहाँ पर अमण नहीं दो 
सकता । यह पर गोंदावरीतट पक्ष है। भय का कारण पिंह हेठु है, अभ्रमण साध्य है, घर 
उदाहरण है । ( घर में भय का कारण नहीं है, अतएव अमण किया जाता है । ) श्स प्रकार 
यहाँ पर अनुमान प्रमाण से अ्मण का अभाव सिद्ध हो जाता है, उप्तके लिए व्यम्जनादृत्ति की 
<वश्यकता नहीं पढ़तो । महिम भट्ट ने वस्तुव्यन्जना के दूसरे उदाहरणों में भी भ्रनुमान से 


अश्यया दिखलाई है । 

यह तो हुई वस्तुव्यज्षना की बात। रघव्यंजना के विषय में मो यही कहा जा सकता है । 
इसमें विभाव श्त्यादि हेतु होते हैं और रस साध्य । उदाहरण के लिये राम का सीता के प्रति 
अनुराग न्यक्त होता है | उसमें अनुमान की प्रक्रिया श्स भ्कार होगी-'राम सीताविषयक रति 
से युक्त हैं, क्योंकि उनमें स्थित कटाक्ष श्त्यादि अपूव मात्रा में विद्यमान हैं, जहाँ स्मित कटा- 
क्षादि श्रपू्व॑ मात्रा में विधमान होते दें वहाँ रमणीविषयक रति विथमान होती है, जसे दुष्यन्त 
की रति शकुन्तला के प्रति, उसीप्रकार राम में भी चेष्टायें हैं, अतएव राम भी सीताविषयक 
रतिमान्‌ हैं । यह साध्यसिद्धि अन्वयव्याप्ति के द्वारा हुईं है। व्यतिरेकव्याप्ति से साध्यसिद्धि श्स 
प्रकार होंगो-“जहाँ रमणीविषयक रति नहीं होतो वहाँ अपूर्व स्मित कटाक्षादि भी नही होते । 
जैसे लक्ष्मण में रमणीविषयक रति नही है अतः उनमें कटाक्षादि भी नहीं हैं । श्स कार 
सत्र अनुमान से हो काम चल सकता हे, व्यंजनावृत्ति मानना व्यथं हे ।? 


ऊपर मह्दिम भट्ट के सिद्धान्त का सार दिया गया हे। इस पर ध्वनिवादो का झछहना है 
कि--“आपने साध्यसिद्धि के लिये जो हेतु दिये दैं वे हेत्वाभासमात्र हैं। 'अम धांमिक'** ***? 
में श्राप कहते दें कि भ्रमण और भय हेतुओं के अभाव में व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध है । 
श्सपर मेरा प्रश्न यह हे कि गाथा की नायिका जिस व्यक्ति को सिंह को बात कहकर अ्रमण 
से रोकना चाहती है वह भीरु है या वीर है ? ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं जिनसे भोरु 


प्रथम उद्योतः १११ 








लोचनम्‌ 


येउप्यविमक्त स्फोर्ट वाक्य तदर्थ चाहुः, टैरप्यावद्यापदपतितैः सर्वेयमजु- 
सरणीया प्रक्रिया । ठदुत्तीर्णत्वे तु सब परमेइवराह्यय॑ बह्त्यस्मच्छास्न्रकारेण न 
न विदितं तत्वाछोक ग्रन्थं विरचयतेत्यास्ताम्‌ । 


और उन लोगों को भो जो अविभक्त र्फोट, वाक्य, तथा उप्तका ( अविभक्त ) श्र्थ 
मानते हैं. उन्हें भी अविद्या के मार्ग में / व्यवहार मार्ग में ) आने पर श्स समस्त प्रक्रिया का 
अनुसरण करना होगा ; उप्तको उत्तोणं करलेने पर ( व्यवहार-मार्ग को छोड़ देने पर ) समी 
कुछ ब्रक्षादत ही है यह बात तत्त्वालोक ग्रन्थ की रचना करनेवाले हमारे शाख्रकार ने नहों 
जान पाई थी यह बात नहीं है बस अधिक कहने की क्या आवश्यकता ? 


तारावती 


व्यक्ति को भय के स्थानों पर मी अमण करना पड़े । गुरु की आज्ञा, स्वामो की आशा, प्रेयस्ती 
का प्रेभ श्त्यादि ऐसे कारण हैं जिनसे भय के स्थान पर भी भीरु व्यक्ति अमण करता हुआ 
पाया जा सकता है। अतएव जहां भी भोरुभ्रमण होता है वहाँ मय का कारण सन्निहित नहीं 
दोता, श्स व्याप्ति में हेतु की अनैकान्तिकता के कारण सब्यभिचार हेत्वाभास हो गया । यदि 
निषेध्य व्यक्ति वीर है तो यहाँ पर विरुद्ध हेत्वाभास हो जावेगा | विरुद्ध हेत्वाभास वहाँ पर 
होता है जहाँ हेतु साध्य के अभाव को सिद्ध करे । यहाँ पर अभ्रमण साध्य है, उप्तका अभाव 
इस आधार पर लिद्ध किया जा सकता है कि जहाँ कहो शेर श्त्यादि जीव होते हैं यहा वीर 
व्यक्ति उसका वध करने के लिये भ्रमण किया ही करते हैं। यह तो हो हो सकता है कि 
कुत्ते के स्पर्श भय से अथवा उसके मारने में यश न होने के कारण वीर व्यक्ति कुत्तें से डरे, 
किन्तु जह उसे सिंह का शान हो जावे वहाँ वह निभ्य द्दोकर धूमा करे। ऐसी दक्ञा में भय" 
का कारण अभ्रमण में हेतु हो दो नही सकता । अनुमान के लिये पक्षघर्मता का निश्चित होना 
सबसे बढ़ी शर्त है। जब तक यह पूर्ण रूप से निश्चित नही होगा कि पब॑त से धुँआ उठ रहा 
है तबतक उध्के आधार पर पव॑त में आग सिद्ध हो हो नही' सकती। यदि हेतु को ही सिद्ध 
करने की आवश्यकता पड़े तो असिद्ध देत्वाभास हो जाता है। यहाँ पर गोदावरी के तड पर 
दिंद्द का द्वोना हेतु है। किन्तु यह स्वयं सिद्ध नही' है कि वहाँ पर सिंह है <ः या नही है, 
सिंह का होना एक कुलटा के वचनों से सिद्ध होता है। कुरण के वचनों का प्रमाण हो 
क्या ? श्स प्रकार यहाँ पर अथ से निश्चित सम्बन्ध न होने के कारण असद्ध हेत्वाभास हो 


जाता है और साध्य सिद्धि हो ही नही' सकतो, अतएव अनुमान से उक्त उदाहरण गताये 
नहीं दो सकता । 


अब रसप्रक्रिया को ले लीजिये । कटाक्ष इत्यादि से राम के रतिभाव का अनुमान तो हो 
सकता है किन्तु यहाँ पर राम के रतिभाव का प्रश्न नही' है। यहाँ पर प्रश्न यह है कि 
राम के रतिभाव से सह्ृदय परिशीकृ्कों के हृदयों में जो कौतृहरू मिश्रित आनन्द उत्पन्न हो 


११२ ध्वव्याज्ञोके 


तारावती 


जाता है उसकी व्याख्या किस प्रकार की जावे ? निश्चित ही है कि उसकी प्रतीति अनुमान से 
हो ही नही सकतो, उसके लिये व्यंत्रनावृत्ति माननी ही पड़ेगी । श्स प्रकार शहिम भद्ठ का 
सिद्धान्त सवा निस्सार सिद्ध हो जाता है। 


“-वेदान्तियों और बेय्याकरणों का अखण्डतावाद और व्यक्षन[--- 


जो लोग यह कहते हैं कि अखण्ड स्फोट ही वाचक होता है और वही वाच्य होता है, 
उन्हें भी व्यवहार मार्ग में आकर श्स समस्त प्रक्रिया का आश्रय लेना ही पड़ेगा । व्यवहार 
मार्ग का श्रतिक्रण कर परमाथ सत्ता को ही स्वीकार करनेवालों के लिये तो सभो कुछः 
परमात्मा से अद्वंत ज्क्षमात्र ही है, यह बात हमारे शास्त्रकार, तत्त्वालोक़ ग्रंथ की रचना करने 
: वाले आनन्दवर्धनाचाये को छत न हो यह बात नही है। 

[ अखण्डतावादी दो हँ-.एक तो वेदान्ती, दूसरे वेय्याकरण । श्नके मत का सार निम्न- 
लिखित है:-- [ ' 

वेदान्ती लोग 'सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म! 'एकमेवाद्धितीयं॑ अह्म” 'नेह नानास्ति किल्लनोँ 
श्त्यादि भ्रुतियों के आधार पर अखप्ड ब्रद्य को सत्ता मानकर वाद्य सृष्टि का निषेष करते हैं। 
उसीप्रकार अखण्ड बुद्धि के द्वारा महण करने योग्य परन्रक्षात्मक वाक्यांथ को हो वाच्य मानते 
दें ओर श्स प्रकार की बुद्धि में निमित्त वाक्य को ही वाचक मानते दें ! श्न लोगों का आशय 
यह है कि क्रिया-कारक भाव तब तक सम्भव नही है जब तक धर्म और धम्मों का भाव 
णज्ञीकृत न कर लिया जावे । धर्म-पर्मी भाव संसार के मिथ्या होने से असम्मव है | ब्रह्म सभी 
प्रकार के धर्मों से रहित है. और जक्म की सत्ता दो सत्य है । अतएवे पद-पदारथ विभाग के. 
बिना ही अखण्ड महावाक्य ही अखण्ड ब्रह्म का बोधक होता है। श्खेख अकार वाक्यगम्य 
व्यंग्याथ में भी वाक्य की हां शक्ति होती है। अतएव वेदान्तियों के मत में व्यंजना बृत्ति समी- 
चीन ««ी कही जा सकती । श्नके मत में वाक्य से भी अमिधेय, लक्ष्य, व्यंग्य या व्यंग्य से 
भी बढ़ कर जितना भी अर्थ निकलता है उस समस्त अथे॑ में वाक्य की ही शक्ति होती है। 
वाच्य लक्ष्य व्यंग्य श्त्यादि विभेद वेदान्त मत के प्रतिकूल हैं। 


बेदान्तियों से ही मिलता-जुलता वेय्याकरणों का मी मठ है। वैय्याकरण अखण्ड स्फोट 
को हो वाच्य मानते हैं । उनके मत में शब्द के दो भाग होते हैं ध्वनि और स्फोट । ध्वनि हमें 
सुनाई देती है किन्तु उसका वाच्य स्फोट हुआ करता है। भेद ध्वनि में होता है स्फोट में 
नही । नाभि से चलने वाली वायु मुखगह्वर से बाहर निकल कर ध्वनि उत्पन्न किया करती 
है । 'क' “ख' “ग! श्त्यारि भेद मुख गहर में ही होता है, श्सके पहले सभी वर्ण अखण्ड तथा 
एकरूप होते दें । यह दशा स्फोटावस्था को होती है । नागेशभट्ट ने मब्जूषा में लिखा है--"तत्र 
वाक्यस्फोटो मुख्यों छोके तेनेवा्ंबोषा त्तेनेवा्ंसमतेश्व” अर्थात्‌ लोक में वाक्यस्फोट मुख्य होवा 
है क्योंकि वाक्य से दी अथंबोध होता है और वाक्य से ही अय्य की समाप्ति होती है। जिछ 
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प्रकार घट दाब्द में चार वर्ण हैं--.'घ्‌? “अ? “ट? “श्र” श्न चारों वर्णां का एथक्‌-पए्रथक्‌ कोई 
अ्रथे नहीं, उसी प्रकार “राम: घटम्‌ आनयति” में प्रथक्‌-प्रयक्र शब्दों का कोई अथ नहीं। 
समस्त अखण्ड वाक्य ही साथंक होता है, वाक्यान्तर्गंत शब्द सत्रया निएथेक होते हैं । श्सो- 
लिए वैय्याकरण अक्षरों में विकार नहीं मानते । इत्यादि शब्द में '€” के लिए “य' नहीं होता 

किन्तु (शत +आदि” श्स समूद्द के स्थान पर 'श्त्यादि' यह पूरा समूह हो जाता है । इत्तोकिए 

वैय्याकरण "सर्वे सर्वाथवाचका:” का सिद्दान्त मानते हैं । श्नक्ना कइना है कि प्रत्येक वाच्य 
प्रत्येक अर्थ का वाचक हो सकता है । शप्त प्रकार श्नक्रे भी मत में अमिव्रा श्त्यादि मेर 

,मानना ठीक नहीं । |! 


उक्त अखण्डतावादियों के घिद्धान्त के विषय में मुझे यह कहना है कि वेदान्ती छोग 
अखण्ड ब्रह्म को मानते हुए भी व्यवहारदशाः में वस्तुप्त्ता मानते हो हैं । अविद्यावश सांसा- 
रिक पदार्थों का भान होता है जिप्तसे व्यवहार चलता रहता है. । इ व्यत्रह्यरदशा के लिए 
उन्हें भी पद-पदार्थ कल्पना करनी पड़तो है । श्पोलिए कहा गया है--अनेवयत्र मेत् 
वाक्यमनाथ:वेद्योपरशितालीकपदवर्णविभागमस्या लिड्गम्‌ !” अर्थात्‌ वाक्य सत्रथा अनवयत्र ही 
होता है । उसमें अविद्या के कारण पद्ट तया वर्ण को कत्पन। कर लो जातो है और वे अध्ष त्य 
पद तथा वर्ण ही व्यवद्दार दशा में उच्च वाक्य में कारण होते हैं। इसतोलिर प्रसिद्ध है कि 
“यवहारे भट्टनयः” व्यवहार दशा में कुमारिल भट्ट को नीति का अनुपरण किया जाता है। 
भट्‌टमत में व्यंजना की क्‍यों आवश्यकता है यह पहले हो बतछाया जा चुका है। 


वैय्याकरणों के मत में भी समस्त वाक्यों के समस्त भये बतला देना शअप्तम्मत्र है। अतण्व 
पर्दों और वर्णों की कल्पना कर ली जातो है। प्रक्रिया दशा में उन्हें भो वाक्य को शब्दों में 
और दाब्दों को वर्षों में तोड़ना पड़ता है । अन्यथा व्यवहार का निर्वाह नहीं हो 
सकता । ऐसी दशा में उन्हें भी अभिधा श्त्यादि वृत्तियाँ माननी पड़ेंगो और व्यंजना का वे भी 
अपलाप नहीं कर सकते । भतृंहरि ने कहा है--'प्रकृृति प्रत्यय या पद श्त्यादि जितने भो 
विभाग हैं उनको सिद्ध करने के जितने भी उपाय हैं वे सब शिक्षणीय बालकों का उपलालन 
मात्र हैं । श्स अकार कोई भी व्यक्ति अस्तत्य मार्ग में रहकर सत्य को प्राप्त कर लेता है ।” 
आशय यह कि जिस प्रकार खेल में बच्चे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाया करते हैं 
अथवा उन्हें शिक्षा देने के ।लेए गन्ना श्त्यादिषकी आकृतियाँ बनाकर समझा दिया जाता है, 
बाद में वे वास्तविक गह्ढए शत्यांद का शान प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार प्यार के साथ 
बालकों को शिक्षा देने के लिए एक वर्ण विभाग की कल्पना कर लो जाती है और उनको 
सिद्ध करने के छिये प्रकृति-प्रत्यय श्त्यादि श्रनेक उपाय काम में लाये जाते हैं | इस्त प्रकार 
असत्य मार्ग पर चलकर वे सत्य मार्ग अर्थात्‌ वाक्यस्फोट तक पहुँच जाते हैं । अतएव प्रक्रिया 
दशा में वैय्याकरणों को भो व्यंजनावृत्ति स्वीकार करनी हो पड़ेगी। वे उश्चका कपमपि निषेध 
नहीं कर सकते । 
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लोचनम्‌ 

यत्तु भट्दनायकेनोक्तम--इह दृघ्तसिंहादिपद्प्रयोगे च धार्मिकपदुश्रयोगे च 
सयानकरसावेशकृतैव निषेधावगतिः । तदीयभमीरुवीरत्वप्रकृतिनियमावगममन्त- 
रेणेकान्ततो निषेधावगत्यभावादिति, तन्‍न; केवलार्थसामथ्य निषेधावगतेरनि- 
मित्तमिति। तत्रोच्यते--केनोक्तमेतत्‌ “वक्तप्रतिपत्तविशेषावगमविरहेण शब्द- 
गतध्वननव्यापारविरहेण च निषेधावगति: इति । प्रतिपत्तप्रतिभासहकारित्वं 
अस्माभिद्योतनस्य प्राणत्वेनोक्तम्‌ । मयानकरसावेशइच न निवाय ते, तस्य भय- 
मात्रोत्पत्त्यभ्युपगमात्‌ । प्रतिपत्तरच रसावेशो रसाभिव्यक्त्येव । रसइच व्यद्भय 
एवं, तस्य च शब्दावाच्यत्वं तेनापि नोपगतमिति व्यद्ञग्यत्वमेव । प्रतिपत्तरपि 

रसावेशो न नियतः, नह्मसों नियमेन भीरुधार्मिकसब्रह्मचारी सहृदय: । 
जो कि भट्टनायक के द्वारा कहा गया है--यहाँ पर इप्तसिंह श्त्यादि शब्द के श्रयोग 
में तथा धामिक श्त्यादि शब्द के अयोग में भयानक रस के आवेश से उदमभूत निषेध की ही 
प्रतीति होती है । उसके भीरु या वर स्वभाव के नियम के बिना जाने हुए एकान्ततः निषेध 
की अवगति हो ही नहीं सकती; अतएव केवल अथंसामथ्य ही निषेधावगति में निमित्त नहीं 
है । यछाँ पर कहा जा रहा है--यह किसने कहा कि वक्ता तथा अतिपत्ता की विशेषता के 
शान के बिना ही दब्दगत ध्वननव्यापार के श्रभाव में ही निषेध को अवगति होतो है । 
. प्रतिपत्ता की प्रतिमा के सहकार का होना हम लो दों ने द्योतन के प्राण के रूप में कहा है । 
भयानक रस के आवेश का भो निवारण नहीं किया जा रहा है क्योंकि उस ( धामिक ) की 
मयमात्र की उत्पत्ति मान ली गई है । प्रतिपत्ता का रसाभिनिवेश रस की अभिव्यक्ति के द्वारा 
ही होता है और रस व्यज्ञय ही होता है । उसकी दब्दवाच्यता तो उनके द्वारा भी स्वीकृत 
नहीं की गई है | अय: व्यंगत्व ही है | प्रतिपत्ता का रसावेश नियत नहीं है । यह सहृदय 

नियमतः भीरु धार्मिक के सद्ृश ही नहीं है । 


तारावती 


--दृसरे प्रमाण तथा व्यंऊजना-- 

ऊपर दिखलाया जा चुका है कि शब्द की विमिंन्न वृत्तियाँ, अनुमान प्रमाण तथा अखण्ड 
तावाद व्यञ्ञना को श्रात्मसात्‌ नहीं कर सकते। इसोप्रकार दूसरे प्रमार्णों से मी व्यंजना 
गताथ नहीं हो सकती | प्रत्यक्ष शान में इन्द्रियाँ करण होती हैं और जो ज्ञान इन्द्रिय तथा अथे 
के सन्निकष से उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । प्रस्तुत उदाहरण में न तो सिंह ही 
सन्निहित है जिससे उसका चाक्षुष उ्रत्यक्ष हो सके और न नायिका अपने मुख से ही कहती 
है कि--हे महात्मन्‌ ! अब तुम गोदावरी तट पर अमण करने मत जाया करो क्योंकि तुम्हारे 
वहाँ जाने से हम लोगों को प्रेम्लीला में विध्न पड़ता है ।” इस ग्कार यहाँ पर श्रावण प्रत्यक्ष 
पी नहीं हो सकता । उपमान श्रमाण में साइश्य शान करण होता है यहाँ पर साइृइ्य शान है 
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ही नहीं । श्स प्रकार नायिका का उद्देश्य उपमान प्रमाण का विषय भी नहीं हो सकता । 
रस वस्तु तथा अलक्कार की अभिव्यक्ति अर्थापत्तिजन्य भी नहीं कही जा सकती। अर्थापत्ति 
वहीं पर होती है. जहाँ पर अर्थ अनुपपन्न हो रहा हो। जेसे 'स्थूल देवदत्त दिन में नहीं 
खाता' बिना भोजन के स्थूलता उपपन्न हो ही नही सकती । श्सीलिये अर्थापत्ति से रात्रि 
भोजन का बोध हो जाता है । यदि यहाँ पर भी बिना रस इत्यादि को प्रतीति के वाक्य 
अनुपपन्न हो तब तो अर्थापत्ति हो सकती है | किन्तु अर्थ यहाँ पर अनुपपन्न नहीं होता । 
इसीलिये व्यन्जना अर्थापत्ति का विषय नहीं हो सकती । रसादि की प्रतीति काल्पनिक भी 
नहीं हो सकती । यदि रस काल्पनिक हों तो कल्पना करनेवालों को तो भ्वास्व्रादन हो, एक 
नीति से सभी सहृदयों को एकसा*रसास्वादन कभी न हो । इस प्रकार व्यज्गयाथ प्रतीति केवल 
व्यन्जनाजन्य हो सकतो है उसका समावेश न तो शब्द को किसी दूसरी वृत्ति में हो सकता 
है और न वह दूसरे प्रमाणों से ही गताथे हो सकतो है । इस प्रकार प्रस्तुत उदाहरण में 
अमण निषेध के लिये व्यन्जनाघृत्ति श्नित्रार्य हो जाती है ]। 


भट्ट नायक ने भस्तुत पद्चई---अ्रम धार्मिकः**” शत्यादि का उदाहरण देकर लिखा है-- 
यहाँ पर सिंह के लिए उद्धत विशेषण दिया गया है ओर व्यक्ति धामिक सम्बोधन से सम्बोधित 
किया गया है । इन दानों शब्दों के आधार पर भयानक रस को प्रतीति होती है और उसीसे 
निषेध का दंध होता हे । जबतक यह न मालम पड़ जावे कि अरमणशील व्यक्ति वीरप्रकृति 
वाला हैं या डरपोक है तबतक निषेध की प्रतीति हो ही नहीं सकती । अतएव केवल अथथ 
सामर्थ्य को निषेधप्रतीति का कारण मानना सर्वथा असु्ञत है ।” इस पर निवेदन है कि यह 
तो हम भी नहीं कहते कि वक्ता और श्रोता को विशेषताशान ओर दाब्द के ध्यननव्यापार के 
अभान में व्यज्ञयाथ की प्रतीति हो सकती है। हम तो रसास्वादन करनेवाले सहृदय की 
प्रतिभा को व्यण्जना का प्रमाण मानते हैं । हमें प्रस्तुत उदाहरण में भयानक रसत के अज्ञोकार 
करने में भी कोई व्णपत्ति नहीं । किन्तु यह भयानकता केवल सम्बीध्य ( धामिक ) के हृदय में 
भय का सचश्जार कर सकती हे, रसरूपता को धारण नहीं कर सकती । भय की रसरूपता तभी 
स्वीकार को जा सकती हे जब कि परिशीलकों को उसका आस्वादन हो । रसास्वादन तभी हो 
सकता हें जब कि रस अभिव्यक्त हो । यह तो भट्‌टनायक ने भी नहीं माना कि रस. कभी भो 
दब्दवाच्य हो सकता हें। अतएव मानना ही पड़ेगा कि रस, सर्वथा व्यज्ञय ही होता हे । 
यहाँ पर सहृदय के लिये रसानुवेश निश्चित नहीं हे, क्योंकि सहृदय व्यक्ति भीरु धामिक के 
समान यह तो नहीं सभझता कि उसे भी कहीं शेर मिल जायेगा । 


यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सहृदय को विशेषता भी भयानक रसाभिव्यक्ति में 
सहकारी कारण होती हे अर्थात्‌ जहाँपर धामिक के समान सहंदय व्यक्ति भी भकरु प्रकृति का 
होता हें वहाँ पर भयानकरसाभिव्यक्ति हो सकती है । इस पर मेरा निवेदन यह है कि श्तनी 


बा हााााााआआआआआआााेाााणणणणनणणणणणणणा 


११६ ध्चन्यालोके 
है 2 मे पी 2» 2 मनी अिम मल जन आ अलकील कक अल लय 
लोचनम 
अथ तद्विशेषो5पि सहकारी कल्प्यते, तर्दि वक्तप्रतिपत्त प्रतिमार्‌ प्राणितो . 
ध्वननव्यापार: कि न सद्यते । कि च वस्तुध्वर्निं दृषयता रसध्वनिस्तदनुआहकः 
समथ्यंत इति सुष्ठुतरां ध्वनिध्वंसोड्यम्‌ । यदाह--क्रोधो5पि देवस्य वरेण 
तुल्य:' इति । अथ रसस्यैजेयता प्राधान्यमुक्तम्‌ , तत्कोी न सहते । अथ वबस्तु- 
' मात्रध्वनेरेतदुदाहर५८: न युक्तमित्युच्यते तथापि काव्योदादरणत्वादद्वावष्यन्न ध्वनी 
स्तः को दोषः ? 
यदि तु रसानुवेघेट बिना न तुष्यति, तत्‌ सयान ऊरसानुवेधो नात्र सहृद- 
यहदयदषणमध्यास्ते, अपितु उक्तनीत्या सम्मोगाभिलाष विसावस इन तस्थानो- 
चितविशिष्टकाक्वाद्यनुमावशवलनोदितश्यज्ञाररसानुवेधः । रसस्यालोकिकत्वात्ता- 
वन्मात्रादेव चानवगसात््रथमं निर्विवाद्सिद्धविवक्तविधिनिषेध प्रद्शनाभिप्रायेण 
चतद्वस्तुध्वनेरुदा हरण दत्तम्‌ । 
यदि उसकी विशेषता भी सहकारी मानी जावे तो वक्ता ओर प्रतिपत्ता की प्रतिमा से 
अनुप्राणित ध्वननव्यापार ही सहन क्यों नही कर लिया जाता । दूसरी बात यह है कि वस्तु 
ध्वनि में दोष दिखलाते हुये उसके अनुग्माहक के रूप में रसध्वनि का संमर्थन कर दिया गया, 
यह ध्वनि का बहुत ही अच्छा ध्वंस हुआ । जैसा कि कहा गया है--'देव का क्रोध भी वर॑- 
दान के समान है ।” यदि इस ( कथन ) से रस की हो प्रधानता बतलाई गई हे तो उसे कंन 
नहीं सदता । यदि '“वस्त॒मात्रध्वनि का यद्द उदाहरण उचित नहीं है” यह कहा जाता है 
तथापि काव्य का उदाहरण होने के कारण यहाँ पर दोनों ही ध्वनियाँ हों; क्या दोष है ? 








आर यदि रसानुवेध के बिना सन्तोष न होता हो तो भयानक रसानुवेध सहृदय हृदय- 
दर्पण में आरूढ़ नदी होठा अपितु उक्त नीति से सग्पोंगाभिकतपरूप विभाव, संकेतस्थान के 
योग्य विशिष्ट काकु श्त्थादि अनुभाव के एकत्रीभृत सम्मिश्रण से उत्पन्न खब्लार रसानुवेध ही 
( मान्नना उचित है )। रस के अलौकिक होने के कारण केवल उतने से ही अवगम न हो 
सकने से निर्विवाद सिद्ध तथा ( परस्पर ) मेदपरक विधिनिषेध के प्रदर्शन के अमिप्राय से यद्द 
बस्तुध्वनि का उदाहरण दे दिया गया है।.. 
तार।वती 
कल्पनायें और इतना सरदद मोल छेने से तो यही भ्रच्छा है कि वक्ता श्रोता तथा सह्ददय 
की प्रतिभा से अनुप्राणित ध्वननव्यापार को ही आप क्यों नहीं मान लेते ? दूसरी बात यह 
है कि आपने वस्तुध्व्रनि का तो खेण्डन किया, किन्तु उसको सहायिका रसध्वनि को आपने 
स्वीकार कुए लिया। यह आपका ध्वनिसिद्धान्त का खण्डन बड़ा ही अच्छा रहा । ठीक दो 
कहा गया है कि आपका तो क्रोध श्री हमारे लिये बरदान हो सिद्ध हुआ । यदि कहो कि 
यहाँपर रस की प्रधानता है, तो श्समें भी मेरी कोई दवानि नहीं । आप यहाँ पर कद्द सकते 





प्रशम उद्योतः ; ११७ 





लो चनम्‌ 


यस्तु ध्चनिव्याख्यानोद्यतस्तात्पयंशक्तिमेव विवक्षाधूचझरूत्वमेव वा ध्वनन- 
मवोचत्‌ स नास्माक हृदयमावर्जयति । यदाहुः 'मिन्नरुचिर्हि छोकः” इति। 
तदेतदओ यथायथं प्रतनिष्याम इत्यास्तां तावत्‌। अपेति---अतिसष्टो $सि प्राप्तस्ते 
अमणकाल: । धार्मिकेति | कुसुमाद्यपकरणार्थ युक्त ते श्रमणम््‌ | विश्ब्ध इति । 
शंकाकारणबैकल्यात्‌ । स इति। यस्ते मयप्रकम्पामज्ञछऊतिकामकृत । अद्येति । 
दिष्टया वर्धस इत्यथ: । मारित इति | पुनरस्यानुत्थानस्‌। तेनेति। यः पूव 
कर्णोपकर्णिकया स्वयाप्याकर्णितो गोदावरीकच्छग़हने प्रतिवस्ततीति । पूछेमेव हि 

ओर जिसने ध्वनिव्याख्यान के लिये उद्यत होकर तात्ययंशक्ति को हो अथवा विवक्षा- 
सूचकत्व को हो ध्वननव्यापार कहा वह मेरे द्वदय को अपने अनुकूल नहीं वना रहा । जेघा 
कि कहा है--लछोक भिन्नरुचियों वाला होता है ।” तो श्सको आगे यया स्थान ठीक-ठोक 
विस्तारपूर्व॑क बतलावेंगे । और अधिक विस्तार को कोई आवश्यकता नहीं । अमेति । तुम्हें 
अनुमति दे दी गई है; तुम्हारे भ्रमण का समय आ गया है। धार्मिकेति । कुसुम श्य्यादि के 
उपकरणों के लिये तुम्हारा अमण उचित है। “विश्रव्ध' यह शंका के कारणों के अभाव के 
कारण ( कहा गया है )। वह अर्थात्‌ जो तम्हारी अज्ललतिका को भय से प्रकम्पित कर देता 
था। “आज! अर्थात्‌ सौभाग्य से तुम आप्तकाम हो गये हो । 'मारडाला है” अरथांत्‌ श्सका 
पुनः उत्थान नहीं .( सम्भावित है )। “उसके द्वारा”: अर्थात्‌ जों पहले श्रतिपरम्परा से तुमने 
मो सुना है कि गोदावरी के - तट पर वन में रहता है। पहले हो उस ( संकेतस्थान ) को 


तारावती 


हैं कि 'मुझे आपत्ति केवल यह है कि यह उदाहरण एकमात्र वस्तुध्वनि का नहीं हो सकता । 
इसपर मेरा निवेदन है कि यहाँ पर दोनों ही ध्वनियाँ स्वीकार की जा सकती दैं। क्योंकि 
यह पद्य तो काव्य के उदाहरण के रूप में उद्धत किया जा सकता है अतएव दोनों ध्वनियों 


को मानने में क्या दोष ? यह आप को इ्च्छा है कि आप इसे वस्तु या रस किसी भी ध्वनि 
के उदाहरण के रूप में उद्धुत करे । 


यदि आपको रसानुवेध के विना सन्‍्तोष न हो तो भी यहाँ पर सहृदयों के आस्वादन में 
भयानक रतक्षानुवेध कारण नहीं होता । किन्तु सभ्मोग की अभिलाषा को व्यक्त करनेवाला 
संकेतस्यान यहाँ पर उद्दीपन विभाव है और उसी के अनुसार विशेष प्रकार को कण्ठघ्वनि 
अनुभाव है । इसके सम्मिश्रण से पुष्ट होकर रतिस्थायीभाव ही “ंगाररूपमें परिणंत होकर 
ग्रास्वादन में कारण होता है । रस अलौकिक होता है और केवल उन्हीं शब्दों के आधार 
पर उसका अ्रवगमन नहीं हो। सकता, श्सोलिये श्स पद्य को रस के उदाहरण के खूप में 
न रखकर विधि के स्थान पर निषेधरूप निर्विवाद सिद्ध वस्तुध्वनि के उदाहरण के रूप में 
रकक्‍्खा गया । 


. ११८ ध्वन्यालोके 





लोचनम्‌ 


तब्क्षाये तत्तयोपश्रावितोडसौ, स चाधुना तु इृप्तत्वात्ततो गहनान्निस्सरतीति 
प्रसिद्धगोदावरीतीरपरिसरानुसरणमपि तावत्कथाशेषीभूतं का कथा तकूतागहन- 
प्रवेशशड्येतिसाव: । 

रक्षा के लिये इस धामिक को उस सिंह के निवास को बात उस नायिका द्वारा सुना दी गई 
थी; वह इस समय तो द्प्त होने के कारण उस वन से निकलता है अतः प्रसिद्ध गोदावरी के 
तट के विस्तार में तुम्ह।रा घूंमना भी कथा-होष हो गया है, उस लतागहन के प्रवेश की शझ्झा 
की ही क्‍या बात ? 


तारावती 

ध्वनि की व्याख्या करने के लिये उद्यत एक महाशय ने लिखा है--या तो तात्पय॑शक्ति 
को ध्वनि कहते हैं या विवक्षित अर्थ के अनुमान लगाने को ।? यह व्याख्या मुझे रुचिकर 
प्रतीत नहीं हे) । कालिदास ने कहा है कि 'लोगों की रुचियाँ भिन्न प्रकार की होती हैं ।? 
श्स सबको क्रमशः विस्तारपूर्वद्ध व्याख्या की जावेगी । 

यहाँपर “भ्रम” का वाच्यार्थ है---मैं तुम्हें स्वच्छन्दविचरण की अनुमति दे रही हूँ, अब 
तुम्हारे भ्रमण का समय आ गया है ( ब्यंग्याथ है तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिये ) 'धामिक! 
सम्वोधन का वाच्यार्थ है धर्म करनेवाले अर्थात्‌ कुश-समिधा श्त्यादि पूजनसामग्रो के लिये 
तुम्हें वहाँ जाना ही है ( व्य॑ग्याथं-तुम धर्म करना जानते हो, तुम्हें श्स प्रकार के भय का 
सामना नहीं करना चाहिये । ) 'विश्रव्ध! का वाच्थार्थ है-तुम्हारे भय और आशंका का 
कारण कऊत्ता नष्ट हो गया अब तुम श्राश्वस्त रहो। ( ब्यग्या्थ है अभीतक तुम कुत्ते से ही 
डरते थे अब वहाँ शेर आ गया है; अब तुम्हें आश्वस्त बिल्कुल नहीं रहना चाहिये । ) 'सः? 
का वाच्यार्थ है जिस कुत्ते के कारण तुम्हारी अंगलता कॉपने छगदी थी । « व्यंग्याथे है-जब 
उम्त तुच्छ कुत्ते का ही तुम सामनो नहीं कर पाते थे तब सिंद्द के सामने जानेपर तुम्हारी क्‍या 
दशा हो जावेगी । ) 'अब? का वाच्य अर्थ है आज तुम भाग्यशाली हो जो कि तुम्हारा 
भय का कारण दूर हो गया । ( व्यंग्याथे है-शेर ने आज ही तो कुत्ते को मारा है; अभी वह 
यहीं है; कहीं दूर नहीं गया)। 'मारित:” का वाच्य अथे है. मार डाला गया और व्य॑ग्याथे 
है शेर भोजन की तलाश में आता ही है पुनः नहीं आवेगा यह निश्चित नहीं है । 'तेन” 
उस! सिंद्द का संकेतवाचक विशेषण है। इसका व्यंग्यार्थ है-नायिका ने सखी श्त्यादि के 
द्वारा पहले ही उस सिंह के गोदात्री तट पर कुंन्ज में निवास की सूचना भेज दो थी | अब 
वह स्वयं कह रही है कि सिंह के गोदावरो तट पर निवास की बात तो तुम सुन ही चुके 
हो । अब तक वह सिंह कुब्ज में ही रहता था, अ्रव ऐसा उद्धत हो गया है कि दिन में भो 
निकल कर पशुवध किया करता है। अतएव तुम्हारे लता-वन में प्रवेश की शंका तो दूर रही 
तुम्हारा गोदावरो परिसर पर अमण करना भी कथाशेप हो गया है। इस प्रकार वाच्याथ 
विधिपरक है और ब्थ॑ग्यार्थ निषेषपरक । 
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ध्वन्याल्नोकः 
क्कचिद्वाच्ये प्रतिषेघरूपे विधिरूपो यथा--- 
अत्ता एव्थ णिमज्जइ एव्थ अहं दिअसभ्र पलोएहि । 
मा पहिअ रत्तिअन्धअ सेज्जाएु मह णिमज्जहिसि ॥। 
( अनु० ) कहीं कहीं वाच्यार्थ प्रतिषेषपरक होता है और व्यंग्यार्थ विधिपरक । जैपेंः-- 
“हे पथिक ! दिन थोड़ा ही शेष रद्द गया है । अतण्व भमलीभाँति देखलो; यहाँ पर मेरी साम्त 
निद्रासागर में डूबी पड़ी रहती है । और इस स्थान पर मैं सोती हूँ । तुम रात में अन्धे हो 
जाते हो ( तुम्हें रतोंधी आती है ) | कहीं हम लोगों की चारपाई पर नआ गिरना । 
लोचनम्‌ 
अत्ता इति । द 
इवश्नरत्र शेते (अथवा निमज्जति) अन्नाह्व दिवसक प्रछोकय । 
मा पथिक राज्यन्ध शय्यायामावयोः . शयिष्ठा: ॥ 
मंह इति निपातोअनेकार्थबृत्तिरत्रावयोरिव्यथ न तु ममेति । एवं हि विशेष- 
वचनमेव शकाकारि मवेदिति प्रच्छन्नाभ्युपगमो न स्थात्‌ । काञ्चित्प्रोषितपतिकां 
तरुणीमवलोक्य प्रवृद्धमदनाकूरः सम्पन्न: पान्थोडनेन निषेधद्वारेण तयाभ्युपगत 
इति निषेधाभावोउन्न विधिः | न तु निमन्त्रणरूपोप्रव्नत्तवतंनास्व मावः सौमा- 
ग्याभसिमानखण्डनाप्रसड्रातू । अत एव राच्यन्धेति सम्ुचितसमयसम्माव्यमान- 
विकाराकुछितत्व॑ ध्वनितम्‌ । भमावतदुमावयोश्र साक्षाह्विराधाह्नयज्ञयस्य रुफुट- 
मेवान्यत्वम्‌ । 
अत्ता षति । श्वश्रू इत्यादि छायानुवाद है। “मह' यह निपात बहुवचन के अथ का द्योतक 
है, यहाँ पर 'हम दोनों के” इस अथे में श्रथुक्त हुआ है मर ( मेरे ) श्स अर में नहीं । 
ऐसे तो विशेष रूप से एक चन का प्रयोग हो शर्ज्ना पैदा कप्नेव।छा हो जावेगा, अतः प्रच्छन्न 
अभ्युपगम नही हो सकेगा । कित्तो प्रोषितयतिका तरुणो का देखकर पथिक प्रवृद्द कामाडूर- 
वाला हो गया ( तया ) इस निषेव के द्वारा उप्तको स्व्रीकृति दे दो गई; इस्त प्रकार यहाँ पर 
विधि निषेध का अभावरूप हो है निमन्त्रणरूप अपवृत्त को प्रतर्तित करने के स्वभाववालो नही 
है, क्योंकि उससे ( नायिक्रा के ) सोमाग्याभिनान का खण्डन प्रध्॒क्त हो जाता है। अतशण्त्र 
(रज्यन्ध' कहऋर समुचित समय पर विक्कार का आकुछता को सम्भावना ध्वनित कए दो 
गई । सत्ता तया उसके अभाव में साक्षात्‌ विरोध होने के कारण वांव्य से व्यद्षय स्पष्ट हो 
अन्य है। 
तारावती ४ है 
अब दूसरा उदाहरण लोजिये-कोई पथिकर कहां रात्रि में विश्राम करना चाहता ह्‌। 
अकस्मात्‌ उप्तको दृष्टि किसी नवयुत्रती पर पड़त। है। युत्र॒ती पोषितयातेक। है। ( उत्तऊा। 
नवयौवन तया प्रोषिता होना दोनों बातें पथिक्र के अनुकूल दैँ। ) अतः वह कामानन्‍्मत्त हा 


१३० ध्वन्याज्नोके 





लोचनंम्‌ 


यत्त्तह भद्टनायक:--'अहमित्य भिनय विशेषेणात्मद्शावेदनाच्छाब्दमेत द- 
पीति!। तत्नाहमितिशब्द्स्य तावन्नायं साक्षादर्थ' । काक्वादिसहायस्य च 
तावति ध्वननमेव ब्यापार इति ध्वनेभूंषणमेतत्‌ । अत्तंति प्रयत्नेनानिशभ्वत- 

जो कि भट्टनायक ने कहा है--अहम्‌? इस अभिनयविशेष से आत्मदशा का आवेदन 
करने के कारण यह भा शाब्दिद्ध कपन ही है । वहाँ 'जहम? इस शब्द का यह साक्षात्‌ 
अथ तो है नहीं। काकु श्त्यादि की सहायता से तो उस अथे में ध्वनन ही व्यापार छोगा, 
इस प्रकार यह ध्वनि का भूषण है । “भत्ता? यह कथन ग्रयज्ञपूवक अनिभ्रत सम्भोग का परि- 


तारावती 


जाता है। युवती पथिक की कामना को. समझकर कह रहो है. कि 'हे पथिक दिन में तुम 
मेरे और सास के सोने के रथान को देख लो । रात में कहीं हम लोगों की चारपाई पर न आ 
जाना ।? यह वाच्याथ है । । 
यहाँ पर 'मह शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। मह शब्द दो प्रकार से बन सकता 
है-एक तो बहुवचनान्त अव्यय है जिसका अर्थ होता है “हम सब? या 'हम दोनों भौर दूसरा 
एकवचनान्त “मम” का छाया रूप है जिसका अरथ होता है. “मेरी ।? यदि नायिका विशेषरूप 
से एकवचन का ग्रयोंग करके कहती कि 'मेरी चारपाई पर मत आ जाना, तो लोगों को शंका 
हो रूकती थी। अतएव उसने छिपाकर कहा कि 'हम दोनों की चारपाई पर मत आ जाना !? 
इससे लोगों को शंका का अवसर नहीं रहा | अतएव यहाँ पर “आवयो:” 'हम दोनों की' के 
अर्थ में अव्यय हो भानना चाहिये। एक वचन का रूप नहीं। नायिका तरुणी भी है और 
प्रोषितपतिका भी है। अतएव पथिक के हृदय में दर्शनमात्र से जो कामाडुर उत्पन्न हो गया 
था अनुकूल परिस्थिति के कारण उसका बढ़ जाना स्वाभाविक ही था और नायिका ने चारपाई 
पर आने का निषेष करते हुये उसकी कामवासना को तृप्त करने की अनुमति दे दी। इसी 
प्रकार यहाँ पर निषेधामाव रूप विधि व्यंग्य है। कुछ छोग पथिक की ओर से कामभप्रवृत्ति की 
व्याख्या न कर नायिका के द्वारा हो सम्मोग के आमन्त्रण के रूप में इस पद्म की व्याख्या 
करते हैं । नायिका की ओर से प्रस्तावित होने के कारण उसके सौभाग्याभिमान के खण्डन हो 
जाने को सम्भावना से यह व्याख्या समीचोन नहीं कही जा सकती । इ्सीलिये 'राज्यन्ध” यह 
सम्बोधन किया गया है जिसका व्यंग्याथ हैं-रात हो सम्भोग का उचित अवसर होता है और 
उस समय तुम और अधिक कामान्ध हो जाओगे। इस प्रकार यहाँ विधि और निषेध का 
साक्षात्‌ विरोध होने के कारण रष्् ही है कि व्यंग्याथ और वाच्याथे दोनों एक दूसरे से 


मिन्न होते हैं । 


भट्ट नायक ने लिखा है--'मैं यहाँ पर सोती हूँ? श्स वाक्य में “मैं” शब्द का उच्चारण 
नाथका ने पसी कण्ठध्वान और प्सो चेशश्रों के साथ किया है कि उसको सम्भोग की 


प्रथम उद्योतः १२१ 





लोचनम्‌ 


सम्मोगपरिहारः । अथ यद्यपि मवान्‌ मदनशरासारदीयंमाणहदय उपेक्षितुं न 
युक्तः, तथापि किंकरोमि पापद्विसकोथध्यमनुचितत्वात्कुत्सितोअ्यमित्यथं: । 
प्राकृते पुंनपुंसकयोरनियमः । न च सवंथा व्वामुपेक्षे, यतोअन्नेवाहं तत्प्रछोकय 
नानयतो5हं गच्छामि, तदन्योन्यवदुनावक्षोकनविनोदेन दिन॑ तावदतिवाहयाव 
इत्यथ: । प्रतिपन्‍नमात्रायां न रात्रावन्‍्धीभूतो सदीयायां शय्यायां मा हिलषः, 


अपि कु निभ्ठुतनिभ् तमेवात्तामिधाननिकवकण्टकनिद्वान्वेषणपूवकमिती यद॒त्र 
ध्वन्यते । 


हार करने के लिये किया गया है। यद्यपि आप कामवाण्णों की वर्षा से विदोणण हृदयवाले-उपेक्षा 
के योग्य नही हैं तथापि क्या करूँ यह पापी तुच्छदिवसप्त ( अभी विद्यमान है ), अथे यह है 
कि अनुचित होने के कारण यह कुत्सित है। प्राकृत में पुलिंग और नपुंसकलिंग का नियम 
नहों होता । 'मैं सर्वथा तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर रही हूँ क्‍योंकि मैं यहीं हूँ इसलिये देखलो 
मैं दूसरे स्थान पर नहीं जा रही हूँ; अतएव एक दूसरे के वदनावछोकन के विनोद से तबतक 
हम दिन विता लें? यह अथ॑ है। रात्रि के आते ही अन्घे होकर मेरी चारपाई का आलिंगन 
मत करना अपितु छिप छिपषकर सासनामक निकटसर्थित कण्टक की निद्रा का शांन करते हुये 
( आना ) यह ध्वनित द्वोता हे । 


तारावती 

कामना ओर प्रेरणा उसी "मैं? छाब्द से प्रकट हो गईं। अतः यहाँ पर अभिधावृत्ति से ही 
विधिपरक अथ॑ निकल आता है इसके लिये व्यज्जनावृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं । र 
इसके उत्तर में मेरा निवेदन है कि अहम शब्द का यह साक्षात्‌ अथ तो है. नहीं जिसमें 
अभिधा मानो जा सके, 'काकु” या कृष्ठध्वनि को हम भी व्यन्जना का सहकारी मानते 
ही हैं। काकु से व्यक्त होनेवाला अर्थ व्यब्जनाव्यापारजन्य ही होता है यह तो ध्वनि का 
भूषण है । 

यहाँ पर 'सास' के निर्देश का आशय यह है कि सास को उपस्थिति में स्वच्छन्द विहार 
नहीं हो सकता । जब रात में वह सो भी जावे तब भी तुम्हें आशंकित होकर ही छुरत मे 
प्रवृत्त होना चाहिये । 'दिवसकम? में निन्‍्दा अथ में “क' प्रत्यय हुआ है | श्सका आशय यह 
है--'यथपि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दृदय कामदेव के वाणों से अत्यन्त बिदीण हो गया है 
: और तुम्हारी उपेक्षा करना ठोक नहीं है, फिर भी क्या करूँ यह पापी दिन मुझे तुम्हारी श्च्छा 
पूरी नहीं करने देता । यह इसका का अनुचित है | अतएव यह निन्दनीय है । इसी निन्‍्दा को 
श्यक्त करने के लिये यहाँ पर 'क' प्रत्यय का प्रयोग किया गया है । दिवस दाब्द पुंलिन्न भी है 
और नपुंसकलिह्न भी । किन्तु इसका प्रयोग पुल्लिक्ष में ही होता है, अतः नपुंसक लिझ्ञ में श्लका 
प्रयोग अप्रयुक्तत्व दोष से दूषित है। किन्तु प्राकृत में पुंछिह ओर नपुंसक लिज्ञ का नियम 


१२२ ध्वन्यालोके 





- ध्वन्याकोकः 
क्चचिद्वाच्ये विधिरुपेडनुमभय रूपों यथा--- 
वच्च मह व्विअ एक्केइ होन्‍्तु णीसासरोइअब्वाइं । 
मा तुज्ज वि तीश्र विणा दक्खिण्णहअस्स जाअन्तु ॥। 

( अनु ) कहीं वाच्य विधिरूप होता है और व्यज्गय विधि-निषेध दोनों से भिम्न ; जैसे- 
“तुम उसी मेरी सौत के पास जाओ । मुझे अकेले हो गहरी व्वा्सें लेना और रोना पड़े । उस 
( अपनो प्रियतमा ) के वियोग में तुम्हें भो क्‍यों दाक्षिण्य के दण्ड के रूप में निशश्वास और 
रोदन का कष्ट सहना पड़े ।? 

लोचनम्‌ 
ब्रज ममैवेकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि । 
मा तवाधि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जनिषत ॥ 
अन्न ब्रजेति विधि: । न प्रमादादेव नाथिकानतरसड्रमनं तव, अपितु झाढा- 
नुरागात्‌ , येनान्याइ्डमुखराग: गोतन्रस्खलनादि च, केवल पूवेक्ृतानुपालनात्मना 
दाक्षिण्येनैकरूपत्वाभिमानेनेव त्वमतन्न स्थितः तत्सवंथा शठोउसीति गाढ्मन्यु- 
रूपो5यं खण्डितनाथिकामिप्रायोअचन्न प्रतीयते । न चासोौ ब्रज््याभावरूपो निषेधः, 
नापि विध्यन्तरमेवान्यनिषेधामाव! । | 

यहाँ पर “जाओ” यह विधि है । केवल श्माद से ही तुम्हारा दूसरो नायिका से साथ नहीं 
हुआ अपितु गाढानुराग से, जिससे दूसरे प्रकार का मुखराग और गोत्रस्खलनादि ( दृृष्टिगत हो 
रहे दें ) । केवल पूर्वकृत अनुपालनरूप दाक्षिण्य से अर्थात्‌ एकरूपत्त्र के अभिमान से ही तुम 
यहाँ पर स्थित हुए हो, अतः तुम सर्वेथा शठ हो यह गाढमन्युरूप खण्डिता: नायिका का 
अभिप्राय प्रतीत होता है। यह गमनाभावरूप निषेध नहीं है और न ही अन्य निषेध के 
अभावरूप विधि है| 

तारावतो | 
नहीं है । यहाँ पर व्यंग्यार्थ यह है-'मैं स्ंथा तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर रही हूँ । भलोभाँति 
देख लो, मैं यहीं सोऊँगी, कहीं अन्यत्र नहीं जाऊँगो; हम दोनों एक दूसरे के मुखकमल को 
देखने का आनन्द लेते हुए दिन बिता डाल । हाँ एक बात और है-जैसे ही रात हो- जावे वैसे 
ही कामवेग से अन्धे होकर मेरी चारपाई पर मत शञ्रा जाना किन्तु ध्यान रखना कि यह सास 
नाम का काँटा हमारे मार्ग में है । श्नतः थैर्यपूतंक पहले निश्चय कर लेना कि वस्तुतः मेरी 
सास सो गई; दी मेरे पास आना ।? 

महिमभट्‌ट ने व्यक्तिविवरेक में कई एक हेतुओं की कल्पना करके उनमें दोष दिखलाए 
हैं । उनसे यही सिद्ध होता है कि श्स उदाहरण का अन्तर्भाव अनुमान में नहीं हो सकता । 
वस्तुतः ध्वनि वहीं पर द्ोतो है जहाँ किसी बात को तक से न सिद्ध किया जा सके । यदि 
उस कुलटा की सम्भोगेच्छा तक से ही सिद्ध की जा सके तो उप्तके छिपाकर कहने का महत्त्व 
ही क्‍या रह जाय | अतएव् यह ध्वनि का हो विषय है अनुमान का नहीं । 


प्रथम उद्योत: १२३ 





ध्वन्यालोकः 
क्कचिद्वाच्ये प्रतिषेधरूपेडनुभयरूपी यथा--- । 
दे आ पसिअ णिवत्तसु मुहससिजोह्लाविछुत्ततमणिवहे । 
अहिसारिआणं विग्घ॑ करोसि अण्णाणं वि हआसे ॥। 

( अ्रनु० ) कहीं वाच्य निषेषपरक होता है और व्यंग्य विधि निषेध दोनों से भिन्न । 
जैसे--में प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम कृपा करके जाने से रुक जाओ, क्योंकि तुम्दारे मुखचन्द्र 
की चाँदनो से अन्धकार का समूह विलुप्त हो रहा है और हे हताशे ! तुम अन्य अभिप्तारि- 
काओं के अभिसार में भी विध्न कर रही हो /? 

ह छोचनम्‌ 
दे इति निपातः प्रार्थनायाम्‌ । आ इति तावच्छब्दार्थ । तेनायमर्थ:-- 
प्राथंये तावप्ससीद निवरतस्व अआुखशशिज्योत्स्नाविछ॒प्ततमोनिवहे । 
अभिसारिकाणां. विघन॑ करोष्यन्यासामपि. हताशे ॥ 

"दे! यह प्रार्थनार्थंक निपात है “आ? यह तावत्‌ शब्दार्थक निपात है। इससे यह अथ 
निकलता है--आर्थये” श्त्यादि । 

तारावती 

ऊपर दो उदाहरण दिये गये हैं--एक में वाच्य विधिपरक है और व्यंग्य निषेधपरक, 
दूसरे में वाच्य निषेधपरक है और व्यंग्य विधिपरक । अब तीसरा उदाहरण दिया जा रहा है 
जिसमें वाच्य विधिपरक है और व्यंग्य न विधिपरक न निषेधप रकः-- 

नायिका के साथ नायक बैठा हुआ है । भअ्रकस्मात्‌ नायक गोत्रस्खछन कर बैठता है 
जिससे उसके मुखपर अनुराग रेखा दौड़ जाती है और वह गहरी श्वास भी लेता है । नायिका 
इस विक्ृति को लक्षित कर कहती है कि 'तुम उप्ती अपनी श्रियतमा के पास जाओ, मुझे ही 
रोना और गहरी इ्वास लेना पड़े; तुम्हें इस दाक्षिण्य का दण्ड क्यों भोगना पड़े ।? यहाँ पर 
वाच्याथे है--मैं अकेली दुःखी रहूँ, तुम सुखी रहो; अतएणव तुम उत्ती अपनी श्रियतमा के 
पास जाओ / ब्यंग्याथे है--तुम सवंदा कहा करते हो कि अन्य नायिका से तुम्हारा सम्पर्क 
पंयोगवश ही हो गया; वस्तुतः तुभ उससे प्रेम नहीं करते हो किन्तु आज तुम्हारे मुखराग 
और गोत्रस्खलन इत्यादि को देखकर मैं समझ गई कि तुम मुझसे वास्तविक प्रेम नहीं करते । 
तुम्हारा वास्तविक प्रेम तो मेरी सौत से हैं। तुम मेरे पास पहले के अपने वादों को पूरा 
करने के लिये केवल दाक्षिण्य के दिखावे के हेतु ही आते हो | तुम सर्वथा शठनायक हो ।! 
इस प्रकार यहाँ पर खण्डिता के गाढमन्युरूप अभिप्राय की व्यम्जना होती है । जब कि 
वाच्यार्थ विधिपरक है तब व्यंग्यार्थ खण्डिता का मन्यु न तो जाने का नषेष करता है जिससे 
निषेषपरक कद्दा जावे और न दूसरी किसी बात का विधान करता है। अतः यह विधि-निषेष 
दोनों से भिन्न है । 

उक्त परिस्थिति के अतिकूलछ क॒द्दी-कहीं वाच्य निषेषपरक होता है और व्यंग्य विधि-निषेध 


१२४ ध्वन्यालोके, 








लोचनम्‌ 


अन्न व्यवसितादगमनान्निव तंस्‍्वेति श्रतीतेनिषेधो वाच्यः । ग्रृहागता 
नायिका गोन्रस्खलनाद्पराधिनि नायके सति ततः प्रतिगन्तु प्रव्ृत्ता। नायकेन 
चाट्पक्रमपूवक निवत्यते । न केवल स्वात्मनो मम च निवृत्तिविष्नं करोषि, 
तावदुन्यासामपि, ततस्तव न कदाचन सुखलूवलाभो5पि मविष्यतीत्यत एव 
हताशासीति वढल्ञमाभिप्रायरूपइचाट्विशेषो व्यद्भयः । । 

यदि वा सख्योपद्श्यमानापि तद॒वधीरणया गच्छन्ती सख्योच्यते न केवल- 
मात्मनो विध्नं करोषि, लाघवादवहुमानास्पदमात्मानं कुबंती, अतएवं हताशा, 
यावद्द दन चन्द्रिकाप्रकाशितमार्गतयान्यासामप्यमिसारिकाणां विध्न॑ करोषीति 
सख्यमिप्रायरूपश्राट्विशेषो व्यद्गघः । अन्न तु व्याख्यानद्वये5पि व्यवसितात्प्रती- 
पगमनात्प्रियतमग्रहगमनाच्च निवतंस्वेति पुनरपि वाच्य एवं विश्रान्तेगुणीभूत- 
व्यद्ञ-यभेदस्य प्रयोरसवदलझारस्योदाहरणमिदं स्यात्‌ न ध्वनेः । 

तेनायमन्र मावः--काचिद्रभसास्प्रियतमम मिसरन्‍्ती तदुूग्रहामिम्रुखसाग- 
च्छता तेनेव हृदयवल्लभेनेवमुपइल्टोक्यते5प्रत्यमिज्ञानच्छडेन, अत एवात्म- 


यहाँ पर 'अनुष्ठित गमन से निवृत्त हो जाओ! श्स प्रतोति के कारण निषेध वाच्य है । 
घर में आई हुईं नायिका नायक के गोत्रस्खलन श्त्यादि अपराध के होने पर वहाँ से जाने को 
उद्यत हो गईं। नायक के द्वारा चाढ़कारिता के उपक्रम के साथ रोकी जा रद्दी है। केवल 
अपनी और मेरी ही श्ञान्ति में विध्न नहीं करतो हो । किन्तु दूसरों की भी ( शान्ति में विध्न 
डालती हो ) श्ससे कमी भी तुम्हें सुख के अंश की भी प्राप्ति नहीं होगो, श्सस तुम हृत आशा 
वाली हो यह वल्लभ के अभिप्राय रूप चाद़क्रारिता की विशेषता अभिव्यक्त होती है। 


अथवा सखी के द्वारा उपदेश दी हुई भी उसका अपमान करके जाती हुईं ( नायिका ) 
सखी के द्वारा श्स प्रकार कही जा रहो है--छघुता से अपने को बहुमानरहित बनाते 
हुए केगठ अपना ही विध्न नहीं कर रहो हो ( तथा ) श्सी कारण हत आशावाली 
. बन रही हो प्रत्युत वदनचन्द्रिका से राजमार्ग को प्रकाशित कर देने के कारण अन्य अभि- 
सारिकाओं का भी विध्न कर रहो हो, यह सखी का अभिप्रायरूप चाडुविशेष व्यक्त होता है । 
यहाँ पर इन दोनों व्याख्यानों में अनुष्ठित किये हुए विरुद्ध गसन से और भियतम के ग्रृहगमन 
से निवृत्त हो जाओ श्स प्रकार फिर भी वाच्य में ही विश्रान्ति ने के कारण गुणीमूतव्यन्नय 
मेद ग्रेयोडलक्कार अथवा रसवदलझ्कार का यह उदाहरण हो जावेगा ध्वनि का नहीं । 

अतएव य॑हाँ पर यह भाव है-कोई शीघ्रतापूत्रक श्ियतम के घर जाती हुईं उसके घर की 
ओर शभानेवाले उसी हृदयवल्लभ के द्वारा न पहिचानने के बहाने श्स प्रकार प्रशंसा की जा 


प्रथम उद्योत: । १२५ 


दीदी 2 कि 7 यययययए 
लोचनम्‌ , 


प्रत्यमिज्ञापनार्थभेव नमंवचनं हताश इति। अन्यासां च विध्न॑ करोषि तव 
चैप्पितलाभो मविष्यतीति का प्रत्याशा । ग्रत एवं सदीयं वा ग्रृहमागच्छ 
त्वदीयं वा गच्छावेत्युमयत्रापि तात्पर्यादुनुभयरूपो वल्लभाभिप्रायदचाट्वात्मा 
व्यद्रय इस्येव व्यवतिष्ठते । अन्ये तु 'तटस्थानां सहृदयानामभिसारिकां प्रतीय- 
मुक्ति: इत्याहु: । तत्र हताशे इत्यासन्त्रणादि युक्तमयुक्त वेति सहृदुया एंव 
प्रमाणम्‌ । 

रही है । इसलिये अपना परिचय देने के लिये हो 'हताशे' यह नर्मंवचन है । ओरों का भो 
विष्न करती दो और तुम्हारा भो . ईप्सित लाभ हो जावेगा श्सकों भो क्‍या प्रत्याशा १ चाहे 
मेरे घर को आओ या तुम्हारे घर को हम दोनों चल, इस प्रकार दोनों ओर भी तात्पये होने 
से चाटुकारितारूप वल्कभ का अभिप्राय जो कि अनुभयरूप ( विधिनिषेधरूप रहित ) है व्यक्त 
होता है। यही सिद्धान्त यहाँ पर स्थिर होता है। दूसरे लोग तोर-तटस्थ सहृदयों की यह 
अभिसारिका के प्रति उक्ति है यह कहते हैं । उसमें 'हताशे' यह सम्बोधन उचित है या अनु- 
चित इसमें सट्ददय ही प्रमाण हैं । 


तारावती 


ः दोनों से मिन्‍न । श्सका उदाहरण है दे“ “*“वि हआसे ।? “दे” यह निपात संशक अव्यय हे 
जिसका भश्रथ द्वोता है प्राथेना । “आ? का अथे॑ है 'तावत्‌” जिससे पूरे वाक्य का अथ हो जाता 

' है -'मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ठुम मत जाओ क्योंकि तुम अपने मुखचन्द्र के प्रकाश से अन्य 
अमिसारिकाओं के काये में भी विध्न ड/छोगी और तुम्हारी भी आशा पूरी न हो सकेगी । 


इस पद्म के सन्दर्भ की व्याख्या कई प्रकार से की गई है | निम्नलिखित व्याख्याओं पर छोचन- 
कार ने विचार किया हैः--- ह 


(१) नायिका नायक के घर आई है ओर सहवास में प्रवृत्त हो गयी है। श्सी अवसर 
पर संयोगवश नायक गोत्रसुखलन का अपराध कर बैठता है. जिससे नायिका रुष्ट होकर जाने 
को उद्यत हो जाती है। तब नायक उक्त शब्द कहता है, जिसका व्यंग्यार्थ यह है-- तुम 
जैसो विश्वसुन्दरी को छोड़कर मैं दूसरी नायिका से प्रेम कैसे कर सकता हैं १ यदि तुम मुझे 
छोड़कर जाओगी तो मैं अत्यन्त पीड़ित हो जाऊँगा और तुम्हें भो पछताना पड़ेगा । तुम्हारी 
भी आशा पूरी नहीं हो सकेगी और दूसरों का भो विष्न क्रोगी | इस प्रकार यहाँ पर प्रियतम 
की चाढुकारिता व्यंग्य है और 'हताशे' श्स सम्त्रोधन के द्वारा भविष्य में पछताने की बात 
कहकर नायिका -गे आागाह किया गया है। 


उक्त व्य॑ंग्यार्थ में दोष यह है कि इस अथ में मुख्य अथ नायिका को रोकना ही है जी / 
कि वाच्य है । व्यंग्याथे नायक की चाडकारिता उक्त वाच्याय का अज्ञ बन गई है। अ्रतण्व 
यह उदादरण अपराह्न गरुणोमूतव्यंग्य का ६ जाता है ध्वनि का उदाहरण नहीं हो पाता । 


१२६ ध्वन्यालोके 


.._तारावती 


यदि नायक का अनुराग व्यंग्य माना जावे तो भी वह रोकनारूप वाच्यार्थ का अह्ञ बनकर 
रसवत्‌ अलक्कार हो जावेगा, वस्त॒ध्वनि का उदाहरण नही' रहेगा । 

(२) उक्त परिस्थिति में ही प्रियतम के गोत्रस्खलनादि से रुष्ट होकर नायिका अभिसार 
स्थान से चले जाने को उद्यत हो जाती है । तब नायिका को सखी एक ओर 'हताशे” इस 
सम्बोधन के द्वारा नायका को आगाह्द करती है कि तुम बाद में प&ताओगो क्योंकि लघुता 
के कारण तुम्हारा सारा सम्मान जाता रहेगा । 

दूसरी ओर चाडकारिता के द्वारा नायिका पर यह अभाव जमाना चाहती है कि तुम्हारा 
सुख चन्द्रमा के समान सुन्दर है; यदि तुम यहाँ से जाओगी तो तुम्हारे मुख की चाँदनी चारों 
ओर छिटक जावेगी यहाँ तक कि दूसरी श्रभिसारिकाओं का जाना भी रुक जावेगा । अतः 
तुभ जसी चन्द्रसुन्दरी को छोड़कर नायक किसी ओर नायिका को चाहेगा इसकी तो कल्पना 
भी नहीं की जा सकती । गोत्रस्खलन श्त्यादि की बात सांयोगिक है उसपर तुम्हें ध्यान नहीं 
देना चाहिये । इस व्याख्या में भी उपयुक्त दोष ही है कि श्सका पर्यवस्तान 'लौट चलो” के 
वाच्याथं के साथ ही होकर इसे गुणीमूतव्यज्ञथ बना देता है और नायिका के प्रति सखी का 
अनुराग भावव्यज्जना के श्रन्तगंत आकर तथा वाच्याथे का अह्ल बनकर श्रेय अलझ्वार का 
रूप धारण कर लेता है । अतः यह व्याख्या मी मान्य नहीं । 

(३) अतः यहाँ पर यह्द ज्याख्या ठोक होगी--कोई नायिका नायक के पास द्रुतगति से 
जा रहो है और उसका हृदयवल्लम भी उसी के घर की ओर आ रहा है.। नायक मानों न 
पहचानते हुए तथा अपनो निकटवर्तिता का परिचय देते हुये यह शब्द कंह रहा है कि-- 
अभिसारिकार्यें कालीरात में ही अपने ग्रियतमों से मिलने जा सकती हैं । तुम्हारे इस प्रकार 

_आभसार करने से अन्धकार दूर हो जाता है और -4मिसारिकाओं के मनोरथ में विव्य पड़ता 

है। श्सका पाप तुम पर पड़ेगा और तुम्हारी भो आशायें पूर्ण नहीं हों सकतीं । अतः तुम 
अभिसार का विचार छोड़कर लोट चलो ।? यह है वाच्यार्थ । इसका व्यब्गधार्थ यह है--कि 
नायक नायिका की श्रशंसा करके ढसे ग्रसन्‍न करना चाहता है। वह नायिका को अपना परि- 
चय देकर यह प्रकट करना चाह्दता है कि मैं भी तुम्हारे घर जा रहा हूँ, अब तुम चाहो तो 
मेरे धर चलो या अपने घर लौट चलो । यह अच्छा ही हुआ कि तुम मुझे मार्ग में मिल गई 
ओर मैंने तुम्हें पद्चिचान लिया । अन्यथा हम दोनों को अपने -अपने गन्तव्यस्थानपर पहुंच कर 
निराश ही होना पढ़ता । यहाँ पर वाच्य निषेधपरक है और उक्ञय चाडकारितापरक जो न 
विधि है और न निषेध ; 

(४) छुछ लोगों ने यह उक्ति तटस्थों की बतलाई है | किन्तु उस अथ॑ में 'हताशे” इस 

सम्बोधन का औचित्य क्या होगा ? श्सका निर्णय मैं सहृदयों पर हो छोड़ता हूँ। 
ऊपर के चारों उदाहरणों में एक द्वी विषय ( संवोध्य व्यक्ति ) के अति वाच्य और व्यज्ञय 
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ध्वन्यालोकः 
क्चिद्वाच्याद्विभिन्‍न्नविषयस्वेन व्यवस्थापितो यथा--- 
कस्स वण होई रोसो दुटठूण पिआए सव्वर्ण अहरम । 
समभमरपउमग्घाइणि वारिअवामे सहसु एह्िम्‌ || 
( अनु० ) कहीं विषयमेद से भी वाच्यार्थ और व्यंग्याथ के मेद की व्यवस्था की जा 
सकती डे । जैसे -- “अपनी भ्रियतमा के त्रणपूर्ण अधर को देखकर किसको क्रोध उत्पन्न नहों 
होगा ? तुम्हारा स्वभाव ही कुटिल है, तुम मेरा मना करना तो कभी मानती हो नहीं । 
मैंने तुम्हें मना किया था कि श्स फूल को «ंत स्‌ वो क्योंकि इसमें भोंरा बेठा है । तुमने नह 


माना और वह फूल संघ ही लिया। अब इस समय उसका दुष्परिणाम तुम्हें सहनों 
ही पड़ेगा । 
लछोचनम्‌्‌ 


स्र्‌ 
एवं वाच्यव्यड्ड-यणोर्घार्भिकपान्थप्रियतम।भिसा रिकांवि षयैक्ये5पि स्वरूप- 
भेदाद्धेद इति प्रतिषादितम्‌ । अथुना तु विषयभेदादपि व्यद्भयस्य वाच्याह्धेद 
इत्याह-क्वचिद्वाच्यादिति । व्यवस्थापित इति। विषयभेदो5पि विचित्ररूपो 
व्यवतिष्ठमान: सहदयैब्यवस्थापयितुं शक्यत इत्यथे; । 
कस्य वा न भवति रोषो दु्टा प्रियाया: सम्रणमधरम्‌ । 
संअभ्रमरपञ्माप्राणशशीले वारितवामे सहस्वेदानीम्‌ ॥। 
इस प्रकार वाच्य और व्यह्नय यें धार्मिक, मान्य, प्रियवमा और अमिस!रिका श्नकी विषय 
को एकता होने पर भी स्वरूपमेद के कारण भेद माना जाता है यह प्रतिपादित कर दिया ! 
अब तो विषयमेद से भी व्यज्गय का वाच्य से मेद होता है यह कह रहे हैं--कहीं-कहीं वाच्य 


से इत्यादि व्यवस्था किया गया है तक । आशय यह है कि अवस्थित होनेवाला विचित्ररूप- 
वाला विषयमेद भी सहृदयों के द्वारा व्यवस्थापित किया जा सकता ह । 


तारावती 
का स्वरूपमेद दिखलाया गया है । प्रथम उदाहरण में धामिक व्यक्ति के प्रति विधि वाच्य और 
निषेधविधि व्यंग्य है | द्वितीय उदाहरण में पथिक के प्रति शय्या पर श्ाने का निषेध वाच्य और 
विधि व्यंग्य है, तृतीय उदाहरण में नायक के प्रति गमनविधि और 'में रहस्य को समझ गई हूँ" 
यह खण्डिताकोप व्यंग्य है । चतुर्थे उदाहरण में श्रभिस्तारिका के प्रति अभिसारनिषेष वाच्य 
और प्रियतम की चाड॒कारिता व्यंग्य है । इन सब उदाहरणों में एक हो व्यक्ति अ्रमिधावृत्ति से 
एक श्र समझता है और व्यज्जनार्त्ति से दूसरा । अतएव यहाँ पर॑वाच्य और व्यंग्य का 
स्वरूपमेद दिखलाया गया है । अब यह दिखलाया जा रहा है कि विषयमेद से भी वाच्य और 
व्यंग्य का भेद हो सकता है । विषयभेंद का आशय यह है कि वाच्या्थ तो सभी श्रोताओं के 
प्रति एक द्वी होगा किन्तु व्यंग्याथ श्रोताओं की योग्यता के अनुसार बदलता जावेगा । श्सीलिये 
मूल में लिखा है कि कहीं कहीं वाच्य से विभिन्‍न विषय के रूप में “व्यवस्था' की जा सकती 
है । यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि “व्यवस्था की जा सकने” का आशय तो यह है कि स्वयं 
उनमें सत्य नहीं होता, केवल कल्पना ही की जा सकती है । किन्तु वास्तविकता यह है वे 





१२८ ध्वन्यालोके 





े लोचनम्‌ 

कस्य वेति । अनीर्ष्यालोरपि सवति रोषो इष्टेव, अक्लत्वाउपि कुतश्चिदेवा- 
पूत्रतया प्रियायाः सम्रणमघरसवलोक्य । समञ्नभरप्झाघ्राणर्शा ले शील हि कथ- 
खझिद॒वि वारयितु न शक्यम्‌ । वारिते वारणायां, वासे तदनज्ञोकारिणि। सह- 
स्वेदानीमुपालम्मपरम्परामित्यथः । अन्नायं॑ ख्राव:--काचिदविनोता कुतश्चित्‌ 
खण्डिताधरा निश्चिततत्सविधसन्निधाने तद्धतरि तमनवलोकमानयेव कयाचि- 
हद्विदग्धसख्या तद्दाच्यतापरिहारायेवमुच्यते । सहस्वेदानीसिति वाच्यमविनयव- 
तीविषयम्‌ | भतृ विषय तु अपराधो नास्तीत्यावेद्यमानं व्यद्ञायम्‌ । सहस्वेत्यपि 
च॑ तद्विषयं व्यदड्रयम्‌ । तसयां च प्रियतमेन गाढ्सुपालभ्यमानायां तद्दयलीक- 
शक्लितप्रातिवेशिकलोकविषयं चाविनय प्रच्छादनेन प्रत्यायन व्यदड्शयम्‌ । तत्स- 
पत्यां च तदुपालम्मततविनयप्रहृष्टायां सौसाग्यातिशयख्यापनं प्रियाया इति 
शब्दबल्लादिति सपत्नीविषय ब्यद्जायम्‌ । सपत्नीमध्ये इयता खलोछृतास्मीति 
लाघवेनात्मनि ग्रहीतुं न युक्तम्‌ , प्रत्युतायं बहुमानः, सहस्व शोमस्वेदानीमिति 
सखीविषय॑ सौभाग्यप्रख्यायनं व्यज्ञयम्‌ । अद्येयं तव प्रच्छन्‍नानुरागिणी हृदय- 

कस्य वेति । अनीर्ष्यालु को भी देख करके ही रोष होता है, स्वयं न करके कहीं से 
(( किसी विशेष कारण से प्रकट हुए ) प्रियतमा के ब्रणपृर्ण भ्रधर को देखकर पहले न देखी , 
हुई विशेषता के होने के कारण ( क्रोध हो ही जाता है । ) 'सश्रमरपआप्राणशोले'--शोल 
का वारण कभी नहीं हो सकता । वारित अर्थात्‌-निषेध करने में वामा अर्थात्‌ उसको 
अज्ञीकार न करनेवाली । “श्स समय सहो” अर्थात्‌ उपालम्भपरम्परा को । यहाँ पर भाव यह 
है--कोई अविनीता कहीं से खण्डित अ्रधरवाली उसके पति के किप्ती निकटवर्तों प्रदेश में 
सन्निहित होने का निश्चय कर मानो उसको न देखती हुई किसी. विदग्ध सखी के द्वारा उस 
( नायिका ) की निन्दा के परिहार के लिए इस प्रकार कही जा रहो है । 'इस समय सहो? 
यह वाच्य अविनयवाली के विषय में है । पति के विषय में तो “अधराध नहीं है? यह निवेद्य- 
मान तत्त्व ही व्यज्ञय है । सहन करो? यह भो उसी के विषय में व्यड्रय है ( अर्थात्‌ नायिका 
अपराधिनी नहीं है. अतः तुम क्रोध को सहन करो । ) नायिका के ग्रियतम के द्वारा प्रगाढ़ 
रूप में उपालम्म दिये जाने पर उसकी बुराई की आशंका करनेवाले पढ़ोप्ती छोगों के विषय में 
अविनय अच्छादन के द्वारा विश्वास दिलाना व्यंग्य है। उसकी सौत के उस उपालम्म तथा 
उसके अविनय के कारण होने पर 'ग्रिया? इस शब्द के बलपर उसके सौभाग्य की अधिकता 
का प्रख्यापन सपत्नी के विषय में व्यंग्य है । 'सपत्नियों के मध्य में में श्तने से खल बना दी 
गई हूँ यह लघुता अपने अन्दर ग्रहण करना उचित नहीं है, प्रत्युत यह बहुमांन है। 'सहो? 
अर्थात्‌ 'शोमित हो श्स समय” यद्द सखी के विषय में सौभाग्यप्रख्यापन व्यंग्य है । “आज यह 

ताराबती 

विभिन्‍न अथे स्व॒तः व्यवस्थित द्वोने को क्षमता रखते हैं; इसो लिए सहृदय छोग उन्हें व्यवस्थापित 
क्र देने में समर्थ हो जाते हैं । उदाहरणप:-- 
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श्र 


लो चनम्‌ 


वल्लमेत्थं रक्षिता, पुनः प्रकटरदनदंंशनविधिए विधेय इति तच्चौयंकामुक विषय - 
सम्बोधनं व्यद्भयम्‌ । इत्थं मयैतद्पह्नतमिति स्व्वैदग्ध्यख्यापनं॑ तटस्थविदग्घ- 
ज्ञोकविषयं व्यड्थमिति तदेतदुक्त व्यवस्थापितशब्देन । 


तुम्दारी प्रच्छन्नानुरागिणी हृदयवल्लभा श्स प्रकार रक्षित कर ली गई, पुनः अकरट-दन्तक्षत का 
कार्य नहीं करना चाहिये ।” यह उप्तके चौयेकामुक के विषय में सम्त्रोधन्न व्यंग्य है । 'इस्त 
प्रकार मैंने यह छिपा लिया” यहद्द अपने वेदग्ध्य का ख्यापन तटस्थ विदग्घ लोगों के तिषय में 
व/ग्य है। वह यह व्यवस्थापित शब्द के द्वारा कहा गया है । 


तारावती 


कोई नायिका किसी उपपति से सम्भोग कराकर लौटी है; उपपति ने उप्तके भ्रधर पर 
दन्तक्षत का चिह्न बना दिया है | नायिका का पति निकट आ गया है और अपरक्षत को देख- 
कर उलने क्रोध किया है । इस बात को सखी जान गई है किन्तु यह प्रकट करते हुए कि 
मानों उसने जान ही नद्दीं पाया वह नायिका, नायक, उपपत्ति, सपत्नो श्त्यादि सबको सुनाकर 
ये शब्द कहती है कि “कोन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी भरियतमा के अधर को त्रणपूर्ण देखकर 
क्रुद्ध न द्वो जावे, तुम्हारा स्वभाव ही अमरयुक्त पुष्प सुघने का है, तुम मना करने पर मानतो 
नहीं अब सहन करो ।” यहाँ पर “कौन” दाब्द का अर्थ है--कोई भी व्यक्ति क्रितना ही ईष्याँ- 
रद्दित क्‍यों न हो किन्तु यदि उसने स्वयं अपनी भ्रियतमः का अषरक्षत न किया द्वो और अपूबे 
श्रधरक्षत उसे अपनी प्रिया के अधर पर दिखलाई पड़ जावे तो उसे क्रोध होना स्वाभाविक है । 
. “सश्रमरपआप्राणशीले” में शील शब्द का आशय यह है कि जो स्वभाव पड़ जाता है वह 
टाछा नहीं जा सकता। तुम प्रायः अमरयुक्त फूल संघा करती हो, आज़ संयोगवश्ञ भोंरे ने 
* क्वाट खाया । वांरितवामे” का >र्थे है कि तुम कभी मना करना तो मानती ही नहीं । यहाँ 
पर वाच्याथ का विषय केवल पुंश्वली नायिका है । किन्तु श्सका व्यंग्याथ विभिन्न व्यक्तियों के 
प्रति विभिन्न प्रकार का होगा--( १ ) नायक के प्रति इसका ब्यंग्याथे होगा--'श्सका अध- 
रक्षत अमर के काटने से हुआ है, अतः तुम्हें अन्यया शक्का कर नायिका पर क्रोध नहीं करना 
चाहिये । ( २ ) श्रियतम के द्वारा गाढ उपालम्भ देने पर जब पड़ोसियों को नायिका के अप- 
राध की आशंका होने लगती है तब उनके प्रति इसका व्यंग्याथे होगा--'नायिका आचा- 
रातिक्रमण को अपराधिनी नहीं है, अ्रमर दंश को देखकर पति को क्रोध आ गया है | ( ३ ) 
पति के उपालम्भ और नायिका के अपराध को देखकर जब सपत्नियाँ हृ्षित होने लगती हैं तब 
उनके भ्रति इसका ब्यंग्याथे दोगा--“नायिका नायक को प्रियतमा ही है, अमर द्वारा किये गये 
अर क्षत को देखकर क्रोध आ जाना स्वाभाविक हो है। वास्तविकता के प्रकाश में आ जाने 


| 


४. 
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झन्ये चैवं प्रकाःः वाच्याद्विभमेदिन; शतीयमानभेदाः सम्मवन्ति । तेषां 
दिड्मात्रमेतञदशितम्‌ । द्वितीयो5पि प्रमेदी वाच्याह्विमिन्‍नः सप्रपद्चमग्न दुशे- 
यिष्यते । वृतीयस्तु रसादिलक्षणः प्रमेदों वाच्यसामर्थ्याक्षिप्त: प्रकाशते न तु 
साक्षाच्छब्दृब्यापारविषय इति वाच्याद्विमिन्‍नन एवं । 

( भ्रनु० ) श्सी माँति और भी बहुत से प्रतीयमान के प्रकार दैं जो वाच्यार्थ से व्यब्बथाथ 
के भेद के उदाहरण के रूप में दिखझाये जा सकते हैं । यहाँ पर मैंने उनका दिग्दर्शनमात्र 
कराया है । ध्वनि का दूसरा मेद है अलद्क[रध्वनि, यह वाच्याथ से भिन्‍न होती है श्स बात 
की विस्तृत विवेचना आगे चलकर की जावेगी । तीसरा रस श्त्यादि नामवाला भेद तो वाच्य 
सामथ्ये से आशक्षिप्त होकर ही प्रकाशित होता है; वह कभी भी साक्षात्‌ स्वशब्दवाच्य नहीं हो 
सकता ओर न छाब्द की क्रिया ही उसका थ्रत्यायन करा सकती है। अतएव रसादिघ्वनि भो 
वाच्य से भिन्‍न होती है। 


तारावती 


पर पति का क्रोध शान्त हो जावेगा । श्स क्षणिक रोष को देखकर तुम्हें हृर्षित नहीं होना 
चाहिये । यह व्यंजना “प्रियाया:” श्स शब्द के बल पर निकलती है । (४ ) नायिका के शति 
इसका व्यंग्याथ होगा--तुम्हारे अपरक्षत को देखकर पति को क्रोध आ गया है, तुम उसकी 
प्रियतमा नहीं होती तो उसे क्रोध ही नहीं श्राता । अतः सौतों के बीच अपने इस अपमान को 
देखकर तुम्हें अपने श्रन्दर लघुता का भाव नहीं छाना चाहिये । अब मैंने बात बना लो है 
और तुम्दारे अति पति का क्रोध भी जाता रहेगा !” यहाँ पर सहस्व का अर्थ है 'शोमित 
हो? । श्स प्रकार नायिका के सोमाग्य का ख्यापन यहाँ पर व्यंग्य है। ( ५ ) उपपति के प्रति 
इसका व्यंग्याथं होगा--ुमसे प्रच्छन्न प्रेम करनेवाली तुम्हारी हृदयवल्लभा को आज तो 
मैंने उसके पति के कोध से बचा लिया किन्तु भविष्य में तुम्हें सतक॑ रहना चाहिये भौर 
कभी स्पष्ट दनन्‍्तक्षत की ऐसी बात नहीं करनी चाहिये । यहाँ पर उपपति के विषय में चौर्य॑ 
कामुकता व्यक्त होती है । (६ ) निकटवर्ती रसिकसमाज के प्रति श्सका व्यंग्याथ होगा-- 
'देखो मैं कितनी निपुण हूँ । ऐसी बातों का बनाना तो मेरे बायें द्ाथ का खेल है। इस 
प्रकार विषयमेद से व्यंग्याथथमेद की व्यवस्था कई रूपों में की जा सकती है । विषयभेद भी 
स्वरूपभेद के समान अनेक श्रकार का हो सकता है । श्रस्तुत पद्य उदाहरण मात्र है। दूसरे 
प्रकार भी श्सी भाँति समझ लिये जाने चाहिये । इसीलिये मूल में व्यवस्थित शब्द का प्रयोग 
किया गया है । ( हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन में कई एक अन्य भी उदाहरण दिये हैं-जैसे-..- 
विधि में दूसरी विधि, निषेध में दूसरा निषेध, अविधिनिषेध में विधि, अविधिनिषेध में निषेध 
विधिनिषेध में दूसरी विधि, विधिनिधेध में दूसरा निषेध श्त्यादि । इन सबके उदाहरण वहां 
देखे जाने चाहिए। सारांश यही है कि वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों एक दूसरे से स्वंधा 
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तथा हि वाच्यत्वं तस्य स्वशब्दनिवेद्तित्वेन वा स्यात्‌ , विभावादियप्रति- 

पादनसुखेन वा । पूर्व स्मिन्‌ पक्षे स्वशब्दनिवेद्तित्वामावे रसादीनां प्रतीति- 

प्रसड्र: । न च स्वेत्र तेषां स्वशब्दनिवेद्तित्वम्‌ । यन्नाप्यस्ति तत्‌ तत्रापि 

विशिष्टविमावाप्रतिपादनमुखेनेबैषां प्रतीतिः । स्वशब्देन सा केवछमनूथते न तु 

तत्कृता । विषयान्तरे तथा तस्या क्षदृशनात्‌ । नहि केवलशशड्भारादिशब्दुमात्रमाजि 

विभावादिप्रतिपादनरहिते काव्ये मनागपि रसवच्त्वप्रतीतिरस्ति । यतइच स्वासि- . 
धानमन्तरेण केवलेभ्यो5पि विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः | 

केवल्ाच्च  स्वाभिधानादप्रतीति: । तस्मादन्वयब्यतिरेकाभ्याममिधेयसामर्थ्या- 

क्षिघत्वमेव रसादीनाम्‌ । न व्वमिधेयं कथश्ञित्‌, इति तृतीयो5पि प्रभेदो वाच्या- 

झ्विन्न एवेति स्थितम्‌ । वाच्येन त्वस्य सहेव प्रतीतिरित्यग्रे दुशंयिष्यते । 

( अनु० ) श्सको श्स प्रकार समझिये--रस श्त्यादि कौ वाच्यता दो ही प्रकार से हो 
सकती है--या तो रस श्त्यादि शब्द के द्वारा निवेदित किये गये हों या विभाव श्त्यादि के 
प्रतिपादन के द्वारा उनका प्रत्यायन कराय। गया हो। यदि प्रथम पक्ष ( रसादि का स्वशब्द- 
वाच्य होना ) माना जावेगा तो जहाँ पर रस श्त्यादि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया होगा 
वहाँ पर रस श्त्यादि की प्रतीति हो ही नहीं सकेगी । श्सके प्रतिकूल रस श्त्याद्वि के प्रतिपादन 
के अवसर पर सवेत्र रस श्त्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता । जहाँ कहीं रस श्त्यादि 
शब्दों का प्रयोग किया भी जाता है वहाँ भी उनकी प्रतोति रसादि के प्रतिपादन के द्वारा ही 
हुआ करती है । रसादि शब्दों का प्रयोग केव्ठ अनुवादक होता है। उन शब्दों के द्वारा रख 
श्त्यादि की प्रतोति होती ही नहीं। क्‍योंकि दूसरे *विषय में जहाँ विभाव श्त्यादि का अभाव 
होता है, केवल रस श्त्यादि शब्दों का ही प्रयोग होता है वहाँ रसास्वादन देखा ही नहीं जाता। 
केवल श्वज्ञार श्त्यादि शब्दों के होने पर और विभाव श्त्यादि का प्रतिपादन न होने पर काव्य 
में थोड़ी भी रसवत्ता प्रतीत होती हुई देखी हो नहीं जाती । अब चूँकि जहाँ पर रस श्त्यादि 
दब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर रस श्त्यादि को ग्रतोति नहीं होतो अतएव अन्वयव्यतिरेक से 
यह सिद्ध होता है कि रस श्त्यादि का सर्वदा वाच्यसामथथ्य से आक्षेप हो होता है, रस इत्यादि 
किसो प्रकार भी वाच्य नही हो सकते । श्स प्रकार यह सिद्ध हो गया कि तीपरा प्रभेद रस 
श्त्यादि भी वाच्य से मिन्‍न ही होता है । यह बात आगे चलकर दिखलाई जावेगो कि साथ 
. न होते हुए भो रस श्त्यादि «की प्रतीति वाच्य के साथ होती हुई सी क्यों जान पड़ती है | यह 
आगे दिखलाया जावेगा कि श्सको ग्रतीति वाच्य के साथ की जैसी होती है । 

- तारावती 
भिन्न हुआ करते हैं। महिम भट्ट ने ध्वन्यालोक के प्रायः सभी उदाहरणों को या तो असन्नत 
बतलाया है या उनका समावेश अनुमान में करने की चेष्टा को है। किन्तु उनके बतलाये हुए 
अधिकतर हेतु हेत्वाभास की कोटि में आ जाते हैं अतः अप्रामाणिक हैं। ) 
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लोचनम्‌ 

'अग्म इति । द्वितीयोद्योते 'असंल्ल्क्ष्यक्रमव्यद्ञन्य: कमेणोद्योतितः परः” इति 
विवक्षितान्यपरवाच्यस्य॒द्वितीयप्रभेदवर्णनावसरे । यथा हि विधिनिषेष- 
तदनुभयात्मना रूपेण सटलूयय वस्तुध्वनि: संक्षेपेण सुबचः, तथा नालझ्लार- 
ध्वनिः, अलझ्भाराणां भूयस्त्वात्‌ू । तत एवोक्तम्‌ू-सश्रपद्ममिति । तृतीयस्त्विति। 
: तु शब्दो व्यतिरेके । वस्त्वलझ्लारावपि शब्दामिधेयत्वमध्यासाते  तावत्‌ । रस- 
भावतदाभासतत्पशमाः पुन कदाचिद्र्मिधीयन्ते, अथ चास्वाद्यमानतवाप्राणतया 
मान्ति | तन्न ध्वननव्यापाराइते नास्ति कल्पनान्तरंम्‌ । स्खल्नद्गतित्वामावे 
मुख्याथंबाधादेलेक्षणानिबन्धनस्यानाशझनीयत्वात्‌ । औचिस्येन प्रवृत्तो चित्तवृत्ते- 
“आगे दिखलाया जावेगा” भर्घात्‌ द्वितीय उद्योत में “अप्तल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य: कऋ्रमेण्ोद्योतिंतः 

पर: इस विवक्षितान्यपरवाच्य नामक द्वितोय प्रमेद के वर्णन के अवसर पर जिस अकार विधि- 
निषेध तथा अनुभय आत्मा के रूप में संकलित करके वस्तुध्वनि का संक्षेप में सुत्रिधापूवक 
विवेचन किया जा सकता है उस प्रकार अलंकरारध्वनि का नहीं हो सकता क्योंकि अलक्कारों 
की संख्या बहुत अधिक है । श्सलिए कद्ा है--प्तप्रपश्न॒ आगे चलकर दिखावेंगे )। 
तृतीयस्त्वति । तु शब्द व्यतिरेक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । वस्तु और अलंकार भी शब्दा- 
मिधेयता को शअन्ञोकृत कर लेते देँ । रस भाव रसामास भावाभास भात्रप्रशम कभी भो अभिहित 
नहीं हो सकते तथा वे आस्त्राद्यममानता के ही प्राप बनाकर शोमित होते हैं । उसमें ध्वनन- 
व्यापार को छोड़ कर दब्द की गति के रखलित न होने के कारण मुख्यार्थबाघ श्त्यादि लक्षणा- 
निवंधन की आशझा की ही नहीं जा सकती । ओऔचित्य के साथ प्रवृत्त होने पर स्थायिनो चित्त- 

तारावती 

व्यंग्यार्थ तीन प्रकार का होता है-वस्तु, अलंकार और रस | वस्तुव्यंग्य वाच्य से मिन्न 
होता है इसपर प्रकाश डाला जा चुका । अलझ्लुर ब्यंजना और अभिधा का भेद द्वितीय उद्योत 
को “श्रप्त॑ंछकक्ष्यक्रमोद्योत:ः ( २-४ ) श्स कारिका की व्याख्या के अवसर पर विस्तारपूर्वक 
समझाया जावेगा । विधि और निषेध का सदछुछन करके वस्तुध्वनि का संक्षेप में कथन करना 
सम्भव था । अतः उसका दिग्दर्शन करा दिया गया। बहुलता के कारण अलक्कारों का संक- 
लन कर सकना यहाँ पर सम्मव नहीं है । प्रतएव यथास्थान द्वितीय उद्योत में विवक्षितान्यपर- 
बाच्य के द्वितीय भेद के वर्णन के अवसर पर उनका निरूपण किया जावेगा। तीसरा भेंद हे 
रसव्यंजना । जस्तु तथा अलक्कार की अपेक्षा रसब्यंजना में एक अन्तर है। वस्तु तथा अलक्कार 
में कभी-कभी अभिवेय होने को क्षमता होती है, किन्तु रस कमी भी वाच्य नहीं हो सकता, 
वह सर्वदा व्यंग्य दो होता है । रस श्त्यादि का प्राण ही हैं अस्वादन किया जाना। जबतक 
क्रिसी ठत्त मे आस्वादेनीयता नहीं आती तबतक उसे रंस की संज्ञा दो नहीं जा सकती । श्स 
' आस्वादनीयता की तभी ठीक-ठीक व्याख्या की जा सकती हे जब कि ध्वनिसिद्धान्त को 





प्रथम उद्योतः । १३३ 


ज्ोचनम्‌ 


रास्वाद्यत्वे स्थायिन्या रसो, व्यभिचारिण्या मावः,अनोचित्येन तदामासः, रावण- 
स्थेव सीतायां रतेः । यद्यपि तन्न हास्यरसरूपतैव, “श्ज्रारराद्धि भवेद्धास्यः इति 
वचनात्‌ । तथापि पाइचात्त्येयं सामाजिकानां स्थिति: । तन्मयीमवनदजञ्ञायां तु 
रतेरेवास्याद्यतेति ज्ञारतैव भाति पौर्वापयंविवेकावधीरणेन 'दूराकृषणमोहमन्त्र 
इव मे तन्नाम्नि याते श्रुतिम्‌' इत्यादी । तदसो श्यज्ञाराभास एवं । तदड्ढ भावा- 
सासश्चित्तवृत्तें: प्रशम एव प्रक्रान्तायाः हृदयमाह्मादयति यतो विशेषेण, अत एव 
तत्सडणुहीतो5पि एथग्गणितो$सो | यथा-- 


बृत्ति की आस्वादनीयता होने पर रस होता है, व्यभिचारिणी के आस्वादनीय होजे पर भाव 
होता है, अनौचित्य के साथ ग्रवृत्त होने पर रसाभास और भावाभास होते हैं। जैसे रावण 


की सीता में रति ( आस्वादनीय होकर रतसताभास हो गई है )। यद्यपि वहाँ पर हास्यरसरूपता 
ही है क्योंकि कहा गया है कि श्द्भार से हास्य होता है | तथापि सामाजिकों को यह बाद की 
स्थिति है तन्‍्मय होने की दशा में तो रति कौ हो आस्वादनीयतां होती है, इस प्रकार 'दूरा- 
क्षण मोहमन्त्र के समान उस ( सीता ) के नाम के कर्णगोचर होने पर' श्त्यादि में पौर्वापय 
के विवेक की अवधीरणा से श्रज्ञारता ही शोमित होतो है । अतः यह श्वज्ञारामास ही है । 
उस्तका अज्ञ भात्राभास होता है। क्योंकि रसव्यज्जना के लिये प्रारम्म की हुईं चित्तदृत्ति का 
प्रशम ही विशेष रूप से हृदय को आह्वादित करता है इसीलिये उसके द्वारा संग्रह्दीत भी यह 
मावप्रशम पृथक्‌ गिना गया है जेसे-- 


तारावती 


स्वीकार कर लिया जावे । अभिधा का यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि आनन्द आ रहा 
है? यह कहने से या सुनने से किसी को आनन्द नहीं आ जाता विभिन्न वर्णनों और अभिनयों 
से आनन्दानुमूति असम्भव होती है जो कि ध्वनि का ही रूप है। ) अभिषेयार्थ का बाघ 
नहीं दोता श्सलिए यहाँ पर ,लक्षणा नहीं हो सकती । 

रसध्वनि में रसध्वनि, भावध्वनि, रसाभासध्वनि, भावाभासध्वनि, भावोदय, भावशान्ति, 
भावसन्धि और भावशबलता ये सभी भेद सम्मिलित हैं । स्थायिनी चित्त वृत्ति जब औच्त्य- 
प्रवृत्ति के साथ आस्वादरूपता को धारण करती है तब उसे रक्षष्वनि कहते ढैं,जब व्यभिचारिणी 
चित्तवृत्ति आस्वादनरूप हो जाती है तब उसे भावध्वनि कद्दते हैं। जब वही चित्तदृत्तियाँ 
अनौचित्य-अवृत्त होती हैं. तब क्रमशः रसामास और भावाभास्त ध्वनियाँ द्वोती दें । जेसे राम 
का सीता&के प्रति प्रेम रसध्वनि कहा जावेगा और रावण का सीता के प्रति प्रेम रखाभास 
कहलाबेगा । यद्यपि इस प्रकार का रसाभाससम्बन्धी प्रेम द्वास्य द्वी कहा जावेगा । क्योंकि कहा 
गया है कि “शक्वार से हास्य उत्पन्न होता है ।” किन्तु रसाभास का शान तो सामाजिकों को 





१३४७ ध्वन्याज्ञोके 


ज्ोचनम्‌ 


एकस्मिन्‌ शयने पराडसुखत्या वीतोत्तरं॑ ताम्यतो- 

रन्योन्यस्य हृदि स्थितेउप्यनुमये संरक्षतोगौरवम्र्‌ । 

दग्पत्योः.. शनकैरपाड्ञवलनान्मिश्रीमवच्चक्षु षो- 

मंग्नो गानकलिः संहासरभमसब्यासक्तकण्ठग्रहम्‌ || 
इत्यश्नेरष्यारोषात्मनो मानस्य प्रशमः । न चायं रसादिरथः “प॒न्नस्ते जातः” 


“एक ही शय्या पर पराढ मुख होने के कारण उत्तरकालिककार्यरहित होकर सनन्‍्ताप का 
अनुमव करते हुए, एक-दूसरे के हृदय में श्रनुनय के स्थित रहते हुए भी गौरब को रक्षा करते 
हुये, दम्पति के धीरे से अपांज्वछन के कारण चक्षुओं के मिलजाने से ह्वास और शीघ्रता के 
साथ कण्ठग्रह की सम्पन्नतापूवंक मान-कलह नष्ट हो गया । 


यहाँ पर ईर्ष्यांरोषांत्मक मान का प्रशम हो गया है । यद्द रस श्त्यादि श्रथ तुम्हारे पुत्र 


क्‍ तारावती 

बाद में होगा। रस की उस दश्ा में जब पाठक तन्मय हो जाता है उसके शआरस्वाद में रति 
ही कारण होती है । जब हम रावण के मुख से ऐसे शब्द सुनते द८ैँ कि---उस सीता के नाम 
में एक जादू है जो ऐसा मालूम पड़ता है मानों आकर्षण का मोहनमन्त्र हो” श्त्यादि वाक्‍्यों 
को सुनने से चित्तवृत्ति रति रूपादि भावों में ऐसी तन्‍्मय हो जाती है कि विमाव ( नायक 
ओर नायिका ) का ध्यान हो नहीं रहता, जिससे ओऔचित्य-अनौचित्य का निर्णय किया जा 
सके । उस समय विभाव अनुभाव श्त्यादि का विचार सवंथा लुप्त हो जाता है और रसा- 
स्रादन ही प्रत्यक्ष रह जाता है। बाद में जब विभाव इत्यादि पर विचार किया जाता है 
और यह ज्ञात होता है कि यह रति तो सीता के प्रति रावण की है. तब उस शज्ञार के प्रति 
हास्य का उदय होता है। शज्ञार के श्रति हास्यचवंणा ही ःशज्ञाराभास के नाम से पुकारी 
जाती है । जो व्यभिचारीमाव रसामास का अह्लः होता है उसे मावाभास कहते हैं । भावध्वनि 
में ही भावप्रशम का भी समावेश हो सकता था, किन्तु यहाँ पर प्रथक्‌ परिगंणन किया गया 
है। श्सका कारण यह है कि कभी-कभी जब चित्तवृत्ति आस्वादरूपता को धारण करने लगतो 
है उस समय भाव नहीं माव-प्रशम ही हृदय को आनन्द देने में कारण होता है। जेसे-- 


“नायक ओर नायिका ने एक दूसरे से मान किया है. दोनों एक ही चारपाई पर छेटे हैं, 
दोनों ने एक दूसरे की ओर से करवट बदल रक्खी है, लौटने के बाद के सारे कार्य बन्द हैं, 
दोनों के चित्तों में सन्‍्ताप है, हृदय में एक दूसरे से अनुनय करने की श्च्छा होते हुए भी 
अपने-अपने गौरव को रक्षा करते हैं श्सी समय दोनों के अपाज्ञ श्शारे में घूमे और दोनों की 
आँखें मिल गई, दोनों को हँसी आ गईं, दोनों चटपट एक-दूसरे के गले में चिप्ट गये और 
उनका प्रणयरोष का कलह समाप्त हो गया ।! 


प्रथम उद्योतः १४६५ 





लोचनम्‌ . . 
इत्यतो यथा हर्षो जञायते तथा । नापि लक्षणया | अपि तु सहृदयस्य हृदुत- 
संवादबलाद्विमावानुमावप्रतींतो तन्‍्मयीमावेनास्वाद्यमान एव रस्यमानतैकप्राणः 
सिद्धस्वमावसुखादिविल्क्षण: परिस्फुरति । तदाह--प्रकाशत इति । तेन तत्न 
शब्दस्य ध्वननमेव व्यापारो5थंसह कृतस्येति । विभमावाद्यर्थोईपि न पुत्नजन्महष्ष- 
न्‍्यायेन ॒तां चित्तवृर्ति जनयतीति जननातिरिक्तो5थस्यापि ब्यापारो ध्वनन- 
मेवोच्यते । स्वशब्देति । श्य्ञारादिना शब्देनाभिधाव्यापारवशादेव निवेदितत्वेन । 
विभावादीति । तात्पयंशक्त्येत्यथ: । तन्न स्वशब्दस्यान्वयव्यतिरेकी रस्यमानता- 
सारं रसं प्रति निराकुबन्‌ ध्वननस्येव ताविति दशयति-न च॒ स्वंत्रेति । 
उत्पन्न हुआ है” इसमें जंसा हृ्ष होता है वेसा नहीं है । लश्नणा के द्वारा भी नहीं । अपितु 
सहदय के हृदयसंवाद के बल पर विभाव और अनुभाव को प्रतोति में तन्मयता के आ जाने 
से आस्वादगोचर होते हुए ही रस्यमानता को ही एकमात्र प्राण के रूप में रखनेवाला सिद्ध 
स्वभाव सुख श्त्यादि से विलक्षण स्फुरित होता है । यही कहते दैं--प्रकाशित होता है । 
इससे वहाँ पर अथसहकृत दाब्द का ध्वनन हो व्यापार होता है विभावादि अथ भी पुत्र- 
जन्मह्ष न्याय से उस चित्तवृत्ति को उत्पन्न करता है श्सप्रकार अथे का मो जननातिरिक्त 
व्यापार ध्वनन ही कहा जाता है। स्वशब्देति । अर्थात्‌ श््ञार श्त्यादि शब्द से अभिधा व्यापार 
वश ही निवेदित होने के कारण | विभावादि । अर्थात्‌ तात्पयें शक्ति से । वहाँ पर रस्यमान- 
तासार ( रस ) के प्रति स्वशब्द के अन्वय-व्यतिरेक का निराकरण कंरते हुये ध्वनन के ही वे 
दोनों ( अन्वय-व्यतिरेक ) होते दे यह दिखला रहे दैं--न च सवत्रेति । 


तारावती 

यहाँ पर ईर्ष्या ओर रोष आस्वादन में निमित्त नहीं हैं किन्तु उनका प्रशम ही निमित्त 
है । ( श्सी प्रकार भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता के विषय में भी समझना चाहिये । 
यह है रसध्वनि के विस्तार का संक्षिप्त परिचय । ) . 

इस रसास्वादन से उत्पन्न होनेवाला आनन्द अभिधाबृत्ति से संग्रहीत नहीं हो सकता । 
अभिधावृत्ति के द्वारा भी आनन्द उत्पन्न हुआ करता है और वह श्ध्त प्रकार का हुआ करता 
है जैसा कि 'हे ब्राह्मण ! तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हुआ ।” यह कहने से ब्राह्मण को होता है । 
रसास्वादन का आनन्द उससे विलक्षण होता है क्‍योंकि उप्तमें अपने-पराये का भाव तिरोहदित 
हो जाता है। बाध श्त्यादि के न होने से लक्षणा भी नहीं हो सकतो। किन्तु जिस समय 
हम काब्य में किसी अवलम्बन के प्रति उत्पन्न होनेवाले आश्रयगत किसी मात्र का परिशीलन 
करते हैं और प्रकृतिवर्णन तथा आलम्बनगत चेष्टा श्त्यादि को उद्दीपन के रूप में और आश्रय- 
गत चेष्टाओं को अनुभाव के रूप में प्रंतीति करते हैं उस समय में वह आश्रयगत माव अपने: 
हृदय से मेझ खाता हुआ सा मालूम पड़ता है । उस समय हमारा अन्तःकरण उस्त भाव से 


१३६ ध्वन्यालोकः 





लोचनम्‌ 

यथा मट्टेन्दुराजस्य--- 

यद्दिश्रम्य विछोकितेषु बहुशो निःस्थेमनी छोचने 

यद्गात्राणि दरिद्राति प्रतिदिनं छूनाब्जिनीनारुंचत्‌ । 

दूवाकाण्डविडम्बकश्व निविडो यत्पाण्डिमा गण्डयोः 

कृष्णे यूनि सयोवनासु वनितास्वेषेव वेषस्थितिः ॥ 

जेसे भट्टेन्दुरान का--“बीच बीच में रुक रुक कर होनेवाले दृष्टिपातों में जो कि नेत्र 
अरिथरता को श्राप्त हो जाते हैं, काटी हुई कमलिनी की नाल के समान जो कि उसके सारे 
अज्ञ सूखते चले जा रहे हैं; दूर्वाकाण्ड को भी तिर॒स्कृत करनेवाली घनी पीलिमा जो कि उसके 
कपोलों पर व्याप्त है, यौवन को प्राप्त कृष्ण के प्रति यौवनवती वनिताओं की बस यहो 
वेषस्थिति है । | 
तारावती 

तन्‍्मय हो जाता है। हमें भी उस समय उस भाव में आनन्द की. प्रतीति होने लगती है । 
श्सी आनन्द का नाम रस है। आस्वादन करना ही श्सका एक मात्र आण है। यह रस 
ल)किक सुखांदि से इस अर्थ में भिन्न होता है कि लौकिक सुख साध्य होते दें किन्तु यह 
स्वयं सिद्ध स्वप्रकाशानन्दस्वरूप होता है । यद्द उत्पन्न नहीं होता किन्तु स्वयं स्फुरित होता 
है। श्सीलिये मूल में कह्दा गया है वह प्रकाशित होता है | 

उपयुक्त विधि से यह तृतीय रसध्वनि वाक्‍्यसामर्थ्य से आक्षिप्त होकर स्वयं प्रकाशित हुआ 
करती है। श्ससे यह सिल हुआ कि रसादि की प्रतीति में अथ्थ सहकार के साथ शब्द का 

ध्वननव्यापार ही हुआ करता है । विभाव श्त्यादि वाच्याथ भी रसादिरूप चिक्तवृत्ति को उस 
प्रकार उत्पन्न नहीं किया करते जिस प्रकार पृत्रजन्‍्म के समाचार से आनन्दात्मक चित्तवृत्ति 
उत्पन्न होती है। अतएव रसानुमूति में अर्थ का भी ध्वननव्यापार हो होता है । रस की 
वाच्यता दो ही रूपों में हो सकती है या तो रस, <ंगार, रति श्त्यादि शब्दां का प्रयोग 
करके या विभाव श्त्यादि के श्रतिपादन के द्वारा तात्पयंशक्ति से । यदि हम रस को शब्दवाच्य 
मानेंगे तो रस श्त्याद शब्द और रसानुमूति में अन्वय-व्यतिरेक मानना पड़ेगा। “जहाँ 
रसास्वादन होता है वहाँ <श्ज्ञार श्त्यादि शब्द अवश्य होते हैं” यह अन्वय है. आर “जहाँ 
जार श्त्यादि शब्द नहीं होते वहाँ रसानुभूति मी नहीं होती” यह ब्यतिरेक है। किन्तु ऐसा 
होता नहीं है । 

[ यदि कोई व्यक्ति रज्ञमज्न पर आकर कह दे 'में क्रोध में भरा हूँ? 'मैं रति-से युक्त हूँ? 
झुझे लब्जा आ रही है? और क्रोध रत ल्जा श्त्यादि के अनुभावों का अमिनय न करे तो 
सह्ृदयों को कथमपि रसास्वादन नहीं हो सकेगा। श्सके अ्रतिकूल होता यद्द है कि रस 
श्त्यादि शब्दों के न होने पर भो केवछ अनुभावों का ही वर्णन कर देने से रसास्वादन 


हो नाता है। ] 
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लोचनम 
इत्यतन्नानुभाव/येसावावबोधनोत्तमेव. _तन्‍्मयीसवनयुकत्या तद्विसावालजु- 
भावोचितचित्तवृत्तिवासनानुरक्षितस्वसंविदानन्द्चवंणागोचरो$थों रसात्मा स्फु- 
रव्येवाभिलाषचिन्तौत्सुक्यनिद्राएतिग्लान्यारूस्य श्रमस्मखतिवितर्का दिशब्दाभावे5पि। 
एवं व्यतिरेकामावं प्रद॒र्र्यान्वयासाव॑ दशयति--यत्नापीति । तदिति स्वशब्द- 
निवेद्तित्वम्‌ । प्रतिपादनमुखेनेति । शब्द्प्रयुक्तवा विभावादिय्रतिपत्त्येत्यथः । 
यहाँ पर अनुभाव विभाव के बोधन के बाद हो तनन्‍्मय होने की युक्ति के उस विभाव और 
अनुभाव के योग्य चित्तवृत्ति की वासना उं॑ अनुरन्जित अपनी संवेदनामयो आनन्दचवव॑ंणा का 
विषयमूत अथे हो रस की आत्मावाला स्फुरित होता है, यद्यपि यहाँ पर अभिलाष, चिन्ता, 
ओत्सुक्य, निद्र!, धृति ग्लानि, आलस्य, अम, स्मृति, वितक श्त्यादि किसी शब्द का प्रयोग 
गहीं किया गया है। श्सप्रकार व्यतिरेक का अ्रमाव दिखछाकर अन्वय का अभाव दिखला 
रहे हैं--यत्रापीति। 'तत्‌” का अथ है स्वशब्दनिवेदितत्व । प्रतिपादनमुखेनेति । अर्थात्‌ शब्द के 
द्वारा प्रयुक्त को हुईं विभाव श्त्यादि को प्रतिपत्ति के द्वारा । 
तारावती 
जैसे भट्टेन्दुराज का निम्नलिखित उदाहरण--'कृष्ण का यौवन प्रारम्म हो रहा है ओर 
उधर युवतियाँ भी भरे हुये यौवन से आप्यायित हैं । अतः कृष्ण को देखकर योवनवती 
वनिताओं का रंग-ढंग ही बदल जाता है । बीच बीच में रुक-रुक कर वे कृष्ण को देख लेतो 
हैं जिससे उनके नेत्र अस्थिर हो जाते हैँ । जेसे--कटो हुई कमलिनो सख़ती जाती है वैसे ही 
उन वनिताओं के अज्ञ भी सुखते चले जा रहे हैं । उनके कपोलों पर कृशताजन्य पीलिमा भी 
फैल रही है जो कि सूखी हुई घास की पीलिमा को भी लज्जित करनेवाली है । 
यहाँ पर कृष्ण आलम्बन हैं वनितायें आश्रय हैं, चम्नल नेत्रों से रुक रुक कर देखना 
इत्यादि अनुभाव हैं, कृष्ण का यौवन उद्दीपन विभाव है। श्न विभाव और अनुभावों का बोध 
हो जाने के बाद चित्तवृत्ति में जो तन्मयता आ जाती है. ओर चिक्तवृत्ति अनुभाव और विभाव 
के योग्य जिस वासना से अनुरज्ञित हो जाती है उसके द्वारा स्वप्रकाशनन्द चिन्मय रस का 
स्फुरण होने लगता है। यद्यपि यहाँ पर भी अमिलाष, चिन्ता, त्सुक्य, निद्रा, शरति, ग्लानि, 
आलस्य, अम, स्मृति, वितक श्त्यादि शब्दों का प्रयोग नहैं। किया गया है किन्तु श्न सबकी 
प्रतोति विभाव और अनुभाव के बल पर ही हो जातो है । 
इस प्रकार यहाँ पर व्यतिरेकव्याप्ति जहाँ :शकज्ञार श्त्यादि शब्द नहीं होते वहाँ रसानुभूति 
नहीं होतो' में दोष दिर:ठा दिया गया कि उक्त पद्य में शज्ञार श्त्यादि शब्दों क न होने पर 
भी रसानुभूति हो जाती है, अब अन्वयव्याप्ति का अभाव दिखछाया जा रहा है--काब्य में 
कहीं-कद्दीं रस, शज्ञार श्त्यादि शब्दों का प्रयोग भो मिलता है । वहाँ पर भो उनकी प्रतीति 
विशेषरूप से विभाव श्त्यादि के श्रतिपादन के द्वारा ही होती है, छाब्दों का प्रयोग तो केबल 
उन भावों का अनुवाद करने के लिये ही होता है । जेसे-- 


१३८ . ध्वन्यालोके 





क्ोचनम्‌ 
सा केवलछूमिति । तथाहि--- 
याते द्वारवतोीं तदा मंधुरिपो तद्धत्तझम्पानतां 
कालिन्दीतटरूडवज्जु ंछतामालिज्ञयसोत्कण्ठया । 
तदगीत॑ गुरुवाष्पगदगदगलछत्तारस्वरं राधया 
येनानतजलचारिमिजलचरैरप्युत्कमुत्कूजितम्‌ ॥ 
इत्यन्न विमावानुमावावभ्छानतया प्रतीयेते । उत्कण्ठा च चवणागोचरं 
प्रतिपद्यत एव । सोत्कण्ठाशब्दः केवल॑ सिद्धं साधयति, उत्कमित्यनेन तृक्ताजु- 
भावानुकर्षणं कठु सोत्कण्ठा शब्दः प्रयुक्त इत्यनुवादो5पि नानर्थंकः, पुनरनुमव- 
प्रतिपादनं हि पुनरुक्तिरतन्मयीभावो वा । न तु तत्कृतेत्यन्न हेतुमाह विषयान्तर 
इति। यद्विश्रम्य इत्यादोी । न हि यदमावे5पि यद्भवति तत्कृतं तदितिमावः । 
अदृशनमेव दृयति-नहीति । केवलूशव्दार्थ स्फुटयति--विमावादिति । काब्य 
इति । तव मते काव्यरूपतया प्रसज्यमान इत्यर्थ: । मनागपीति । 
सा केवछमिति । वह श्सप्रकार--- जब मघुमथन भगवान्‌ कृष्ण द्वारका चले गये तब 
यमुना तट पर उगी हुई और विहरणकालमें मगवान्‌ कृष्ण के द्वारा खींचे जाने के कारण झुको 
हुई बंजुललता का आलिद्ननकर उत्कण्ठा से भरो हुईं राधा ने वाष्पप्रवाह,के कारण गद्गद 
कण्ठ से तारस्वर में ऐसा गाना गायां कि स्थलचारियों का तो कहना ही क्‍या जल ४ अन्दर 
निवास करनेवाले जीवों ने भी उत्सुकतावश कूजना प्रारम्भ कर दिया ।”? 
यहाँ पर विभाव और अनुमाव अम्लांन रूप में प्रतीत हो रहे हैँ, और उत्कण्ठा चवेणा- 
थ्रोच्ररत़ा को प्राप्त दीती दी है। 'सोत्कण्ठ” शब्द केवल दिद्ध को ही सिद्ध कर रहा है। 
.उत्क' इस शब्द के द्वारा उक्त अनुभावों का आकर्षण करने के लिये ही सोत्कण्ठा शब्द का 
प्रयोग किया गया है। श्सप्रकार अनुवाद भी निरथंक नहीं है। “पुनः अनुमाव के द्वारा 
प्रतिपादन करने में पुनरुक्ति अथवा अतन्मयीभाव उसके द्वारा नही होता! इस विषय में हेतु 
बतला रहे दैं--विषयान्तरे” श्त्यादि । “यद्दिश्रम्य” श्त्यादि स्थानों पर । जिसके अभाव में भी 
जो हो जाता है वह उसका बनाया हुआ नहीं कहा जा सकता । न देख जाने को ही इढ़ कर 
रह्टे हैं-'न हि” श्त्यादि | केबल शब्द को स्पष्ट कर रहे हैं विभाव श्त्यादि । काव्य श्ति। 
अर्थात्‌ तुम्हारे मत में काव्य के रूप में जो तत्त्व प्रसक्त होता है | “मनागपीति” । 
तारावती 
“जब मधुमथन भगवान्‌ कृष्ण द्वारका को चले गये तब यमुनातट पर उगी हुई और 
विहदरणकाल में भगवान्‌ कृष्ण के द्वारा खींचे जाने के कारण झुकी हुई वन्जुछलछता का 
आलिब्ननकर उत्कण्ठा से भरी हुई राधा ने वाष्पप्रवाह के कारण गद्गद कण्ठ से तारस्वर 
में ऐसा गाना गाया कि स्थलचारियों का तो कहना ही क्‍या जल के अन्दर निवास करनेवाले 
ज॑/भों ने भो उत्छुकतावश कूजना प्रारम्म कर दिया ।* 
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ज्ोचनम्‌ 
श्ज्रारहास्यकरुणवीररौद्रमयानकाः । 
वीमत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यथ्टो नाव्ये रसाः स्खताः ॥ 


इत्यश्ं । एवं स्वशब्देन सह रसादेव्यतिरेकान्वयामावमुपपत्त्या प्रदृइय 

तश्ैवोपसंहरति--यतइसच्चेत्यादिना कथब्विद्त्यन्तेन । अभिधेयमेव सामथ्य 
सहकारिशक्तिरूप॑ विभावादिक॑ रसध्वनने शब्दश्य कतंब्ये अमिधेयस्य च॑ 
पुत्र॒जन्महष भिन्नयोगक्षेमतया- जननव्यतिरिक्त द्वामोजनाभावविशिष्टपीनत्वानु- 

“श्ृज्ञार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक तथा वीभत्स और भरूलुत संशावाले ये आठ 
रस नाय्य में माने गये हैं ।” 

यहाँ पर । श्सप्रकार स्वशब्द के साथ रस इत्यादि का व्यतिरेकाभाव और अन्वयामाव 
को उपपत्ति के द्वारा दिखलाकर उध्ती प्रकार उपप्तंहार दिखलाते हैं-- 'यतश्च” से लेकर 'कथ 
ब्वितः यहाँ तक । ( 'अमिषेयत्तामर्थ्यक्षिप्तत्व' शब्द के दो श्रथ हो सकते हैं-कमंधारय के 
आधार पर और तत्पुरुष फे आधार पर । एक के द्वारा शब्द आता है और दूसरे के द्वारा 
अथे ) अमिघेय हो है सहकारिताशक्तिरूप सामथ्य॑ अर्थात्‌ शब्द के रसध्वनन करने में विभाव 
इत्यादि ॥ अमिघेय अर्थात्‌ वाच्याथ का सामथ्ये अर्थात्‌ पुत्रजन्मजन्य हं से भिन्न स्वभाव होने 
के कारण जननव्यतिरिक्त और दिन में भोजन न करने की विशेषता से युक्त पीनत्व के द्वारा 

तारावती 

यहाँ पर कृष्ण आलम्बन हैं, राधा आश्रय हैं, विहरण काल में झुको हुई वग्जुल लता 
उत्हेन है, वाष्पप्रगह, गद्गद कण्ठ, तारस्वर में गायन अनुभाव हैं। श्न विभाव और 
अनुभावों की प्रतीति में किसी प्रकार को मलिनता नहीं है । श्नके द्वारा रतिमाव की ग्तीति 
होती है । यहाँ पर औत्सुक्य सन्नारीमाव का प्रत्यायन अनुमावों के द्वारा ही होता है। 
“उत्कण्ठा से भरी हुई” यह विशेषण अनुभावों के बलपर प्रकट की हुईं उत्कण्ठा का अनुवादक 
मात्र है। यहाँ पर अनुवाद व्यथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अनुमावों का प्रयोग तो उत्कण्ठा 
का आस्वादन कराने द; लिये किया गया है और 'सोत्कण्ड” तथा “वक्त! शब्दों का प्रयोग 
राधा की उत्कंण्ठा से जलचरों की उत्कण्ठा को सह्नति भिड़ाने के लिये किया गया है। यदि 
शानुमावों का अनुवाद करने के लिये सोत्कण्ठ तथा उक्त शब्दों का प्रयोग न किया गया होता 
तो जलचरों के लिए पृथक्‌ अनुभाव लिखने पड़ते जिससे एक तो पुनरुक्ति होती दूसरे तन्मयता 
उत्पन्न नहीं हो सकती थी । छब्द के द्वारा अर्राद करने पर यह दोष उत्पन्न नहीं होता । 

जहाँ पर अनुभावों के द्वारा भी किसी भांव की अभिव्यक्ति हों और तद्बाचक शब्द दा 
उपादान भी कर दिया गया हो, उस अभिव्यक्ति में अनुभाव ही कारण होते हैं शब्दजन्य 
आनन्दानुभूति नहीं हो सकती। “शब्द केवल अनुवादक होते हैं” श्समें यही प्रमाण हे कि 
अन्य स्थानों पर भावजन्य टानन्दानुमूति तो होती है कि्तु वहाँ पर शब्द का उपादान नहीं 
होता। जेसे '<ड्रिश्रम्य विलोकितेषु***” इत्यादि पिछले उदाहरण में । श्सके प्रतिकूल जहाँ पर 
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ज्ोचनम्‌ 

भूतरात्रिमोजनविलक्षणतया चानुमानव्यतिरिक्ते ध्वनने क॒तंच्ये सामथ्य शक्ति- 
विशिष्टसम्रुचितो वाचकसाकल्यमिति द्वयोरपि शब्दार्थयोध्वेननं व्यापारः । 
एवं द्वो पक्षावुपक्रम्याद्यो दूषितः द्वितीयस्तु कथश्विददूषितः कथश्विदद्भीकृतः । 
जननानुमानव्यापारामिप्रायेण दूषितः'ध्वननामिश्रा येणाड्रीकृतः । 

यस्त्वत्रापि तात्परयंशक्तिमेव ध्वननं मनन्‍्यते, स न वस्तुतत््ववेदी । विभा- 
चानुभांवप्रतिपादके हि वाकक्‍्ये तात्पयंशक्तिमंदे संसगगं वा परयंवस्येत” न तु 
रस्यमानतासारे रसे इत्यक्ञ बहुना । इति शब्दो हेत्वर्थ । इत्यपि हेतोस्तृती- 
यो5पि प्रकाशे वाच्यान्ञिन्न एवेति सम्बन्ध: | सहेवेति । इशब्देन विद्यमानों5पि 
क्रमो न संछक्षत इति दर्शयति अग्ने इति । द्वितोयोद्योते ॥ ७ ॥ 
अनुमान लगाये हुये रात्रिभोजन से विलक्षण होने के कारण अनुमान से व्यतिरिक्त, ध्वनन 
करने में सामर्थ्व अर्थात्‌ शक्ति अर्थात्‌ विशेषताओं से युक्त वाचकसाकल्य । श्स प्रकार शब्द 
और अथे श्न दोनों का ही व्यापार ध्वनन होता है। इसप्रकार दो पक्षों का उपक्रम करके 
. प्रथम का खण्डन कर दिया; द्वितीय किसोप्रकार दूषित कर दिया और क्सीप्रकार अन्नीकृत 

कर लिया । जनन और अनुमान के अभिप्राय से खण्डन कर दिया और ध्वनन के अमिगश्राय 

से अन्लोकृत कर लिया। 

जो यहाँ पर भी तात्पयंशक्ति को ही ध्वनन मानता है वह वस्तुतत्त को नहीं समझता । 
विभाय ओर अनुभाव के प्रतिपादक वाक्य में निस्सन्देद्द तात्पर्यशक्ति भेद में या संसगे 
में पयंवसित होगी, आस्वादन ही जिसका सार है इसप्रकार के रस में पर्यवप्तित नहीं होगी । 
अधिक कहने की क्‍या आवश्यकता । श्ति शब्द हेतु अथ में आया है। यहाँ पर सम्बन्ध इस 
अकार का है--'श्स छेेतु से भी तृतीय भी प्रकार वाच्य से भिन्‍न ही होता है ।” 'सहेवेति'। 
“इव” शब्द से विद्यमान भो क्रम लक्षित नहीं हो रहा है यह बात दिखला रहे दैं---आगे चल- 
कर । अर्थात्‌ द्वितोय उद्योग में । 

तारावती 

विभाव श्त्यादि के द्वारा प्रतिपादन न किया गया हो फेवल श्वज्ञार श्त्यादि शब्दों का उपादान 
हो वहाँ पर रसवत्ता की विल्कुल प्रतीति नहीं होती । जेसे “श्वद्गार हास्य करुण' ** इत्यादि 
भरत मुनि की कारिका में सभी रत्तों का नाम गिनाया गया है किन्तु रसानुभूति किस्तो की 
नहीं होती । जिसके अभाव में कोई वस्तु उत्पन्न हो जावे तो वह उस वस्तु में कारण नहीं 
माना जा सकता । ः 
“ यहाँ पर अन्बय-व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध किया गया है कि रस श्त्यादि शब्दों का प्रयोग 
रसास्वादन में निमित्त नहीं होता अपितु विभाव अनुभाव के द्वारा उनका आक्षेप ही रसा- 
स्वादन में निमित्त होता है। मन्वय का अथ है सत्ता और व्यतिरेक का भ्रथ दे अभाव | 
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तारावती 


जहाँ कहीं रस श्त्यादि शब्दों का प्रयोग होता है वहीं रसास्वादन होता है यह भ्रन्वय है 
और जहाँ कहीं रस श्त्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं होता वहाँ रपतास्वादन भी नहीं दो सकता 
यह व्यतिरेक है । किन्तु यें दोनों बातें यहाँ पर ठीक नहीं घटतीं । ऊपर सिद्ध किया जा चुका 
है कि रसास्वादन रस श्त्यादि शब्दों के प्रयोग होने पर भी नहीं होता भौर श्न शब्दों के 
अयोग न होने पर भी हो जाता है। अतण्व रसास्वादन में रस श्त्यादि शब्दों का प्रयोग 
कारण नहीं हो सकता अब दूसरी बात लीजिये--जहाँ कहाँ अनुभाव इत्यादि के द्वारा आश्षेप 
होता है वहीं रसास्वादन हो सकता है, जहाँ इस प्रकार का भाक्षेप नहीं होता वहाँ रसा- 


स्वादन हो नहीं सकता ये दोनों बातें ठीक दें । अतएव रस वाच्य नहीं स्वामिधेयसामर्थ्याक्षिप्त 
हो होते दें । द 


स्त्रामिषेयसा मर्थ्य क्षिप्त शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार की हो सकती है--( १ ) समाना,वे- 
करण तत्पुरुष अर्थात्‌ अभिधेय या वाच्याथे ही वह शक्ति है जिसके बल पर शब्द रस का 
झाक्षेप करता है। आशय यह है कि शब्द की शक्ति द्तोतो है अमिषेय या वाच्याथ | रस 
के प्रसज्ञ में वाच्याथ होता है विभाव इत्यादि । इन विभावादिकों का आश्रय लेकर शब्द- 
प्रयोग- रसाभिव्यञ्न में वाच्याथ की उपयोगिता सिद्ध हो जाती है । (२ ) वैय्यधिकरण 
तत्पुरुष--अभिषेय का सामथ्य-- वाच्याथ की शक्ति है गुण और श्रलक्कारों से युक्त तथा रस 
के अनुकूल वाचकसमुदाय । यह अमिधेय सामथ्ये रस *श्त्यादि का ध्वन्तन किया करता है। 
इस व्युत्पत्ति से रसाभिव्यञ्जन में दब्दसहकारिता की व्याख्या हो जाती है। यह ध्वनन- 
व्यापार रस श्त्यादि का जनक नहीं होता जेसा कि पुत्रजन्म का समाचार पिता के हृदय में 
हुं का जनक हुआ करतः है; और न रस श्त्यादि का अनुमान ही कराता है जेसा कि दिन 
में मोजन न करने पर भी स्थूरू द्वोना रात्रिमोजन का अनुमान कराया करता है। अतएव 
ध्वननब्यापार शब्द और भ्र्थ दोनों का हो सकता है। यहाँ पर रस की वाच्यता के दो पक्ष 
उठाये गये थे--( १ ) रस शब्दों के द्वारा वाच्य हो. सकता है, (२ ) रस विभाव श्त्यादि 
के प्रतिपादण के द्वारा वाच्य हो सकता है। प्रथम पक्ष का खण्डन कर दिया और द्वितीय पक्ष 
का एक रूप में खण्डन कर दिया और एक रूप में स्वीकार कर. लिया। विभाव अनुभाव 
इत्यादि रस के जनक या अनुमापक द्वोते दें इस अंश में खण्डन कर दिया और ध्वनन करते 
हैं इस रूप में स्वीकार कर लिया । [ प्रतिहारेन्द्राज के अनुसार उद्धट ने रसास्वादन के ५ 
प्रकार माने थे--स्वशब्दवाच्यत्व, स्थायी, सब्लारी, विभाव या अमिनय के द्वारा कथन । 
इस प्रकार यह स्वशंब्दवाच्यता ध्वनित्तिद्धान्त के प्रतिकूल है। इसका उत्तर डुन्तक ने बढ़े 
ही मनोरब्जक दुह्न से दिया है। उन्होंने लिखा है कि--हमने तो कभी रस की खशर्द- 
वाच्यता सुनी नहीं। यद्द तो बड़ा अच्छा है. थी श्त्यादि शब्दों का नाम लिया और स्वाद 
थ्रा गया और सुखायों लोग त्रैलोक्य राज्य, सुख, समृद्धि सम्पत्ति श्त्यादि को केंवल श्न शब्दों 
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ध्वन्यालोके 


काब्यस्यात्मा स॒ एवाथस्तथा चादिकवें: पुरा । 
क्रोत्नद्वन्द्रवियोगोत्थः शोकः इलोकत्वमागतः ॥ ७ ॥। 

विविधवाच्यवाचकरचना प्रपञ्नचारुण:ः काव्यस्य स॒ एबाथः सारभूतः । तथा 
चादिकवें: वाल्मीकेः निहतसहचरविरहकातरक्रोन्चाक्रन्दनजनितः शोक एवं 
इतल्नोकतया परिणतः । शोको हि करुणस्थायिभाव: । प्रतीयमानस्य चान्यभेद्‌- 
दर्शनेषपि रसमावमुखेनेवोपल्ञक्षणप्राधान्यात्‌ । 

( अनु० ) (वही अर्थ काव्य की आत्मा है” श्समें यद्दी प्रमाण है कि प्राचीन काल में 
क्रोन्न के जोड़े के परस्पर वियोग से उत्पन्न हुआ आदिकवि का शोक ही झलोक के रूप में 
परिणत हो गया ॥ ५॥ 

विविध वाच्यवाचकरचनाप्रपन्न से सुन्दरता को प्राप्त काव्य का वही ( प्रतीयमान ) अर्थ 
सारमूत है उसमें यह प्रमाण है कि मारे हुए सहचर के वियोग से कातर क्रौन्नो के आक्रन्द से 
उत्पन्न हुआ आदिकवि वाल्मीकि का शोक ही श्लोकरूप में परिणत हुआ । निस्सन्देह शोक 
करुणा का स्थायीमाव है । प्रतीयमान के अन्य मेदों को देखने पर भी रक्त, भाव के द्ञारा ही 
उपलक्षण किया गया है क्योंकि प्रधानता उसी की है । 

लोचनम्‌ 

एवं 'प्रतीयमानं पुनरन्यदेव' इतीयता ध्वनिस्वरूपं व्याख्यातम्‌ । अघछुना 
काव्यात्मत्वमितिहासव्य।जेन च दर्शयति--काव्यस्यात्मेति । स॒ एवेति । 
प्रतीयमानमात्रे5पि भ्रक्रान्ते तृतीय एवं रसध्वनिरितिमन्तव्यम्‌ । इतिहासबलात्‌ 
प्रक्रान्तवृत्तिग्रन्थबलछातच्च । तेन रस एवं वस्तुत आत्मा । वस्त्वलझ्ञभरध्वनी तु 
सवथा रसं. प्रति पयंवस्येते इति वाच्यादुत्कृष्टी तावित्यभिप्रायेण “ध्वनिः 
काव्यस्यात्मेति' सामान्येनोक्त: । शोक इति । क्रौद्वस्य इन्द्रवियोगेन सहचरी- 
हननोद्भूतेन साहचय ध्वंसेनोत्थितो यः शोकः स्थायिमावो निरपेक्ष भावत्वाद्वि- 
प्रलम्मश्थज्ञारो चितरतिस्शयिभावादन्य . एव, स एवं तथाभूतविमावतदुच्था« 

श्स.प्रकार 'प्रतीयमानं पुनरन्यदेव” श्तने से ध्वनिस्वरूप को व्याख्या कर दी | इस समय 
इतिहास के रूप में भी काव्यात्मत्व दिखला रहे हें--काव्यस्यात्मेति । “वहीं? इस शब्द के द्वारा 
समस्त ग्रत्नीयमान के श्रक्रान्त होते हुये भी श्तिहास के बल पर और प्रकरणागत बृत्तिग्रन्थ के 
अथ के बल पर तृतीय रसध्वनि ही समझी जानो चाहिये । इससे रस ही वास्तव में आत्मा 
है; वस्तु तथा अलक्कारध्वनि तो रस के प्रति ही पर्यद्सित होतो हैं इसप्रकार वाच्य की अपेक्षा 
वे दोनों उत्कृष्ट होती हैं इस अभिप्राय से सामान्य रूप में कह दिया गया है कि ध्वनि काव्य 
की आत्मा है । शोक इति | क्रोन्न के इन्द्रवियोग से अर्थात्‌ सहचरोहनन से उत्पन्न साहचर्य- 
ध्वंस से उठा हुआ जो शोक स्थायीमाव ( वह ) निरपेक्ष भाव के कारण विप्रलम्मशृज्ञारो चित 
रतिस्थायीभाव से मिन्न ही है। वही उस प्रकार के विभाव तथा उससे उठे हुये भाक़न्द 
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लो चनम्‌ 
क्रन्दाथनुभावचवंणया हृदयसंवादतन्मयीमवनक्रमादास्वाद्यमानतां प्रतिपन्नः 
कृरुणरसरूपतां. ज्ञौकिकशोकव्यतिरिक्तां स्वचित्तद्गुतिसमास्वाद्यसारां प्रतिपन्ञो 
रसपरिपूर्णकुम्मोच्चलन वच्चि त्तवृत्तिनि:ष्यन्द्स्वभाववा ग्विज्ञापादिवच्च समयानपेक्ष- 
व्वेषपषि चित्तवृत्तिब्यअ्षकत्वादितिनयेनाकृतकतयेवावेश वशात्समुचितशब्दुछन्दो- 
वृत्तादिनियन्त्रितइलोकरूपतां प्राप्तः । 


मा द्िपाद प्रतिष्ठा बमगमः शाइंवतीः समा; | 
यव्कौद्धमिथुनादेकमवधी: काममोहितम्‌ ॥ इति । 
इत्यादि अनुभाव की चव णा के द्वारा हृदय संवाद तथा तन्मय होने के क्रभ से आस्वाद्यमानता 
को प्राप होकर छलौलिक शोक से भिन्न करुण रसरूप को, जिसका कि सार अपने चित्त की द्वुति 
का समास्वादन हो है, प्राप्त होकर रस से भरे हुये घड़े के छलकने के समान और चित्तघ्वत्ति 
के प्रवाह स्वभाववाले वाग्विलाप श्त्यादि के समान संकेत की अपेक्षा न करते हुये चित्तवृत्ति 
के व्यंजक होने के कारण श्स नीति से बिना ह्वी बनावट के अर्थात्‌ बिना हो बुद्धिपूवंक विचार 
किये हुये “आवेशवद ( वह शोक ) समुचित शब्द छन्‍्द बृत्त श्त्यादि से नियमित होकर 
इलोकरूपता को प्राप्त हो गया । 
'हे निषाद ! शाश्वत वर्षों में तुम प्रतिष्ठा को न प्राप्त दो ओ जो कि क्रोन्न मिथुन में 
काममोहित एक को तुमने मार डाला है ।” 
| तारावती 


का उच्चारण करते हो प्राप्त कर लेंगे। उद्धट ने कुमारसम्भव के उदाहरणों से जो स्वशब्द- 
वाच्यता दिखलाई है उसका भी उत्तर दे दिया गया कि ऐसे स्थानों पर भी रसानुभूति 
विभावानुभाव श्त्यादि के द्वारा ही होती है। स्बशब्द अनुवादक मात्र ही हो सकते हैं। ] 

कुछ लोगों ने लिखा है कि “अभिषेयसामर्थ्याक्षिप्! का श्रथ है तात्पयंशक्ति । तात्पयंशक्ति 
ही ध्वननव्यापार है ।! यह व्याख्या करनेवाले वस्तुतत्व से स्वंधा अनभिज्ञ हैं। विभाव 
अनुभाव श्त्यादि के श्रतिपादक वाक्य में तात्प॑यशक्ति का पर्यवसान या तो भेद में हो जाता 
है या संसर्ग में । ( जसे 'गाम्‌ आनय? इस वाक्य में तात्पयबृत्ति या तो अन्य क्रियाओं और 
कर्मों से भेद बतछातो है या आनयन क्रिया के प्रति गो का कमेत्व बतलाती है। ) यह वृत्ति 
रस को अनुभूतिगम्य नहीं बना सकती जिसका सार आस्वादन करना ही है। इतना पर्याप्त 
है अ्रधिंक विस्तार को क्‍या आवश्यकता ? मूल में “इति तृतोयो5पि प्रमेढो वाच्याद्धिन्न एव! 
इस वाक्य में “श्ति? का अथे है हेतु । इसप्रकार इस वाक्य का अथे होगा --“उक्त कारणों 
से तृतोय भेद रसध्वनि भी वाच्य से भिन्न ही होती है.। “वाच्येन त्वस्य सह्देव प्रतीति:” इस 
वाक्य में 'श्व” शब्द का अथे है--“अपतल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य में विद्यमान भी कम लक्षित नहीं होता 
इस बात का तरिवेचन दूसरे उद्योत में किया जावेगा ॥४॥ | 

चौथी कारिका में '"वनि के स्वरूप की व्याख्या की गई। अब इतिहास के बहाने से मो 


श्टे 
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वारावती 


यद्द सिद्ध किया जा रहा है कि वह ध्वनि हो काव्य की आत्मा है। यद्यपि यहाँ पर प्रकरण 
प्रतोयमान मात्र का है तथापि आदि कवि के द्योकरूप श्तिहास के दृष्टान्त से तथा वृत्तिकार 
आनन्दवर्धन की व्याख्या के आधार पर 'स एव? का अथ रसध्वनि हो ठहरता है । अतएव 
वस्तुतः रसध्वनि द्वी काव्य की श्रात्मा है यही अथे समझना चाहिये। वस्तुध्वनि और 
अलक्कारध्वनि वद्दीं पर काव्यरूपता को धारण करतो दैं जहाँ पर वे रसध्वनिपर्यवस्तायी होती 
हैं। वस्तुध्वनि और अलक्कारध्वनि भी वाच्याथ की अपेक्षा उत्दृष्ट होती हैं झ्त: सामान्य रूप 
से ध्वनि को काव्य की आत्मां कह दिया गया है । 


[ कारिका नं० ४ में 'प्रती4मानं पुनरन्‍्यदेव******? लिखकर वाच्यायं॑व्यतिरिक्त व्यक्गयाय 
का परिचय दिया गया था; इसमें वस्तु, अलझ्लार तथा रस ये तीनों प्रकार की ध्वनियाँ आ 
जातो थीं। उसी व्यज्ञथार्थ को ध्वनिकार ने प्रस्तुत कारिका में. काव्य की आत्मा बतलाया । 
केवल प्रमाण या उदाहरण के रूप में शोक की श्लोकत्वपरिणति का उल्लेख किया जिसका 
अथे रसध्वनिपरक दो सकता था। किन्तु कारिका और उसके प्रकरण से स्पष्ट प्रकट होता 
है कि ध्वनिकार तीनों प्रकार की घ्वनियों को काव्य की आत्मा मानते हैं। आनन्दवर्धन ने 
श्स कारिका की व्यास्या उपलक्षणपरक की । उनका आशय यह है कि 'घ्वनिकार ने उदाहरण 
के रूप में जो शोक को श्लोकत्वपरिणति दिखलाई है उसका श्रथ यह नहीं है कि रसघप्वनि 
ही काव्य की आत्मा होती है। रसध्वनि तो उपलक्षणमात्र है। वस्तुध्वनि और अलक्कारध्वनि 
भी रसध्वनि के समान. ही काव्य की आत्मा हो सकतो हैं ।” श्सके प्रतिकूल अभिनव गुप्त ने 
रसध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना है। यहाँ पर यट ध्यान रखना चाहिये कि ध्वनि- 
समुद।य के दो वर्ग हैं --एक ओर तो वे लोंग दें जो 'वरनिमात्र को काव्य की आत्मा मानते 
हैं और दूसरे वे छोग हैं जो केवल रसध्वनि को द्वी काव्य की आत्मा मानने के पक्षपाती हैं । 
आनन्दवधैन प्रथम वर्ग में हैँ और अभिनवगुप्त द्वितीय वर्ग में किन्तु दोनों में अधिक भेद नही 
है। स्वयं आनन्दवर्धन ने अनेक स्थानों पर रसध्वन्नि की प्रधानता प्रतिपादित की है । 


' जब क्रोन्ची के सहदचर का बध करदिया गया और उनका परस्पर साहचय॑ मन्न हो जाने 
के कारण उन्हें जो शोक हुआ उसे हम विप्रलुम्म के स्थायीभाव रति का सच्नारीभाव शोक 
नहीं कह सकते । कारण यह है कि जबतक पुनः सम्मिलन कौ आशा रहती है तभीतक 
हम उसे रतिस्थायी में सन्निविष्ट कर सकते दें । सहचर की हत्या के बाद आहाबन के 
विच्छिन्न हो जाने से वह शोक रति की सोमा के बाहर हो गया । श्रतः वह शोक स्थायीभाव 
था। कविवर वाल्मीकि जी के चित्त में वासनारूप में जो शोक विद्यमान था उसे रस की 
उपयुक्त सामग्री प्राप्त द्वो गई ।. झृत क्रोन्न आलम्बन था भौर उसके वियोग से कातर क्रौन्नी 
आश्रय थी। क्रौज्नीका आक्रन्द श्त्यादि अनुभाव था और विषाद इत्यादि उच्चारीभाव ये । 
इनको सहायता से अनुभावों के आस्वरादन के द्वारा क्रौज्ध के शोक के साथ बाल्मोकि जी का 
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लो चनम्‌ 

न तु मुनेः शोक इति मन्तब्यम्‌ । एवं हि सति दुःखेन सो5पि दुःखित 
इति कृत्वा रसस्यात्मतेति निरवकाशं भवेत्‌ । न च दुःखसन्तप्तस्यैषा दशेति । 
एवं चर्वणोचितशोकस्थायि मावात्मककरुणरससमुच्चलनस्वभावत्वात्स एवं काब्य- ! 
स्यात्मा सारभूतस्वभावो5परशब्द बेैज्ञक्षण्यकारकः । 

मुनि का शोक है यह नहीं समझना चाहिये। ऐसा होने पर उसके दुःख से वह भी 
दुःखी हुये श्स हेतु को लेकर रस का आत्मा होना निरवकाश हों जावेगा । दुःखसंतप्त की यह 
दशा नहीं होती । इस प्रकार चवंणा के योग्य शोकस्थायिभावात्मक करुण रस के उच्चछन का 
स्वभाव होने के कारण वही काव्य को आत्मा अर्थात्‌ सारमूत स््रभाव सा है तथा ( उसका 
यह स्वभाव ही ) दूसरे शब्द ( बोधों ) से विलक्षणता करनेवाला है। 


तारावती 
फोक़ एकरूपता को प्राप्त हो गया और क्रमशः तन्‍्मय हो गया। वह शोक लौकिक शोक से 
मिन्‍न था, उसका आस्वादन केवल चित्त को द्रवण्शोलता के द्वारा ही किया जा सकता था । 
जिप्त प्रकार घड़े के अधिक भर जाने से रस छलकने लगता है. अथवा जिस प्रकार चित्त के 
भावनाविभोर द्वो जाने से विलाप प्रलाप श्त्यादि होने लगते हैं क्‍योंकि चित्तवृत्ति का स्वभाव 
ही उच्चलित होना होता है; प्राप करनेवाला विचारपूर्वक अपने दुःख को प्रकट करनेवाले 
दाब्दों का प्रयोग नहीं करता और न उस प्रलाप का वाच्याथ ही किसी प्रकार का भाव होता 
है: किन्तु उस प्रलाप के द्वारा असझूतित होते हुये भी उ्त भावना की अभिव्यक्ति हो जाती 
है, उसी प्रकार शोक को भावना के अंधिक भर जाने पर आवेश के कारण उचित शब्द और 
वृत्त से नियन्त्रित होकर कविवर वाल्मीकि की चित्तवृत्ति इलोकरूप में परिणत हो गई। श्स 
रचना में विचारपूर्वक शब्दों का श्रयोग नहों किया गया था, भावनाविभोर होने के कारण 
उनका प्रस्फुटन स्वतः हो गया था। यद्यपि उस रचना में कोई शब्द शोकवाचक नहीं था 
तथापि वह श्लोक शोक को अभिव्यक्त कर रहा था। इलोक का अथे यह था--हि निषाद १ 
आनेवाले शाश्वत वर्षों में तुम प्रतिष्ठा को मत प्राप्त हो, जो कि क्रौन्न के जोड़े में काममोहित 
एक को तुमने मार डाला है? यहाँ पर यह नहीं समझना चाहिये कि कविवर वाल्मीकि जी 
को शोक हुआ । यद्दि ऐसा समझा जावेगा तो यद्द बात जाती रहेगी कि रस हो काव्य की 
आत्मा है। शोकाभिमूत व्यक्ति की यद्द दशा नहीं होती भर्थात्‌ वह न तो शाप ही देने लगता 
है ओर न इलोक ही बनाने लगता है । आस्वाद के अनुकूल स्थायोभावात्मक शोक ही करुण 


. रस होता है ओर उसका स्वभाव ही होता है उच्चलित होना। वह शोक ही काव्य की 


आत्मा होता है अर्थात्‌ वह स्वभावत: काव्य का सारभूत तत्त्त होता है । उसका सारभूत तत्त 
होना भी उसे भ्रन्य शाब्दशानों से पृथक करनेवाला होता है। भ्राशय यह है कि जब चित्त 
इस अ्रकार को भावना से भर जाता है तब वह रुक नहीं सकता और कविता के रूप में 
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लोचनम्‌ 
एतदेवोक्त हृद्यदुर्पणे---'यावत्पूर्णो न चेंतेन तावेन्नेव वमत्पमुम्‌।' इति । 
अंगम इतिच्छान्दसेनाडागमेन । स एवेत्येवकारेणेदुमाह--नान्य आदस्मेति । 
तेन यदाह मद्दनायकः--- 
शब्दप्राधान्यमाश्रित्य तत्न शास्त्र प्रथग्विदुः । 
अर्थतत्तवेन युक्त तु वदन्त्याख्यानमेतयोः ॥ 
द्वयोगुंणत्वे व्यापारप्राधान्ये काव्यधीमंवेत्‌ 8 ' 
इति तद॒पास्तम्‌ । व्यापारों हि यदि ध्वननात्मा रसनास्वभावस्ततन्नापू्व- 
मुक्तम्‌ । अथामिघेव व्यापारंस्तथाप्यस्याः प्राधान्यतेत्यावेदितं प्राकू । 
यही हृदयदर्पण में कहा गया है--“जबतक यद्द श्सके द्वारा पूर्ण नहीं होता तबतक 
उसका वमन नहीं करता ।? “अगमः” यह वैदिक “अट? के आगम के द्वारा बना है ।? वही” 
श्स ही के द्वारा यह कह्दते हैं कि और आत्मा नहीं है।” इससे जोकि भट्‌टनायक ने 
कहा है। 
शब्द की प्रधानता का आश्रय लेकर प्थक्‌ शास्त्र को जानते हैं; अथंतत्त्व से युक्त को 
तो आख्यान कहते हैं, श्न दोनों के गौण हो जाने पर तथा घ्यापार की अधानता होने पर 


. काव्यबुद्धि हो जाती है। * 


श्सका निराकरण हो गया; यदि व्यापार ध्बननात्मक आस्वादन-स्वभाववाझा है तो कोई. 
नईं बात नहीं कही । यदि अभिधा ही व्यापार है तथापि श्सको प्रधानता नहीं होती यह पहले 
ही बतला चुके । 

| |! तारावती 
प्रवाहित होने लगता है। इसीलिये हृदयदर्पणकार ने कहा है--“जब तक कोई व्यक्ति किसी 
माव से पूर्ण रूप से भर नहों जाता तब तक पद्य के रूप में वह उसे उदगी नही कर 
सकता ।! 'अगमः? में अटू का आगम छान्दस है । 

[ पाणिनि व्याकरण में “न मालयोगे? सूत्र से “मा” के योग में अद नहीं होता, किन्तु यहाँ 
पर अटू का आगम कर दिया गया है । श्सका आशय यह है कि जिस प्रकार प्राचीन ऋषियों 
के अन्तःकरण में वेदमन्त्रों का स्वतः आविर्भाव हो जाया करता था उसी प्रकार कविवर 
वाल्मीकि के अन्तःकरण में श्स छन्द का स्वतः प्रकाश हो गया। श्स श्र॒कार श्स छन्द का 
महत्त्व वेदमन्त्र से कम नहीं है। वेदमन्त्र व्य+रण के शासन में पूर्णरूप से नहीं रहते, उनमें 
जंसी विधि देखी जाती है उसी को सिद्ध कर लिया जाता है। श्सीपकार यहाँ पर भी 
व्याकरण के अनुशासन का अतिक्रमण करके अटू का आगम कर दिया गया है । यद्यपि यहाँ 
पर योगविभाग के द्वारा द्टे अम ! अर्थात्‌ लक्ष्मोरहित श्स सम्बोधन को मानकर के भी काम 
चल सकता है तथापि यहाँ पर लछोचनकार को यह्द पद्म वेदमन्त्र की कोटि में रखना है इस- 
लिये छान्दस अट माना गया है। | 
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स एव! में 'एव” का अथ है कि 'काव्य की भर कोई आत्मा नहीं है ।” इससे भद्दतायक 
के इस कथन का निराकरण हो गया--“जो शास्त्र: शब्द की प्रधानता को लेकर प्रवृत्त होता 
है वह और हो प्रकार का शास्त्र ( वंदिक शासतत्र ) होता है। जो अर्थ तत्त से युक्त होता है 
उसे आख्यान कहते हैं और श्न दोनों के गौण होने पर व्यापार की प्रधानता में काव्यसंज्ञा 
प्राप्त होतो है। इस पर मेरा प्रश्न यह है कि कौन सा व्यापार प्रधान होता है ? यदि 
आपका मन्तव्य आस्वादनस्व॒भाववाले व्यम्जनाव्यापार की प्रधानता से है तो हम श्सका 
खण्डन पहले ही कर चुके । 


[ यहाँ पर दोधितिकार ने एक प्रश्न उठाया है कि शोक एक प्रकार की चित्तवृत्ति होतो 
है । उस चित्तवृत्ति का परिणाम शब्द और अथरूप केसे हो सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर 
देते हुये दीधितिकार ने लिखा है--यहाँ पर परिणाम सख्यों का जेसा नहीं है। जिसप्रकार 
सांख्यशास््र सत्कायवाद को मानता है जिसका अथ यह है कि कारण सदा कार्य में सन्निहित 
रहा करता है और अवसर पर पृथक सत्ता में भरा जाता है। उनका कहना है कि असत्‌ को 
उत्पत्ति नहीं होती । श्सप्रकार का परिणामवाद यहाँ एर अभीष्ट नहीं है किन्तु यहाँ पर ऐसे 
परिणाम से मन्तज्य है जंसा कि कहा जाता है “वृक्ष पुष्प और फर के रूप में परिणत हो 
गया ।” जिस श्रकार फल केवल कार्य होता हे और जो जिसके तत्काल पूर्व होता है वह 
उसका कारण माना जाता है; श्सी अर्थ में यहाँ पर शोक का परिणाम श्छोक माना गय। है। 
श्सी विचित्र परिणति के कारण तो स्वयं मुनि को आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपना आं्रर्य 
अपने शिष्य भरद्वाज के सामने प्रकट किया । लोचन में जो यह लिखा है कि 'मुनि का शोक 
नहीं समझा जाना चाहिये” यह कथन ठीक नहीं है। स्वयं लोचनकार ने लिखा है कि क्रौछ 
द्ोक का आलम्बन-विभाव है। श्रतण्व यह कहा ही नहीं जा सकता कि शोक क्रौन्न के अन्दर 
था । पदीप में लिखा है कि “आस्वादन सामाजिकों को होता है; अतएव सामाजिकों में ही 
रस को सत्ता स्वीकार की जानी चाहिये ।? इससे सिद्ध होता है कि आलम्बन में रस को सत्ता 
नहीं स्वीकार की जा सकती । ( कोई दूसरा सामाजिक वहाँ पर विद्यमान नहीं है । ) अत- 
एवं और कोई चारा न होने के कारण मुनि में ही शोक की कल्पन८। 'करनी पड़ेगी । यहाँ पर 
यह कहा जा सकता है कि मुनि को दुःखित मानने पर उनका शोक दु.ज से युक्त होगा और 
वह आस्वादनात्मक काव्य का रूप नहीं धारण कर सकेगा। श्सका उत्तर यह है कि रस तो 
आनन्द चिन्मय है उसके आत्मा मानने में क्‍या बाधा हो सकती है? यद्यपि लौकिक शोक 
उद्देजक होता है तथापि जब उसे अलौकिकभाव प्राप्त हो जाता है तब उप्तकी आनन्दरूपता 
सभी को माननी पड़ेगी । शोक तभी रस कहा जाता है जब उसमें आस्वाद प्रकट करने की 
शक्ति उत्पन्न हो नाती है। भदूटनावक की कारिकाओं को उद्धृत कर जो कि लोचनकार ने 
उसका खण्डन किया है “यदि व्यापार ध्वननात्मक है तो उसमें कोई नवीनता नहीं आई और 
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यदि अमिधात्मक है तो उसका खण्डन पहले वी किया जा चुका है” यह खण्डन भी ठोक 
नहीं । क्योंकि आस्वादनव्यापार को सभी लोग नहीं समझ सकते, उनके लिये उसके बतलाने 
में नवीनता विद्यमान है ही । किन्तु मैं प्राचीन लोगों'के वचनों की अधिक पर्यालोचना करना 


उचित नहीं समझता ।” यह है दीधितिकार के कथन का अनुवाद । 


ऊपर लोचन और दीधिति दोनों टोकाओं का आशय समसस्‍्घ॒त किया गया है। यहाँ पर 
विचारणीय प्रश्न यह है कि शोक किसका है? एक तो शोक क्ौट का हो सकता है जो कि 
मारा गया है; दूसरा शोक क्रौज्नो का हो सकता है जो कि अपने सहचर के विरह से कातर 
है और तीसरा शोक श्स घटना का साक्षात अवलोकन करनेवाले कविवर वाल्मीकि का हो 
सकता है । सहृदय सामाजिक के शांक का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि ग्टाँ पर रसास्वादन 
को प्रक्रिया पर विचार नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर शोक के इलोकरूप में परिणत होने 
की प्रक्रिया पर विचार हो रहा है | श्स दृष्टि से हमारे सामने उपर्युक्त तीन शोक ही विद्यमान 
8 । क्ौज्ञ का शोक काव्यरूपता में परिणत नहीं हो सकता क्योंकि क्रौज्ध आलम्बन है और 
आालम्बन का माव रसरूपता को धारण हो नहीं कर सकता । अब रही ऋक्ौरौद्धी के शोक को 
बात । उसका भो शोक रसरूपता को धारण नहीं कर सकता । शोक एक क्रियाशून्य भाव है । 
शोक की पराकाष्ठा श्सो में है कि हाथ पैर ढीले पड़ -जावें और चेतना शिथिल हो जावे | 
इलोकरूप में परिंणति सक्रियता का परिणाम है जो शोक जसे निष्क्रिय भाव में सम्भव नहीं 
है । अब रही मुनि के शोक को बात। यदि मुनि को भी शोक मान लिया जावे तो उसमें भी 
वैसी ही निष्कियता आ जावेगी और शोक को इलोकरूप में परिणति अश्म्भव हो जावेगी । 
मुनि का शोक शुद्ध शोक नहीं है किन्तु उस शोक में सद्दानुभूति का भौ मिश्रण है । यही 
« सहानुभूति का मिश्रण शोक में रसनीयता उत्पन्न कर देता है। यही छोचनकार का शाशय 
है। इसोलिये उन्होंने छिखा है--“आस्वाद के उपयुक्त शोक ही करुण रख की आत्मा है 
क्योंकि उच्चलित होना उसका स्वभाव है ।! 


भट्टनायक ने शब्द और अर्थ को गौण मानव व्यापार को प्रधानता में काव्यसंज्ञा माना 
थी । श्सपर छोचनकार ने लिखा कि यदि भट्‌टनायक का व्यापार को प्रधानता से अभिप्राय 
व्यअनावृत्ति से है तो उसमें कोई नई बात नहीं और अभिधाव्यापार का खण्डन पहले द्वी 
किया जा चुका है । इसपर दीधितिकार ने लिखा था कि “आस्वादन को प्रत्षिया सर्वजनछंवेद 
नहीं है अतः उसका बतलाना आवश्यक है ।? किन्तु यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि 
भट्टनायक व्यज्ञनाव्यापास्को नहीं मानते । छोचनकार का यहाँ पर आशय है कि यदि 
व्यञ्ञनाव्यापार की प्रधानता मान ली जावे तो भट्‌टनायक हमारे ही मत £के हो जाते हैं, 
वे कोई ऐसी नवीन बात नहीं कहते जिसको हम न मानते हों । दोधितिकार ने छोचन के 
उक्त अभिप्राय को न समझकर ही खण्डन किया है । शास्त्र का काम ही यद्द है कि जो बात 
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छोक॑ व्याचष्टं--विविधेति । विविध तत्तदुभिव्यअ्ननीयरसानुगुण्येन विचित्र 
ऊरृत्वा वाच्ये वाचके रचनायाज्ञ प्रपन्‍्चेन यच्चारुशव्दार्थालझारगुणयुक्तमित्यथ:। 
तेन सवन्नापि ध्वननसद्भधावेषपि न तथा व्यवहार: । आत्मसद्धावे5पि क्वचिदेव 
जीवव्यवहार इ्युक्त प्रागेव । तेनेतन्निरवकाशम्‌, यदुफ्त हृदयदर्पंणे---'सवेत्र 
तहिं काव्यव्यवहारः स्यादिति! । निहतसहचरीतिविमाव उक्तः । आक्रन्दित- 
शब्देनानुमावः । जनित इति चबणागोचरत्वेनेति शेषः । 


इलोक की व्याख्या कर रहे दैं--विविध श्त्यादि। विविध अर्थात्‌ विभिन्न प्रकार के 
व्यण्जनीय रस की श्रनुकूलता के साथ विचित्रता को लिये हुये । वाच्य, वाचक और रचना 
में प्रपन्न के द्वारा जो सुन्दर अर्थात्‌ शब्द अथ गुण और अलक्कार से युक्त | इससे सत्र ध्वनन 
के होते हुए भी वैसा ( काव्यत्व का ) व्यवहार नहीं होता । आत्मा के होते हुये मी कहाँ 
ही जोव का व्यवहार होता है यह पहले ही कहा जा चुका है । उससे यह बात निरवकाश 
हो गई जो कि ह्ृदयदर्पण में कहा गया हे--तो सवत्र काव्य व्यवहार हो जावेगा ।” “निहत- 
सहचरी' इस शब्द से विभाव कहा गया है; आक्रन्दित शब्द से अनुभाव ( कहा गया है। ) 
जनित शब्द के साथ “चवंणागोचर होंने के रूप में' इतना और जोड़ दिया जाना चाहिये । 
तारावती 
लछोक में प्रायः अनुभूत और प्रयुक्त हों उनकी व्यवस्था और प्रक्रिया को शाख्त्रकार सम्भ्नान्त 
व्यक्तियों के सामने रख देते हैं । काव्य को सुनकर सभी व्यक्तियों को आनन्द आता है किन्तु 
उसकी प्रक्रिया सवंजनसंवेद्य नहीं होती, उसीं को समझा देना शाखत्रकार का काम है। अतः 
यदि वही भदूटनायक ने भो किया तो उसपर अभिनव गुप्त को आपत्ति ही क्‍या हो सकती 
थी ? हाँ प्रश्न यह अवश्य है कि जो प्रक्रिया भट्टनायक ने दिखलाई है वह ध्वनिसम्प्रदाय से 
भिन्न है अथवा नहीं । यदि मट्‌टनायक भी ध्वननब्यापार को मान लेते दैं तो उनके व्यापार 
में कोई नवीनता नहीं रह जातो । यही लोचनकार का आशय है। ] 
मूल में (विविध वाच्य***““***“परिणतः! श्स भाग में कारिका की व्याख्या की गई है । 
“ विविध शब्द का श्र है विचित्र प्रकार के, और यह विचित्रता आती है र॒सप्रवणता के कारण, 
जो कि विचित्र तत्ततों के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। रस को अभिव्यक्त करनेवाले तत्त्व 
होते हैं वाच्य, वाचक और रचना । इन्हीं तीनों के प्रपन्न से काव्य में चारुता आती है। 
वाच्यचारुता का श्रर्थ है. भर्थालकह्वार, वाचकचारुता का अथे है शब्दालकझ्वार और रचना- 
 चारुता का अथ है गुण । जहाँ पर श्न तोनों तत्वों की चारुता रसानुकूछ होकर विद्यमान 
* हो वहाँ पर काव्यपंशा अथंवती होती है और उस काव्य का वही अथे ( व्यज्ञयाथे और 
विशेष रूप से रसध्वनि ) आत्मा का रूप धारण करता है। अत्व सत्र ध्वननव्यापार के 
होते हुए भी काव्यत्व का व्यवद्वार सवंत्र नहीं दोता है जेसे सवंत्र आत्मा को सत्ता होते हुए 


/ 





१७० ध्वन्याकोके 





लोचनम्‌ 


« ननु शोकचर्वणातो यदि इलोक उदभूतस्तत्प्रतीयमानं वस्तु काध्य- 
स्यात्मेति कुत इत्याशड्बयाह--शोको हीति । करुणस्य तह्ववंणागोचरात्मनः 
स्थायीमावः । शोके हि स्थायिभावे ये विभावानुभावास्तत्समुचिता चित्त- 
वृत्तिश्चचव्य माणात्मा रस इत्यौचित्यात्स्थायिनो रसतापत्तिरित्युच्यते । प्राक्स्व- 
संविदितं परत्रानुमितं च चित्तवृत्तिजातं संस्कारक्रमेण हृदयसंवादमादुधानं 
चर्वंणायामुपयुज्यते यतः । . 

( प्रब्न ) यदि शोकचबणा से ब्लोक उद्भूत हुआ तो प्रतीयमान वस्तु काव्य की आत्मा 
है यह केसे ( सिद्ध होता हे । )? श्स शह्ला का उत्तर दे रहे हैं---शोको हीत्यादि । शोक- 
चर्वणागोचरात्मक करुण का ( शोक ) निस्सन्देह स्थायीभाव है । निस्सन्देह शोक के स्थायी- 
भाव होने पर जो विभाव अनुभाव श्त्यादि हैं तत्समुचित चित्तवृत्ति चर्वंणात्मक होकर रस 
( कहलाती है ) इस प्रकार औचित्य के कारण स्थायीमाव की रसत्व की प्राप्ति कद्दो जाती 
है । क्‍योंकि प्रथम स्वसंवेदनागोचर तदनन्तर दूसरे में अनुमान किया हुआ चित्तवृत्ति समूह 

- संस्कार क्रम से हृदयसंवाद को प्राप्त होते हुये चर्वेणा में उपयुक्त किया जाता है । 


तारावती 


भी जीव-व्यवद्दार सर्वत्र नहीं होता | यद्द पहले हो बतलाया जा चुका है | अतएव र हृदय-दर्पण 
में जो यह कहा गया था कि “ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने पर सवत्र काव्य का व्यवहार 
होने लगेगा? उसका स्वतः निराकरण हो गया । “निहतसहचर” यह विभाव ( आलम्बन ) 
बतलाया गया हे; आक्रन्दित शब्द से अनुभाव बतलायथा गया है ओर जनित शब्द का अथ है 
चवंणागोचर होने के साथ जो अनुभूति का विषय बनता है । 


( प्रश्न ) यदि श्ोकचबंणा से इलोक उत्पन्न हुआ तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि 
प्रतीयमान वस्तु काव्य की श्रात्मा है ? ( उत्तर ) इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये-मूल में 
कद्दा गया है कि शोक करुण रस का स्थायीभाव है । करुण रस की आत्मा है शोकचवंणा 
वा अत्यक्षोकरण । श्सोलिये करुण रस का स्थायीमाव शोक माना गया हैं । श्ञोक के स्थायी- 
भाव होने के कारण उसके जितने भी विभाव और अनुभाव होते हैं करुण के अनुकूल उन 
सबकी एक चित्तवृत्ति बन जाती है और उस चित्तवृत्ति का जब आस्वादन किया जाता है तब 
वही रसरूपता को धारण कर लेती है । स्थायोभाव का रसास्वादन में यही: उपयोग है 
इसी लिये कहा जाता है कि स्थायीमाव ही रसरूपता को प्राप्त होता है। हम छोक में प्रेम 
शोक क्रोध श्त्यादि जिन भावों का अनुभव करते हैं वे हमारी चित्तवृत्ति में स्थायो रूप से 
अपना घर कर लेते दैं। जब हम विभाव अनुभाव और सच्नारीमाव के रूप में दूसरे व्यक्तियों 
में उसे अनुमित ( प्रतोतिगोचर ) करते हैं तत्र संस्कारपरम्परा से वह भाव हमारे हृदय से 
मेल खा जाता है और श्सप्रकार वद्द भाव हमें आस्वादन प्रदान करने में उपथुक्त हो जाता है । 


प्रथम रउच्योत्तः १५७१ 





लोचनम्‌ 


ननु प्रतीयमानरूपमात्मा तत्न ब्रिभेद प्रतिपादितं न तु रसेकरूपम्‌, अनेन 
चेतिहासेन. रसस्यैवात्मभूतत्वमुक्त भवतीत्याशड्बाभ्युपगमेनेवोत्तरमाह--- 
प्रतीयमानस्य चेति । अन्यभेदो वत्स्वलझ्ारात्मा । भावग्रहणेन व्यमिन 
चारिणो5पि चब्यमाणस्य तावन्मान्नविश्रान्तावपषि स्थायिचवंणापयवसानोचित- 
रसप्रतिष्ठामनवाष्यापि प्राणत्वं भवतीत्युक्तम्‌ । यथा-- 
नखं नखाग्रेण विघध्यन्ती विवतेयन्ती वछूयं विलोलम्‌ । 
आमन्द्रमाशिजितनूपुरेण पादेन मन्दं भ्रुवम।क्षिखन्ती ॥ 


इत्यन्न लज्जायाः। रसमावशबव्देन च तदामाप्ततत्प्शमावपि संग्रृहीता- 
धेव, अवान्तरवोचित््येषपि तदेकरूपत्वात्‌ । प्राधान्यादति । रसपयंवसाना- 
दित्यर्थ: । तावन्मात्रविश्रान्तावषि चान्यशाब्दवेक्षक्षण्यकारित्वेन वस्त्वलद्ठार- 
ध्वनेरपि जीवितत्वमौचित्यादुक्तमितिमावः ॥ ५ ॥ द 

आत्मा प्रतीयमान रूप है उसमें तीन भेदों का प्रतिपादन किया गया है एक रसरूप 
ही नहीं ओर श्स इतिहास से रस का ही आत्मभूतत्व कहा गया है। यह शहझ्का करके स्वीकृति 
के साथ उत्तर दे रहे दैं--प्रतीयमानस्य च श्त्यादि । अन्य भेद वस्तु तथा अलझ्कार रूप है । 
भावद्ब्द के प्रयोग से यह कहां गया है कि चवंणागोचर व्यभिचारोभाव की भी प्राणरूपता 
होती है । यद्यपि उतने में ही चत्रणा की विभ्रान्ति नहीं होती और स्थायिचवंणा पर्यवसान के 
योग्य रस की प्रतिष्ठा उसे नहीं भी प्राप्त होती है । जेसे-- 


'नख से नखाग्र को घिप्तती हुई, चन्नल वलूय को श्धर उधर हटातो हुई, गम्मोर- 
शिज्ञारव से परिपूर्ण नूपुरोंवाले पैर से धीरे-धीरे भूमि को कुरेदती हुई ।” 


यहाँ पर लज्जा का। रस क्षौर भाव शब्द से उनके श्राभात और उनके प्रशम संग्रहीत 
ही हो गये हैं; क्‍योंकि अवान्तर वेचित्रय होते हुये भी उनमें एकरूपता होतो ही है। 
'प्राधान्यात्‌! का अये है रसपर्यवस्तान के कारण केवल उतने में विश्रान्ति न होने पर भी तथा 
दूसरे शाब्दबोध से वेलक्षण्य उत्नन्न करने के कार५ औचित्य द्वोने से वस्तु तथा अलझारध्वनि 
का भी जीवितत्व बंतला दिया है | 

तारावती 

( प्रश्न ) प्रतीयमान अथ काव्य की आत्मा है; उसके तीन मेद किये गये केव्रंल रस ही 
नहीं । श्स दृष्टान्त से रस को हो आत्मा ब्रतलाया गया है; फिर प्रतीयमान अथमातन्न को 
आत्मा क्‍यों कहा गया है ? ( उत्तर ) इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये आलोककार ने लिखा 
है कि “यद्यपि प्रतीयमान के अन्य भेद देखे जाते हैं तथापि उनमें प्रमुख रस तथा भाव ही 
होते हैँ; अतएब उपलक्षण के रूप में उसी का उल्लेख किया गया है। अन्य भेद होते हैं वस्तु 
तथा अलकझ्कारों को ध्वनियाँ। रस से पृथक भावध्वनि कहने का आशय .यद है कि कमी-कभी 


१७५२ ध्वन्याक्षोके 





तारावती 


व्यभिचारीभाव की भी चर्वेणा श्स रूप में होतो है कि यद्यपि केवछ उसमें ही रसास्वोदन 
की. परिसमाप्ति नहीं होती और न उसे रस की प्रतिष्ठा ही प्राप्त हो पाती है जेसी कि 
स्थायीमाव की चवंणा के पयंवसान में उसे रंसरूपता प्राप्त हो जाती है, तथापि उतने से ही 
वह व्यभिचारीमाव भी उस काव्य का प्राण बन जाता है| जेसे-- 


वह नायिका-नख को दूसरे नख के अग्रमाग से घिस रही थी, चन्नछ वलय को बार 
बार श्धर से उधर हटा रही थी और पैर के नाखून से पृथ्वी को कुरेद रही थी जिससे नू पुरों 
का शिव्जाशब्द बड़ा ही मधुर तथा गम्भीर मालूम पढ़ रहा था। 


यहाँ पर लज्जा माव की ध्वनि काव्य का प्राण है। रस और भाव छाब्द से रसामःस 
और भावामास का भी संग्रह हो गया। क्योंकि यद्यपि श्नर्में अवान्तर वरचित्र्य होता है तथापि 
एकरूपता तो होती हो है। 'रस और भाव प्रधान होते हैं” कहने का आशय यह है कि 
चवेणा का पर्यवसान रस और भाव में ही होता है । श्सीलिये ये अ्धान होते हैं । यद्यपि 
केवल वस्तु तथा अलक्कार में काव्यरसास्वादन की विश्रान्ति नहीं द्दोती तथापि दूसरे शाब्दबोध 
की अपेक्षा श्नमें भो कुछ विलक्षणता होती द्दी है। श्सोलिये उचित होने के कारण इन्हें भी 
काव्य का प्राण कह दिया गया है । 

[ ध्वन्यालोक की अधिकतर प्राचीन पुस्तकों में 'निहतसहचरीविरहकातर- * “यह पाठ 

पाया जाता है ओर श्सी के अनुसार लोचन में “निहतसहचरीति विभाव उक्त:? तथा 'सहचरी- 
हननोदभूतेन” ये पाठ पाये जाते हैं । शन पार्ठों से यह प्रतीत होता है कि निषाद ने क्रौन्नी का 
वध किया था। किन्तु वाल्मीकि रामायण देखने से अवगत होता है कि वध नर क्रोन्न का 
हुआ था क्रौद्भी का नहीं । वाल्मीकि रामायण में 'एकम्‌ अवधीः” इस पुक्निज्ञ का निर्देश किया 
गया है तथा इलोक में क्रौज्धी के रोने की वात कद्दी गयी हे ( दृष्ठा क्रोन्नी रुरोदार्ता ) श्सी 
प्रकार एक दूसरे इलोक में स्पष्ट हो पुमांस? दाब्द आया है ( ठस्मात्तु मिथुनादेक॑ पुमांसं पाप- 
निश्चयः ) इसी आधार पर दीोधितिकार ने “निहतसद्चरविर हकातर” त्रथा क्रौन्‍्च्याक्रन्दजनितः? 
ये पाठ कर दिये हैं । दिब्यान्‍्जन नाम की पादटिप्पणो में लिखा है “अनेक पुस्तकों में 'निहत- 
सहचरो” यही पाठ पाया जाता है और लोचन से भी सहचरी का मारा जाना सिद्ध है । अतः 
सवंत्र लेखक का प्रमाद नहीं मान सकते यद्यपि अभिधा से क्रौदज्ब का मारा जाना ही सिद्ध होता 
है किन्तु व्यंजना से एक अथ और निकलता है--राम और सीता के मिथुन में .रावणरूपी 
निषाद ने सीता का अपहरण किया जो कि मरण से भी अधिक पीड़ा देनेवाछा था । इस 
कारण राभ सीता के वियोग से कातर होकर जनस्थान में इधर-उधर विलाप करने लगे | इस 
अर्थ की व्यन्जना होने के कारण क्रौन्नी का मारा जाना ही उचित प्रतीत होता है। ध्वन्या- 
लोक व्यन्जनावृत्ति का निरूपण करने के लिये प्रवृत्त हुआ है । अतएव उसी व्यन्नथाथ के 
आधार पर क्रौन्नी का मारा जाना लिख दिया गया है ।? 


प्रथम उद्योतः । १७३३ 
| तारावती 

शात होता है कि टीकाकार रामपतोतापरक व्यज्थार्थ की व्याख्या करते आये होंगे और 
सवंसाधारण में यह धारणा बन गई होगी कि क्रौश्नमिथुन में एक को मारने का अभिप्राय सीता 
का अपहरण रूप कार्य है जिसके लिये कवि ने रावण के प्रति आक्रोश प्रकट किया है। श्सी 
सामान्य धारणा के कारण किसी लेखक ने जान-बूझकर वृत्तिअ्नन्थ को भी बदल दिया और 
लोचन में भी आवश्यक परिवर्तन कर दिया। उसी परम्परा का पालन दूसरे लेखकों ने भी 
किया । यहाँ पर यह भो ध्यान देने की बात है कि ध्वनिकार का मन्तव्य शोक को इलोक- 
रूपता में परिणति का कथन करना हो है उसमें स्नी या पुरुष किसी का भी मारा जाना समान 
महत्त्व रखता है । रामायण की कथा के आधार पर दीधितिकार का माना हुआ पाठ हो ठीक 
ठहरता है। 

दोधितिकार ने व्यज्ञयाथे की प्रतिपत्ति के लिये 'मानिषाद*'*“““? इस श्लोक का एक 
टीका के आधार पर एक नया अरथे दिया है--हे मानिषाद ! ( लक्ष्मी के निवास भगवान्‌ 
रामचन्द्र जी ) तुमने निरन्तर वर्षों में प्रतिष्ठा प्राप्त को । क्योंकि क्रब्चा ( कुटिलगामिनी केकसो 
राक्षसी ) के पुत्र रावण और उप्तको पत्नी मन्दोदरी में काममोहित रावण का वध किया ।! 
किन्तु श्स आशय के मानने में कई आपत्तियाँ हैं--एक तो श्रथ करने में यह अभिषेया् ही 
हो जाता है; श्सकी व्यज्लयता जाती रहती है। दूसरो बात यह है कि श्स अथ में राम के 
उत्साह के प्रति वाल्मीकि जी की चित्तवृत्ति का विस्फारण तो प्रतीत होता ८6 फिन्तु रावणवध 
के कारण शोक की अभिव्यक्ति नहीं होती | तीसरो बात यह है कि यदि भस्तुत और अग्रस्तुत 
का उपमानोपमेयभाव स्थापित किया जावे तो राम को निषाद की उपमा देनी पड़ेगी जो कि 
सव॑था अनुचित है। यदि कामान्ध होने के कारण रावणवध का ओवचित्य सिद्ध किया जावे 
तो मिथुन का उल्लेख व्यथ दो जावेगा और यदि मिथुन का उल्लेख कामान्धता का साधक हो 
तो रामकठंकवध अनुचित हो जावेगा । अतएव यह अथे सर्वथा अमान्य है। रामायण से 
पुरुषक्रौद्ध कां मारना ही सिद्ध होता है। व्यज्थाय की प्रतिपत्ति के लिये क्रोन्न का पुंस्त्व 
अविवक्षित भाना जा सकता है । कवि का तात्पय केवल वियोग से ही है । 

आचार्य श्री विश्वेश्वर जी ने नई व्याख्या का सहारा लिया है---“निह्वतसहचरीविरह- 
कातरक्रौन्नाक्रन्दजनितः” की व्युत्पत्ति उन्होंने इसप्रकार की है--'निहतः सहचरीविरहकातर- 
अ्वासौ क्रौन्च: निहतसहचरीविरहकातरक्रौन्न:; तदुद्देश्यकः क्रौन्बीकतंको 5यम्‌ आक्रन्दः तब्जनितः 
शोकः” यह समाधान तो अच्छा है किन्तु श्ससे पूरा निवांह नहीं हो पाता | उक्त व्याख्या से 
आलोक का तो समर्थन हो गया, छोचनकार ने “निहतसहचरोति विभाव उक्त: लिखा है । 
इसके लिये आचाय॑ जो ने 'निहतसहचरीत्यादिग्रन्थेन' यह कर दिया है । किन्तु श्स अन्य 
से केवल विभाव ही नहीं बतलाया गया है भ्रनुभाव का भो उल्लेख किया गया है दूसरी बात 
यह है कि 'सहचरीहननोदूत' में श्राचाय॑ जी को पाठमेद का ही सहारा लेना पड़ा है। 
अतः मेरी समझ में सवंत्र पाठमेद स्वीकार कर लेना ही भ्रच्छा है | ] 
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ध्वन्यालोकः 
सरस्वती स्वादु तदथवस्तु निःष्यन्दसाना महतां कवीन।म्‌ । 
अलोकसामान्यम भमिव्यनक्ति परिस्फुरन्त॑ प्रतिमाविशेषम्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्‌ वस्तुतत्त्वं निःष्यन्दमाना महतां कवीनां मारती अलोकप्तामान्यं 
प्रतिमाविश्ञेषं परिस्फुरन्तमभिव्यनक्ति । येनास्मिन्नतिविचितन्रकविपरस्परावाहि नि 
संसारे कालिदासप्रभ्वतयो द्वित्राः पतञ्चघा वा महाकवय इति गण्यन्ते । 

( अनु ० ) आस्वादपरिपूर्ण उसी अथवस्तु को प्द्धनवण करनेवाली महाकवियों की भगवती 
भारती देवी चारों मोर स्फुरित होनेवाली प्रतिमा की ऐसो विशेषता को अभिव्यक्त-किया 
करती है जिसको समानता लोक में कहीं नहीं मिलती ॥ & ॥ 

जि रसध्वनि और भावरध्वनि रूप वस्तुतत्त का पहले वर्णन किया जा चुका है उसी के 
प्रवाह को महाकवियों को भारती प्रकट किया करतो है जिससे चतुर्दिक स्फुरित होनेबाली 
कवियों की प्रतिमा प्रकट हो जाती है और उसकी समानता लोक में कहीं नहीं मिलती । 
यही कारण है कि इतने बड़े संसार में, जहाँ कवियों को परम्परा श्रत्यन्त विचित्रता के साथ 
निरन्तर चलती ही रहती है, महाकवियों को श्रेणी में दो तीन या पाँच छद्द कवि ही आते हैं । 

लोचनम्‌ 

एवमितिहासमुखेन  प्रतीयमानस्य  काव्यात्मतां प्रदइय स्वसंवित्सिद्ध- 
मप्येतदिति द्शयति--सरस्वतीति । वाग्रूपा भगवतीत्यथः । वस्तुशब्देनाथ- 
शब्द तत्त्तशव्देन च वस्तुशब्दं व्याचष्टे--नि:ष्यन्द्मानेति । दिव्यमानन्द्रसं 
स्वयमेव प्रस्नुवानेत्यथं: । यदाह मट्ठनायक्‌/--- 

इस प्रकार श्तिहासमुख से प्रतीयमान को काव्यात्मा दिखलाकर यह स्वसंवेदना सिद्ध 
भी है यद्द दिखला रहे हँ-सरस्व्रती इत्यादि । अर्थात्‌ वाणीरूपा भगवती | वस्तु शब्द से अथे 
दब्द की ओर तत्त्व दब्द से वंस्तु शब्द की व्याख्या कर रहे हैं-- नि:प्यन्दमाना श्त्यादि | 
अर्थात्‌ दिव्य आनन्द रस को स्वयं प्रस्तुत करती हुई । जेघ्ता कि भटटनायक ने कहा, है -- 

तारावती 

ऊपर कविवर वाल्मीकि के शोक की इ्लोकरूप में परिणति का उदाहरण देकर श्तिहास 
के आधार पर सिद्ध किया जा चुका कि प्रतीयमान अर्थ हो काव्य का आत्मा होता है । 
प्रस्तुत कारिका में यह दिखलाया गया है कि प्रतोयमान अथे को काव्यात्मता स्व॒संवेदन सिद्ध 
मो है और जो वस्तु स्व॒संवेदन सिद्ध होती है उस्च पर किसी को अनुपपत्ति द्वो ही नहीं 
सकती । प्रस्तुत कारिका का आशय यह है कि मद्दाकवियों की वाणी उस्ती रसध्वनि, भाव- 

ध्वनि, इत्यादि रूप प्रतीयमान अथ को श्रवाहित किया करती है। सामान्य व्यक्ति वाच्याथ के 
द्वारा ही व्यवहार किया करते हैं किन्तु मह्माकवियों की वाणी में व्यज्ञथार्थ का सोनन्‍्दर्य 
झलकता रहता है जिससे सामान्य जगत्‌ की अपेक्षा कवियों की विशेष प्रकार की प्रतिमा 
प्रकट होती है । श्सके लिये मद्दाकवियों को उद्योग नहीं करना पड़ता अपितु वह प्रतिमा 
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लो चनम्‌ 
वाग्धेनुदु+ध एतं हि रस यद्वालतृष्णया । 
तेन नास्य समः स स्याद्‌ दुढ्मते योगिमिहिं सः ॥ 
तदावेशेन विनाप्याक्रान्त्या यो योगिभिदुंद्यतो । अत एव---. 


यं सवशलाः परिकरुप्य वत्सं मेरो स्थिते दोग्धघरि दोहदक्षे । 
सास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्र प्रथूपदिष्टां दुदुहुधरित्रीस ॥ 
वाणीरूपी धेनु ( सहृदयरूपी ) बच्चे को तृष्णा से इस ( दिव्य ) रस को प्रवाहित 
करती है । अत: श्सके समान वह नहीं हो सकता जो योगियों द्वारा दुह्य जाद है । 
उस ( रस ) के आवेश के विना ही बलात्कार के साथ जो योगिर्यों द्वारा दुह्या जाता है। 
अतएव-- 

“दुहने में दक्ष सुमेरु के दोग्था रूप में स्थित रहने पर जिस ( हिमालय ) को सब प्वर्तों 
ने वत्स रूप में कल्पित कर प्रथु के द्वारा बतलाई हुई पृथ्वी से प्रकाशमान्‌ रत्न और महतो 
औषधियों को दुह्दा ॥* 

तारावती 
स्वयं हो स्फुरित होतो है। कारिका में वांणी के लिये सरस्वती शब्द का प्रयोग किया गया 
है जिसका आशय है कि कवियों को वाणी देवी के समान पूजनीय होतो है । कारिका के 
“अर्थ! शब्द का आशय है व्यक्ञयाथे अर्थात्‌ रस वस्तु और अलकझ्कार; ओर वस्तु शब्द का 
अर्थ है सार। श्सप्रकार अर्थतस्तु शब्द का अर्थ है व्यज्लथार्थ का सार | श्सीलिये आलछोक- 
कार ने अर्थ के लिये वस्तु शब्द का प्रयोग किया है. और वस्तु शब्द के लिये तत्त्व शब्द का 
प्रयोग किया है। कारिका का निःष्यन्दमाना शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है । इसका आशय 
यह है कि मह!कवियों की वाणी दिव्य आनन्द रस को स्वयं प्रवाहित करने छगती है । जब 
कवि का अ्रन्तःकरण किसी भावना से भर जाता है और वह आनन्द हृदय में समा नहीं 
सकता तब स्वतः प्रवाहित होने लगता है । आनन्द योगियों को भी आता है, झिन्‍्तु योगियों 
के आनन्द को श्रपेक्षा कत्रियों के आनन्द में एक मौलिक अन्तर है जिसको भट्टनायक ने श्स 
प्रकार समझाया है--'कांवभारती एक दुधारू ग।य है। जिस श्रकार गाय अपने बच्चों की 
तपा श्ान्त करने के लिये अपने थनों से स्वयमेव दूधे बहाने लगती है उसी प्रकार रसिकों 
की रससम्बन्धिनी तृष्णा श्ञान्त करने के लिये कविभारती रसरूपी दूध को स्वयमेव प्रवाहित 
करने लगती है । योगीलोग परमात्मसाक्षात्कार के लिये साधना का कष्ट सहकर जिस आनन्द- 
रूपी दूध को दुद्दते हैं उसकी अपेक्षा रसिकों के लिये स्वयं प्रस्तुत हुआ कविभारती का रसरूपी 
दुग्ध कहीं अधिक उत्कृष्ट होता है ।” योगीलोग जिस आननन्‍्दरूपी दूध को दुहते हैं उसमें 
रसावेश नहीं होता अपितु उन्हें बलात्कार के साथ योगसाथना से वह आनन्द प्राप्त होता है । 
उसकी स्वयं प्रस्नुत काव्यरस रूपी दूध से तुलना ही क्या हो सकती है ? श्सीलिये कालिदास 
ने कुमारसम्भव में हिमालय का वर्णन करते हुये लिखा है--'राजा पृथु के उपदेश से जिस 
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लोचनम्‌ 
इस्यनेन साराग्रयवस्तुपात्रत्वं हिमवत उक्तम्‌ । अभिव्यनक्ति परिस्फुरन्त 
मिति । प्रतिपत्तन्‌ प्रति सा प्रतिमा नानुमीयमाना अपि तु तदावेशेन मास- 
मानेत्यथें; । यदुक्तमस्मदुपाध्यायेन मट॒टतौतेन--“नायकस्य कवेः श्रोतु 
समानो5नु मवस्ततः ।! इति । अपूव वस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा । तस्याः विशेषो 
रसावेशवशबद्यसोन्दयकाव्यनिर्माणक्षमत्वम्‌ । यदाह सुनिः--“कवेरन्तगगंतं मावम्‌ 
इति । येनेति । अभिव्यक्तेन स्फुरता प्रतिमाविशेषेण निमित्तेन महाकवित्वगण- 


नेति यावत्‌ ॥ ६॥ 

इससे हिमालय की समस्त वस्तुपात्रता बतला दी गई है। “परिस्फुरित होने बाले को 
अभिव्यक्त करती है? श्रर्थात्‌ प्रतिपत्ताओं के प्रति वह प्रतिमा अनुमानगम्य, नहीं होती है 
अपितु रसावेश से प्रकाशमान होती है । जंसा कि हमारे उपाध्याय भट्‌टतौत ने कहा है-- 
“उससे नायक, कवि और श्रोता का सभानानुभव होता है ।” प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण में 
समथ प्रज्ञा को कद्दते दें । उसको विशेषता का अर्थ है रसावेश के वेंशथ का सौन्दर्य तथा 
तद्रुप काव्यनिर्माणक्षमता । जेसा कि मुनि ने कहा है--“कवि के अन्तर्गंतमाव को *****? 
“जिससे” अर्थात्‌ अभिव्यक्त होनेवाले तथा स्फुरित होनेवाले प्रतिभाविशेष को निमित्त वनाकर 
महाकवित्व की गणना होती है ॥ ६ ॥ 

तारावती 

समय पृृथ्वोरूपी गाय से प्रकाशमान रत्न और ओऔषधियाँ दुही गई उस समय दुहने में निपुण 
सुमेरु दुहनेवाला था और सब पवतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया था? हिमालय को बछड़ा 
कहने का कालिदास का आशय यही है कि हिमालय ही सारभूत प्रधान रत्नों और औषधियों 
का पात्र है। जिस प्रकार बछड़े को हो उत्तम दूध मिलता है उसी प्रकार काव्य रसिक को 
ही सच्चा आनन्द आप्त होता है योगी को नहीं। 

यहां पर यह ध्यान रखना चाहिये कि काव्यपरिशोलक उस प्रतिभा को अनुमान प्रमाण 
के आधार पर नहीं जाआ सकते किन्तु उनके हढृदयों में रसामिनिवेश होता है और उनमें 
आस्वादन की क्षमता होती है | अतएव बह रस सह्ददयों के ह्ृदयों में स्वयं प्रतिमासित होने 
लगता है । कवियों के समान रपिकों में मो सह्ददयता अपेक्षित होती है। इसोलिये अभिनव 
गुप्त के उपाध्याय भट्टतौत ने लिखा है---'कविता की सबसे बड़ी सफलता इसी में है कि 
उसके द्वारा यह प्रतीत होने लगे कि किसी भाव को नायंक ने जितनी गम्भोरता के साथ 
अनुभव किया होगा कवि को अनन्‍्तरात्मा ने भी उसें उतनी द्वी गम्भोरता के साथ अनुभव किया 
और वह पाठकों, दर्शकों अथवा श्रोताओं को भी उस्ती गहराई तक पहुँचाने में समर्थ हो सका 
है | प्रतिभा शब्द का अथ है अपूव वस्तु के निर्माण में सक्षम ॥द्धि । उसकी विशेषता है रस्त 
के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त निर्मेलता के द्वारा सौन्दर्यमय काव्यनिर्माण करने की भक्ति | 


५ 33 न ररन्‍सनपन्‍ससस उसने 
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ध्वन्यालोकः 
इदं चापरं प्रतीयमानस्याथथस्य सद्भावसाधन प्रमाणम्‌--- 


दब्दाथशासनज्ञानमात्रेणव न वेथते । 
वेद्यते स तु काध्याथंतत्त्वज्ञरेव केवलम्‌ ॥ ७ ॥ 
( अनु० ) प्रतीयमान अथ॑ की सत्ता सिद्ध करनेवाला दूसत प्रमाण यह है-- 
बह ( प्रतीयमान अर्थ ) शब्दशासन और अर्थशाप्तन अर्थात्‌ व्याकरण और कोश के द्वारा 
ही नही जाना जाता, किन्तु वह केवल काव्यंतच्वेत्ताओं के द्वारा जाना जाता है॥७॥ 
लोचनम्‌ 
इदूं चेति । न केवल 'प्रतीयमानं पुनरन्‍्यदेव इत्येतत्कारिकासूचितो स्व- 
रूपविषयभेदावेव; यावद्धिन्नसामग्रीवेद्यव्वमपि वाच्यातिरिक्तत्वे श्रमाणमिति 
यावत्‌ । वेद्यव इति । न तु न वेद्यते, येन न स्यादिति भाव: । काव्यस्य तत्त्वभूतो 
“इदं च! इत्यादि । केवल “प्रतीयमानं पुनरन्यदेव” श्स कारिका से सूचित स्वरूप और 
विषयमेंद ही नहीं होते भिन्‍नसामग्रीवेयत्व भी वाच्यव्यतिरिक्तत्व में प्रमाण है। वेच्यते श्ति 
निवेदित नहीं किया जाता है यह बात नहीं है जिससे श्सकी सत्ता सिद्ध न हो यह आशय 
तारावती | 
काव्यपरिशीलकों के लिये भी रसास्वादन के निमित्त प्रतिमा की आवश्यकता है । इसीलिये 
भरत मुनि ने भाव की परिभाषा करते इये लिखा है--'कवि के अन्तगंत भाव को जो -भावित 
करता है उसे ही भाव कहते हैं ।! दो चार या पांच छह मद्दाकवियों के होने को बात कहने 
में आलोककार का आशय यह है कि महाकवित्व पद की प्राप्ति के लिये स्फुरणपशील अतिमा- 
बिशेष की अभिव्यक्ति अपेक्षित हो नहीं किन्तु अनिवार्य है । राजशेखर ने लिखा है :-- 
मुक्तके कवयो5नन्ता प्रबन्धे कवयः शतम्‌ । 
महाप्रबन्धे तु कविरेको दी यदि वा त्रयः ॥| 
सरस्वतो के कठृत्व का आशय यह है कि अर्थवस्तु को संघटना सरस्वती स्वयं ही कर 
कप इसके लिए कवि को प्रयत्न नहीं करना पढ़ता है। स्वयं ग्रन्थकार ही चतुथ उद्योत 
में स्+ 
परस्व|दानेच्छाविरतमनसी वस्टु सुकवे: 
सरस्वत्येवेषा घटयति यथेष्ट भगवती ॥ 
चतुर्थ कारिका 'प्रतीयमानं पुनरन्यदेव”'***“'में यह _ दिखलाया जा चुका कि वाच्यार्थ 
और व्यक्ञथाय में स्वरूपमेद होता है और विषयमेद मी होता है। ५ वीं कारिका में श्तिहास 
के प्रभाण से व्यज्वथार्थ की सत्ता सिद्ध की गई और छठी कारिका में उसे स्वप्वेदनासिद्ध 
बतलाया गया । प्रस्तुत कारिका में यह बतलाया जा रहा है कि वाच्याथे और व्यज्ञया्थ की 
ग्राहक सामग्री में भी मेद होता है। कारिका का आशय यह है कि जिस प्रकर वाच्याथ की 
प्रतीति शब्शनुशासनशानमात्र से हो जाती है इस्त प्रकार केवल उतने से ही व्यंग्या्थ को 
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सो<र्थों यस्मात्केवल काव्यार्थतत्वज्ञरेव ज्ञायते । यदि च वाच्यरूप एवा- 

सावर्थः स्यात्तद्वाच्यवाचकरूपपरिज्ञानादेव तत्प्रतीतिः स्यात्‌ । अथ च वाच्य- 

वाचऊलक्षरे!म।न्नकृत श्रमाणां काव्यतत्त्वाथ मावन।|विमुखानां स्व॒रश्र॒त्यादिलक्षण- 
मिवाप्रगीतानां गान्धवल्नक्षणविदामगोचर एवासावर्थः । 

(अनु०) श्न दोनों में भेद इसीलिये है कि रसरूप ध्वनि का ज्ञान केवल काव्याथे तच- 
वेत्ताओं को ही होता हैं। यदि यह रसरूप अथथ वाच्यरूप होता तो , उसको भी प्रतोति वाच्य 
और वाचक के परिशान मात्र से ही हो जाया करती । किन्तु देखा यह जाता है कि जिस 
प्रकार गान्धवेविद्या न जाननेवाले ( न तो स्वयं ही गांनविद्या की योग्यता रखनेवाले और न 
दू सरों के गान का म्रमं समझने वाले ) स्वरश्रुति श्त्यादि गान विद्या के अन्नों के लक्षण नहीं 
जान पाते उसी प्रकार जिन्होंने व।च्य और वाचक के जानने में ह्वी अपना सारा समय नष्ट 
किया है और उस में परिश्रम करते रह्दे हैं तथा वाच्याथ को सीमा से परे काव्यतत्त्वाथ की 
निरन्तर चव॑णा से जो छोग विमुख रहे हैं उन लोगों को व्य॑ज्ञययाथे का कभो साक्षात्कार हो ही 


. नहीं सकता । + 
लोचनम्‌ 

यो<थं॑स्तस्य भावना वाच्यातिरेकेणानवरतचवंणा तत्र विम्रुखानाम्‌ । स्वराः 

षडजादयः सप्त । श्रुतिनाम शब्दस्य बैलक्षण्यमात्रकारि यद्‌ रूपाः्तरं तत्परिमाणा 

स्वरतदुन्तराल्नोभयभेदकल्पिता द्वुविशतिधा । आदिशब्देन जात्यंशकग्रामराग- 

भाषाविभाषान्तरमाषादेशीमार्गा ग्रृढ्व॑न्ते । प्रकृष्ट गीतं गान येषां ते प्रगीताः, 

गातु वा प्रारब्धाः इत्यादिकमंणि क्तः | प्रारम्भेण चात्र फलपंयन्तता छर्देयते ॥७॥ 

है। काव्य का तत्त्मूत जो अथ॑ उसकी भावना अर्थात्‌ निरन्तर वाच्य से भिन्‍नरूप में निरन्तर 
चर्वणा, उसमें जो विमुख हैं । पढूज़ श्त्यादि सात स्वर होते हैं । श्रुति उसे कद्दते दैँ जिसका 
परिमाण उतना ही हो जितना शब्द की विलक्षणतामात्र उत्पन्न करनेवाला रूपान्तर होता 
है और जो स्वर तथा उसके मध्यवतीं दोनों के भेदों के द्वारा कल्पित की हुईं २२ प्रकार की 
होती है । आदि शब्द से जाति अंशक ग्राम राग भाषा विभाषा अन्तरमाषा देशी मार्ग श्त्यादि 
का अरहण होता है ॥ श्रगीत शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट "गीत अर्थात्‌ गान है जिनका अथवा 
जिन्होंने गाना प्रारम्भ किया है: श्स अथ॑ में आदिकर्म में क्त प्रत्यय हो जाता है; प्रारम्भ से - 
यहाँ पर फलपर्यन्तता लक्षित होतो है ॥ ७ ॥ 

तारावती क्‍ 

प्रतीति नहीं द्वोती अपितु उच्के अवगमन के लिए काव्यतत्त्ववेत्ता होना आवश्यक है । आलोक 
कार का कहना है कि जिस श्रकार सन्नीत के तत्त्त को गान्धव॑ विद्या जाननेवाले ही जान पाते 
दैं उसी अकार व्यंग्याथ को भी काव्यतत्ववेत्ता ही जान पाते हैं । यह भी एक प्रमाण है जो 
वाच्याथ और व्यंग्याथे के मेद को सिद्ध करता है । कारिका में 'वेच्यते” इस क्रिया का दो बार 
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तारावती 


प्रयोग किया गया है । पूर्वार्थ के प्रयोग का आशय यह है कि व्यंग्याथे को शब्दानुशासन ओर 
अर्थानुशासन के ज्ञान के बल पर नहीं जाना जा सकता । श्ससे यह शझ्ला हो सकती थी कि 
जो वस्तु शब्दार्थानुशासन के आश्रय से अवगत नहीं होती उसकी सत्ता ही सन्दिग्ध हो जाती 
है । इसोलिए उत्तरार्थ में 'वेबते” क्रिया का पुनः प्रयोग कर यह बतला दिया गया कि काव्य- 
तच्तवेत्ताओं को उसकी. प्रतोति होती है अतः उसका अपलाप नहीं हो सकता । केवर साम- 
: ओऔमेद से वस्तु को भिन्‍नता सिद्ध होती है । साहित्यदपंण में एक ही कारिका में वाच्य और 
व्यज्ञय के मेदक तत्वों को गिना दिया गया हें-- 


: बोद्स्वरूपसंख्यानिभित्तकार्यप्रतोतिकालानाम्‌ । » 
आश्रयविषया दीनां भेदाद्धिन्नो5भिधंयतो व्यज्ञयः ॥५-२॥ 


यहाँ पर काब्यतत्त्ववेत्ता कहने से यह नहीं समझना चाहिये कि अधिकारी-मेद का श्स 
कारिका में उल्लेख है । यहाँ पर आशय केवल श्तना ही है कि वाच्यार्यशन में कारणमूत 
सामग्रो शब्दार्थानुशासन श्ञान है और व्यंग्याथे शान में सामग्री सहृदयता शत्यादि है। 
“काव्य के तत्तमूत अथे की भावना से जो लोग विमुख दें” इस वाक्य में भावना का अथ है-- 
“वाच्याथ से भिन्न व्यंग्याथे की निरन्तर चर्वणा करना ।! 


आलोककार ने गान्धव॑ विद्या जाननेव्रालों का दृष्टान्त दिया था । उसको व्याख्या करते 
हुये लोचनकार ने स्वर श्रुति श्त्यादि पारिभाषिक शब्दों की परिचय दिया है | अतः अनपेक्षित 
होते हुये भी इन परिभाषाओं का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। विस्तृत विवे- 
चन सन्नीत की पुस्तकों में प्राप्त होगा । प्राणवायु और शरीराग्नि के संयोग से जो ध्वनि 
उत्पन्न होती है उसे नाद कद्दते दें । यह नाद विभिन्‍न नाड़ियों से अभिव्यक्त होता है और 
नाडीमेद से श्सके २२ प्रकार हो जाते दें । इन्हीं प्रकारों को श्रुति कहते दें । इन श्रुतियों से 
७ स्वर उत्पन्न होते हैं । श्रुति शब्द का सामान्य अथे है जो श्रवणगोचर हो और स्वर शब्द 
का अर्थ है--जो श्रोता के चित्त को निरपेक्ष भाव से स्वतः अनुरज्ञित कर दे | ये स्व॒र ७ 
होते है--षढ्ूज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पत्चम, पैबत और निषाद । इन्हीं को संक्षेप में 
'सरिगमपधनी' भी कहते दैं । श्रुतियाँ परस्पर भेदमात्र करनेवाली होती हैं, उनका परिमाण 
वही होता है जितने कालांश में उनका उच्चारण होता है। ये स्वरों में भी व्यक्त होती हैं 
और खबरों के मध्यभाग में भी व्यक्त होती दँ । यदि समस्त स्व॒र पृथक्‌ रहें तो उनसे पूर्णतया 
अनुरज्षन न छो सकता | अतण्व श्नके समुद्द की कल्पन। को जाती है। स्त्ररसमूह को ग्राम 
कहते हैं । ग्राम दो प्रकार के होते दैं--घढ्ज ग्राम और मध्यम ग्राम । ये ग्राम २२ श्रुतियों से 
उत्पन्न होते हैं । इनक; २१ मूछनायें होती हैं ओर इन ग्रामों के मेल से १८ जातियाँ उत्पन्न 
होती दैं इन जातियों के ६३ अंश होते हैं । इनसे आमराग, भाषा, विभाषा, आन्तर भाषा, 
देशीमाग इत्यादि हते देँ जिनका वर्णन सन्नीतशास्त्र का विषय है । े 


१६० धवन्यालोके 


तारावती 


यहाँ पर आलोककार को वाक्‍्यरचना कुछ जटिल सी हो गई है। आलोककार का 
आशय यही शात होता है कि जिस प्रकार केवल पुस्तकों से सन्नौतशास्त्र के विभिन्न सिद्धान्तों 
का अध्ययन कर लेने से सनज्लोत का भास्वादन नहीं किया जा सकता उसके लिये सन्नोत- 
रसास्वादन के अभ्यास और प्रवृत्ति को आवश्यकता होती है, उसी भश्रकार वाच्यवाचक के. 
शान के लिये परिश्रम करनेवाले व्यक्ति कभी काव्यरसास्वादन नहीं कर सकते श्सके लिये 
काव्यचवंणा का अभ्यासनेपुण्य अपेक्षित होता है। यहाँ पर दो पाठ प्राप्त होते हैं--किसी 
किसी पुस्तक में 'प्रगीतानां' पाठ है और किसो-किसी में “अप्रगीतानां? यह पाठ है । 
दीधितिकार ने 'प्रगोतानां! श्स पाठ को ही शुद्ध माना है और उसका अथो “उत्कृष्ट कोटि का 
गान! करके उसकी सज्ञति दो प्रकार से बिठाई है--(१) केवल गान्धव॑विद्या के लक्षण को 
जाननेवाले जिस प्रकार उत्कृष्ट कोटि के गीतों के स्वर श्रति श्त्यादि स्वरूप को नहीं जान 
पाते । ( २) जिस अकार गान्धवंत्रिद्या के नाननेवाले स्वर श्रुति श्त्यादि को समझ छेते हैं. 


उसी प्रकार शब्दा्शञानमात्र से ही लोग काव्य के तक्ल को नहीं जान पाते । यह व्यतिरेक 
दृष्टान्त है और श्समें 'अगोचर:” शब्द की सह्नति ठीक नहीं बैठती । इसके प्रतिकूल छोचन- 
कार ने “प्रगीतानां? शब्द में बहुत्रीहि समास मानकर दोनों शब्दों की सह्नति बैठा दो है। 
प्रगीत शब्द का अथ है जो लोग प्रकृष्ट रूप में गानविद्या को जानते हैं? और अप्रगीत शब्द 
का अथ है--'जो लोग उस्त विद्या को नहीं जानते ।” यदि केत्रल 'प्रगीतानां” पाठ माना जावे 
तो यहाँ पर क्त प्रत्यय कर्ता में मानना पड़ेगा। पाणिनि व्याकरण के अनुसार "क्त! प्रत्यय कम 
में हुआ करता है किन्तु यदि कम का अभी प्रारम्भ हो किया गया हो तो कर्ता अथ में भी 
क् प्रत्यय हो जाता है। “आदिकमणि क्तः कातरि च! पा० ६० ३।४।७१॥ अतणव प्रगीत 
धाब्द का यहाँ अथे हो सकता है “गानविद्या का प्रारम्भ करनेवाला ।” श्स प्रकार लोचनकारं 
के मत में “अप्रगीतानां' तथा “प्रगीतानां” दोनों शब्दों का अर्थ “गानविद्या का पूर्ण शान न 
रखने वाले” यही होता है । वस्तुतः छोचनकार का द्वी मत ठीक है क्‍योंकि ग्स्तुत में 
“दब्दार्थानुशासनशान? और “काव्यतत्त्वज्!' श्न दो छाब्दों का प्रयोग किया गया है । अग्रस्तुत 
में मी दोनों का प्रतिरूप होना चाहिये । अतएव गान्धवलक्षणाविद्या? का अथ है “गानविद्या 
का धुस्तकीय शान रखनेवाले ।! और “अप्रगीतानां” का अथ्‌ है “जिन्होंने गीति के रखास्वादन 
का ठीक परिचय प्राप्त नही किया है?। जिस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को गानविद्या का वास्तविक 
आनन्द प्राप्त नहीं होता उद्तोप्रकार जो काव्यममंजञ नहीं हैं उन्हें भी केवल वान्य-वाचक के 
ज्ञानमात्र से ही काव्यरसास्वादन प्राप्त नहीं हो सकता। प्रारम्म से फलप्य॑न्तता लक्षित 


होती है । 


११ प्रथम उद्योतः १६१ 


ध्वन्यालोक: 
, एवं वाच्यव्यतिरेकिणों व्यज्ञयस्यथ सद्भाव प्रतिपाद्य प्राधान्‍्य तस्येचेति 
दशयति--- 
सो:थस्तद्वयक्तिसामथ्ययोगी शब्दरच कश्चन । 
यत्नतः प्रत्यमिज्ञोयों तो शब्दार्थों महाकवेः ॥ ८ ॥ 
व्यज्ञयो5थस्तद्व यक्तिसामथ्यय।गी शब्दइच कश्चन, न शब्दुमात्रम्‌ | तावेब 
दब्दार्थों महाकवे: प्रत्यमिज्ञेयों । ब्यड्गयब्यअकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्ण महाकवि- 
व्वलामो महाकवीनाम्‌ , न वःच्यवाचकरचनामात्रेण । 
(अनु० ) श्स प्रकार वाच्यव्यतिरेको व्यज्ञय की तत्ता प्रतिपादित करके उ्ती का प्राधान्य 
होता हे यह दिखलाते हैं- ।> ९: 
“वह अर्थ और उच्च अथ की व्यञना के सामथ्य में योग रखनेवाले किसी शब्द को प्रयत्न 
पूर्वक परखा जाना चाहिये, क्योंकि वे शब्द और अथ महाकवि के होते हैं' ॥ ८ ॥ 
व्यज्ञय अर्थ और उसकी व्यञ्ञना के सामर्थ्य में योग रखनेवाला कोई दाब्द, सभो शब्द 
नहीं । वे -ही शब्द और अथ महाक॒वि द्वारा ज्ञात किये जाने योग्य हैं । महाकवियों को 
सुप्रयुक्त व्यज्ञवव्यज्क से ही मह्दाकवित्व पद का लाभ होता-है वाच्यवाचकर चनामात्र से नहीं। 
लछोचनम्‌ 
एवमिति । स्वरूपभेदेन भिज्नसामग्रोज्ञेयस्वेन चेत्यथः । प्रत्यमिज्ञेया- 
विव्यर्हार्थ कृत्यः । सर्वो हि तथा यतते इतोयता प्राधान्ये ज्ञोकसिदधत्व प्रमाण- 
मुक्तम्‌ । नियोगाथन च हृत्येन शिक्षाक्रम उक्तः | प्रत्यमिज्ञेय शब्देनेद्माह--- 
काव्यं तु जातु जायेत कस्यचित्प्रतिभावतः ॥* 
एवमिति | अर्थात्‌ स्वरूपमेद से ओर भिन्नसामग्रीशेय होंने से । ( कारिका में ) 'प्रत्य- 
भिश्ेयौ' शब्द में अहं अथं में कृत्य प्रत्यय हो जाता है। सभी लोग वैसा हो प्रयत्न करते हैं 
इस प्रकार इस श्तने कथन के द्वारा लोकसिद्ध प्रमाण बतला दिया। नियोगार्यक छत्य प्रत्यय 
के द्वारा शिक्षाक्रम वृतला दिया गया । प्रत्यमिज्ेय शब्द से यह कह रहे हैं प्रतिभाशाली किसी 
कवि का कभी ही कोई काव्य उत्पन्न होता है ॥! 


तारावती द 
ऊपर दो रूपों में वाच्यार्थ और व्यंग्याथ का भेद बतलाया गया था स्वरूप मेद और 

शापकप्तामग्रीमेद । इस कारिका में व्यंग्याथ॑ तथा व्यज्ञकप्तामग्नी दोनों को प्रयत्नपूर्वक 
पहचानने का प्ररामश दिया गया है। यहाँ पर “अत्यभिजेय” शब्द को समझ लेना चाहिये । 
यह शब्द “प्रति! ओर “अभि उपप्तगंपूवक 'श।? धातु से “अह? अथ में “अहें कृत्यतृचश्च' इस 
सत्न से यत्‌ प्रत्यय होकर बना है | अतः श्स शब्द का अथे हुआ “व्यंग्याथे और व्यज्ञक शब्द! 
दोनों प्रत्यभिशान के योग्य हैं ।” “महाकवेः” इस शब्द में षष्ठो दो प्रकार से हो सकती है-- 
एक तो कर्ता में पष्ठी दूसरे शेंषषष्ठी । यहि यहा पर कर्ता में षष्ठी मानी जावेगी तो श्स वाक्य 





१६२ ध्य्म्यालोके 


छोचनम्‌ 


._इति नयेन यद्यपि स्वयभस्यैतत्स्फुरति तथापीद्मित्थमिति विशेषतो निरूप्य- 
माणं सहख्रशाखी भवति । यथोक्तमस्मत्परमगुरुभिः श्रीमदुत्पक्षपादेः--- 
- तैस्तैरप्युपयाचितैरुपनयस्तन्ब्याः स्थितो5प्यन्तिके 
कान्तो . ज्ञोकसमान एव्मपरिक्षातों न रन्तुं यथा । 
लोकस्यैव तथानवेक्षितगुण: स्वात्मापि विश्वेश्वरो 
नैवाल॑ निजनेसवाय तदियं तस्प्रत्यमिज्ञोदिता ॥ इति ॥ 


श्स नीति से यद्यपि यह स्वयं हो श्नके लिये परिस्फुरित ट्वोता है तथापि यह श्सीप्रकार 
का है यद्द विशेष रूप से निरूपित किये जाने पर सदस्त शाखाओं में विभक्त हो जाता है। 
जैसा कि हमारे परम गुरु भ्ीमान्‌ उत्पल राजदेव ने कहा है-- े 

(विभिन्न उपायों से प्रार्थना किया हुआ भी तन्‍वी के निकट स्थित मो कान्त लोकप्तामान्य- 
रूप में न पदिचाना हुआ जिस प्रकार रमण के लिये नहीं होता; श्सी प्रकार स्वात्मरूप में 
स्थित भी विश्वेश्वर न देखे हुये गुणोंवाले होकर लोक के समक्ष अपने वैमव के लिये नहीं 
ही समय द्वोते हैं शसलिये वह श्स प्रकार की उसको प्रत्यमिजश्ञा कद्दी गई है ।” 


तारावती 

का अथे दोगा--“मद्दाकवि को श्स प्रकार के ब्यंग्यायें और व्यब्जक शब्द का प्रत्यमिशान 
करना चाहिये ।” यदि शेषपष्ठी मानी जावेगी तो “'सदह्ृदये:” इस शब्द को जोड़कर श्सका 
भ्रथं हो जावेगा--महाकवि के इस प्रकार के अथे और दाब्द का प्रत्यमिशज्ञान सहृदयों द्वारा 
किया जाना चाहिये । सभी छोग ऐसे ही शब्द भौर अयथे का प्रत्यमिशान करने का प्रयत्न 
किया करते हैं। इस प्रकार सद्ददयों के प्रयत्म क्री बात कहकर यह भी सिद्ध कर दिया गया 
कि ध्यंग्याथ को प्रधानता में सहृदयों के द्ृदव ही प्रमाण हैं और उसकी प्रधानता लोकसिद्ध 
हो जातो है। साथ हो नियोगायक यह श्रत्यव के प्रयोग से कविशिक्षा भी प्रकट हो 
जाती है। 

यहाँ पर प्रत्यभिशा दब्द को भलीमाँति समझ छेना चाद्दिये। ध्त्यभिज्ञा शब्द का अर्थ 
है किसी पुरानी शात वस्तु को पहिचान छेना। यहाँ पर कहा गया है कि “महाकवि को 
चाहिये कि ब्यंग्याथें ओर व्यशकशब्द को पहचान के ।? अब प्रश्न यह उठता है. कि जब 
कंवि स्वयं ही धाब्द ओर अथ का जनक दे तब वह उसे मलोभाति पद्दिचान ले यह कइने 
का क्या आशय है । श्सका उत्तर यद्द है कि कबि व्यंग्यायं और शथ्यम्जकशब्द का जनक 
नहीं शाला अपितु श्स प्रकार शब्द और अय्थे स्वयं स्फुरित हुआ करते दें। किसो ने 
कहां हैं :-- 

“किसी प्रतिभाशाली कबि का कांब्य संयोगवश कमी ही बन जाता है ।? 

आशय यह है कि काव्य का रफुरण स्वयं ही द्वोता है, प्रयत्नपू्तंक उसको रचना कमी 
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लो चनम््‌ 
तेन ज्ञातस्यापि विशेषतों निरूपणमनुसन्धानास्मकममन्न प्रत्यभिज्ञानं, न तु 
तदेवेदमित्येतावन्मात्रमू। महाकवेरिति । यो महाकविरह भूयासमित्याशास्ते। 
एवं व्यद्ञयस्याथस्य व्यक्षकस्य शाब्दस्य च प्राधान्यं वदता व्यद्भयव्य अकमाव- 
स्यापि प्राधान्यमुक्तमिति ध्वनति ध्वन्यते ध्वननमिति त्रितयमप्युपपन्न- 
'मिल्युक्तम्‌ू ॥ ८ ॥ 
इसलिये शात का भी अनुसन्धानात्मक निरूपण यहाँ पर प्रत्यभिशा है; फेवल इतना ही 
नहीं कि 'यह वही है! । मदह्ाकवेरिति । जो यह आशा करता है कि मैं महाकवि बन जाऊेँ.। 
श्सप्रकार व्यज्ञय अथ और व्यञ्ञक शब्द का प्राधान्य बतलाते हये व्यज्गथव्यन्जक भाव का भो 
प्राधान्य कह दिया गया है; श्प्त प्रकार 'ध्वनित करता है” 'घ्वनित किया जाता है? और 
ज्वनन' ये तीनों दी उपपन्न हो जावे हैं ॥ ६ ॥ 
तारावती 
नहीं हो सकती । किन्तु फिर भो उप्त काव्य की वास्तविकता का ठीक रूप में निरूपण करने 
से वह्द संयोगवश भी उत्पन्न हुआ काव्य सदद्त शाखाओं में विभक्त हो जाता है। यहो 
प्रत्यमिशा का अथ है। श्सक्रा परिचय देते हुये लोचनकार के परम गुरु श्री उत्पलराजदेत्र 
ने लिखा है-- , 
जिस प्रियतम. को बुढाने के लिये दूती-सम्प्रेषष आत्मवृत्तान्तनिवेदन प्रभृति उपायों से 
विभिन्न श्रकार से प्राथना की थी, वह भ्रियमम भा भो गया और निकट भो बैठा है। किन्तु 
नायिका यह नहीं समझ रही है कि यह वद्दो प्रियतम है जिसको अपने निकट बुलाने के 
लिये मैंने श्तनी चेश्ायें की थीं। वह उसे साधारण व्यक्ति के समान ही समझ रही है । अतः 
वह अपने उस ग्रियतम से रमण करने में कमी प्रवृत्त नहीं हो सकतो | श्सी प्रकार यद्यपि 
सभी व्यक्ति जानते दैं कि विश्व का स्वामी परत्रद्ा परमेश्वर सभी संध्षार की आत्मा है तथापि 
जबतक उस परमात्मा के गुणों का साक्षात्कार नहीं होता तबतक उसके वैभव्र का प्रभाव किसों 
प्रकार पड़ नहीं सकता । इस्तोलिये उसका परिचय कराने को मैंने चेष्टा की है !” 
इसो प्रकार कुछ शब्दों में रमणीय अथ को अ्रमिव्यक्त करने की क्षमता होती है । अर्थात्‌ 
शब्दों में इस प्रकार की विशिष्ट अर्थ के धोतन की शक्ति स्वतः विद्यमान होती है और हम 
ध्रायः उस शक्ति से परिचित भो होते हैं; किन्तु उच ओर हमारा ध्यान प्रायः नहीं जाता । 
उसका अनुसन्धान ओर परिचय ही महाकत्रि का काम है। ऐसे शब्द प्रतिभा के बल पर 
स्फुरित हुआ करते दें । किन्तु जबतक श्नकी रमणीयता को ओर ध्यान नहीं जाता तबतक 
' काव्यानन्द की उपक्ब्धि नहीं होती । अतः जो मदहाकवि अपने ही काव्य का रसास्वादन 
करना चाहते हैं. अथवा जो परिकश्ञीलक मद्दाकवि बनना चाहते हैं उन्हें चाहिये कि स्वतः 
स्फुरित होनेवाले भी व्यज्जक छाब्दों को विशेषताओं का परिशान प्राप्त करें। श्स प्रकार 
व्यंग्य अथ और व्यश्जक शब्द दोनों की प्रधानता बतलाने से व्यथ्जनावृत्ति की भी प्रधानता 
स्वतः सिद्ध हो जाती है। ध्वनि शब्द का प्रयोग श्न तोनों अर्थों में किया जा सकता है। जब 
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ध्वन्यालोक: 

इदानीं व्यद्गञयव्यञ्ञ कयो: प्राधान्येडपि यद्वाच्यवाचकावेंब प्रथममुपाददते 

कवयस्तद॒पि युक्तमेवेत्याह--- 
आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवाक्षनः । 
तदुपायतयातद्गदर्थ बाच्ये तदाइतः ॥ ९ ॥. 

यथा ट्याक्नोकार्थी सन्‍नपि दीपशिखायां यत्नवाअ्षनो मवति तदुपायतया । 
नहि दीपशिखामन्तरेणालोक: सम्मवति । तद्दद्दयड्गद्ममथ प्रत्यादुतो जनो वाच्ये- 
5थ यसनवान्‌ भमवति | अनेन प्रतिपादकस्य कवेब्येद्नयमर्थ प्रति ब्यापारो 
दु्शितः ॥ ९॥। 

( अनु० ) अब यहाँ पर यह दिखलाया जा रहा है कि यद्यपि व्यज्र4 और व्यज्ञक की 
प्रधानता. होती है फिर भी कविगण वाच्यवाचक का ही पहले उपादान करते हैं। यह भो ठीक 
ही है:ः--जिप्त प्रकार लोगों की श्रावश्यकता तो किप्ती वस्तु के अवलोकन की होती है और 
प्रयत्न करते हैं दोपशिखा के लिये । क्योंकि दीपशिखा वस्तु-प्रत्यक्ष का उपाय है, श्सी प्रकार 
कवियों की अभीष्ट होता है व्यड्थार्थ का प्रकाशन किन्तु उसका उपाय होने के कारण उन्हें 
वाच्य अथ के लिये मी प्रयत्न करना पढ़ता है ।। ९॥। 

जिस प्रकार आलोक का इच्छुक होते हुए मी कोई व्यक्ति दोपशिखा में प्रयत्नत्रान्‌ होता 
है, क्योंकि दोपशिखा आलोक का उपाय है, उसके अभाव में आलोक हो सकना सम्भव नहीं 
«-- इसी प्रकार व्यज्ञथार्थ को अभिव्यक्ति की इच्छा रखनेवाले कवियों को भी वाच्याथ के 
लये उद्योग करना पड़ता है । यहां पर अतिपादक ( वक्ता ) कवि का व्यन्नथार्थ के प्रति किप्त 
प्रकार का व्यापार होता है यह दिखलाया गया ॥ ९॥ 

लोचनम्‌ 
ननु प्रथमोपादीयमानत्वाद्वाच्यवाचकतद्धावस्यैव प्राधान्यमित्याशइ द्योपा- 
याबामेव प्रथमम्गपादानं भवतीत्यभिप्रायेण विरुद्धोअ्यं प्राधान्ये साध्ये हेतु- 
रितिदशयति--इदानीमित्यादिना । आलोकनमालोकः वनितावदनारविन्दादि- 
बिलोकनमित्यर्थ: । तत्न चोपायो दीपशिखा ॥| ९ ॥ 

निःसन्देह प्रथम उपादान कियां हुआ होने के कारण वाच्य, वाचक तथा व।च्यवाचकभांव 
का ही प्रात्रान्य होता है यह आशा करके उपायों का ही प्रथम उपादान होता है श्स 
अभिप्राय से प्राधान्य को सिद्ध करने में यह हेतु विरुद्ध है, यह दिखला रहे हैं शदानीम्‌ श्त्यादि 
के द्वारा । श्रालोक का अर्थ है आलोकन अर्थात्‌ चाक्षप शान अर्थात्‌ बनितावदनारविन्द 
इत्यादि का अवलोकन । उसमें उपाय है दोपशिखा ॥ ९ ॥ 

तारावती 
हम ध्वनि शब्द को व्युत्पत्ति करतृंवाचक्र प्रत्यय के द्वारा ( ध्वनतीति ध्वनिः ) यह करेंगे तब 
व्वनित करनेत्ञाछा व्यन्नजक शब्द ध्वनि का अथ होगा । जब हम श्सकी व्युत्पत्ति कमंवाच्य 
द्वारा (ध्यन्यते यह) करेंगे तब इसका अथं- होगा 'जो ध्वनित किया जावे! अर्थात्‌ व्यंग्याथे । 
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तारावती 


जब हम संशार्थक ल्युट्‌ प्रत्यय करेगे ( ध्वननम्‌ ) तब इसका अथ होगा ध्वनित करनेवाला 
व्यापार अर्थात्‌ व्यञ्ञनावृत्ति । इस प्रकार तोनों ही श्रथ संज्त हो जाते दैं ॥ ८ ॥ 

कुन्तक ने शब्द और अर्थ को विलक्षणता तथा लोकोत्तरता को ओर संकेत किया है । 
उनका कहना है--- 


शब्दो विवक्षितेकाथवार फ़ो5न्येषु सत्स्वपि । 
अर्थ: सहृदयाह्ादकारि-स्वस्पन्द-सुन्दरः ॥ १-९ ॥ 
अर्थात्‌ एक अथ के वाचक अनेक दाब्द होते हैं किन्तु कवि ऐसे शब्द का ही प्रयोग 
करता है जो उसके विवक्षित अपूव अर्थ को कह सके । श्सी प्रकार कवि का अर्थ भी इस 
प्रकार कः होता है जो सहृदयों को आह्वाद दे सके और स्वयं स्फुरित होने के कारण 
सुन्दर प्रतीत हो । क्‍ 
यहाँ तक व्यंग्य व्यन्जक और व्यग्जनावृत्ति तोनों की प्रधानता सिद्ध की जा चुकी । अब 
यह प्रश्न उठता है कि जबकि व्यंग्याथंबोध के पहले ही वाच्यवाचक माव का परिज्ञान अनि- 
वार्य है तब प्रथम उपादान के कारण वाच्यवाचकभाव को प्रधानता हो सिद्ध होती है। 
व्यंग्यव्यन्जकभाव का तो उपादान वाद में होता है उनकी प्रधानता केसे हो सकता है ! 
इसका उत्तर यह है कि लोक में उपाय पहले होते हैं और उन्हों के लिये पहले उद्योग किया 
जाता है । उदाहरण के लिये यदि अपनी प्रेयसो के मुख कमल को देखना हों तो पहले दीप- 
शिखा का अन्वेषण किया जावेगा । इसी प्रकार वाच्याथ उपाय है और व्यंग्याथे उपेय है। 
अतणव वाच्यार्थ में पहले प्रवृत्ति होती है। आलोक.का अथ है प्रकाश । किन्तु दोपशिखा 
और प्रकाश का अमेद सम्बन्ध है। अतएव आलोक के लिये दोपशिखा का अन्वेषण किया 
जाता है यह वाक्य प्रस्तुत प्रकरण में अधिक सन्नत नहीं होता। श्सीलिये छोचनकार ने 
“आलोकनमाकछोकः” 'वनितावदनारविन्दादिविकोकनम्‌” यह अथ कर दिया है । अतएव श्सका 
अथ हो नाता है--इन्द्रियार्थसन्निकषजन्य चाक्षुष प्रत्यक्ष । 


यहाँ पर पूर्वपक्षी ने अनुमान प्रमाण के बल पर वाच्याथ को प्रधानता सिद्ध को थी । 
प्रतिपक्षी का अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--'वाच्यवाचकमाव प्रधान होता है, क्योंकि 
उत्तका उपादान पहले किया जाता है?। यहाँ पर वाच्यवाचकभाव पक्ष है, प्रधानता साध्य है 
ओर प्रथम उपादान हेतु है । किन्तु यह अनुमान प्रक्रिया ठीक नहीं है क्योंकि श्समें विरुद्ध 
हेत्वाभास है। यहाँ पर प्रधानता साध्य है; उसका अभाव है अप्रधानता । प्रधम उपादानंरूप 
इतु उसी अप्रधानता को सिद्ध करता है प्रधानता को नहीं। क्योंकि अप्रधान उपाय का उपा- 
दान पहले होता है उपेय प्रधान का , बाद में । अतएव यह हेतु विरुद्ध है और वाच्या् को 
प्रधानता को सिद्ध नहीं कर सकता । | 

[ उपाय उसे कहते हैं जिसका किसी उद्देश्य से उपादान करके भो परित्याग कर दिया 
जाय । महिम भट्ट का कहना है कि 'यह क॒द्दा जा सकता है कि जिसके लिये जिसका उपादान 
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पका आफ्आक-जज-. ६ कब्क्क्‍क्‍<७नर-। काए नया क्क्‍क्‍ सीसी जज, 





ध्वन्याक्ोकः 


'प्रतिपाद्स्यापि तं दुशयितुमाह--- 
यथा पदार्थद्वारेण वाक्‍्याथ: सम्प्रतीयते । 
वाच्यार्थपूर्विका तद्व व्प्रतिपत्तस्य वस्तुनः ।। १० ।। 
यथाहि पदाथद्वारेण वाक्यार्थावगमस्तथा वाच्यार्थप्रतीतिपूर्विका ब्यड्गय- 
स्याथस्य प्रतिपत्ति। । 
( अनु० ) अतिपाद ( श्रोता ) की दृष्टि से भो वही दिखला रहे हैं-- 

“जिस प्रकार पदार्थशान के द्वारा वाक्यार्थबोध होता है उसी प्रकार वाच्याथंश्ञान के 

द्वारा द्ी उस वस्तु व्यज्ञथांथ का बोध होता है ॥ १० ॥ 

जिस प्रकार पदाथथ के माध्यम से वाक्‍्यार्थ का अवगम होता है उसी प्रकार वाच्याथ की 
प्रतीति केद्वारा ही व्य्था्थ की प्रतिपत्ति होतो है। 

क्षो चनम्‌ 
प्रतिपदिति भावे क्विप्‌ । “तस्य वस्तुन” इति व्यद्गचरूपस्य सारस्येत्यथ: । 
अनेन इलोकेनात्यन्तससहृदयो यो न भवत्ति तस्यैव स्फुटसंवेद्य एवं क्रमः । 
यथात्यन्तशब्दवृत्तज्ञो यो न मवति तस्य पदार्थवाक्याथ क्रमः । काष्टाप्राप्त- 
सहृदयमावस्य तु द॥क्यबवृत्तकुशलस्येव सन्नपि क्रमो5भ्यस्तानुमानाविनाभाव- 
स्मृत्यादिवद्संवेद्य इति दशितम्‌ ॥ १० ॥ 

“प्रतिपत! शब्द में भाव में क्तिप्‌ प्रत्यय है। “उस वस्तु का” का अथे है व्यज्ञयरूप सार 
का। श्र लोक से अत्यन्त सहदय जो नहीं होता है उसके लिये क्रभ स्फुटरूप में संवेद्य 
हो द्ोता है। जिस प्रकार अत्यन्त शब्द और बृत्त को जाननेवाला जो नहीं होता उप्तके 
लिये पदाथे और वाक्याथ का क्रम होता है । जिसका सहृदयभात्र पराकाष्ठा को प्राप्त हो 
चुका हो उसके लिये तो वाक्य-वृत्त में कुशठ के समान विद्यमान भी क्रम अभ्यस्त विषय में 
अनुमान और व्याप्ति स्मृति श्त्यादि के समान असंवेद ही द्वोता है यह दिखला दिया 
गया है ॥ १० ॥ 

तारावती 

किया जाता है वह उसे द्वी गोण नहीं बनाता | जेसे उदक श्त्यादि के उपादान के लिए घर 
श्त्यादि का उपादान किया जाता है । वद्दी उदक श्त्यादि घर श्त्यादि को गोण नहीं बना सकता 
है । नहीं तो प्रधान और अप्रधान की व्यवस्था ही निराधार हो जाय । अत्त्र घर श्त्यादि 
दी प्रतिनिधित्व करते दँ जल श्त्यादि नद्ीं।! इस पर, मेरा निवेदन है कि जिस वस्तु का 
उद्देश्य होता -| वही वस्तु प्रधान मानी जा सकती है। घर के बिना भी जल स्थिर रद्द सकता 
दे किन्तु जल का काम केवल घर से नहीं चलता । दूसरी बात यह है कि घर जल की दृष्टि 
से गाण न भी द्वो किन्तु जलछार्थों की इष्टि से तो वह गोण ही द्वोता है । आश्वय यही है कि 
धर उपायमांत्र द्वोता है, अतः वह उद्देश्यकोटि को कभी ग्राप्त नहीं कर सकता । ] 


प्रथम उद्योतः १६७ 


तारावती 

वाच्याथ की अपेक्षा व्यंग्याथे की प्रधानता पर दो दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता 
है--कवि के दृष्टिकोण से और सद्ददय के दृष्टिकोण से। प्रस्तुत कारिका में कवि के दृष्टिकोण 
से विचार किया गया है कि कवि व्यंग्याथं का अवगम कराने के .लिये ही छाब्द का प्रयोग 
किया करता है, व्यंग्याथे ही कवि का चरमलक्ष्य होता है; भ्रतएव्र कवि की दृष्टि में उच्ची 
को प्रधानता होती दैं ॥ ९ ॥ 

दूसरा दृष्टिकोण पाठक श्रोता या दशक का होता है। उसके दृष्टिकोण से भी व्यंग्याथे की 

ही प्रधानता होती है । फिर वह वाच्याथशान में क्यों प्रवृत्त होता है श्सी बात का उत्तर इस 
१० वीं कारिका में दिया गया है) प्रतिपादक और प्रतिपाद्य ये दो शब्द दें । प्रतिपादक 
धाब्द होंता है और प्रतिपाद्य अथे होता है । किन्तु यहाँ पर श्न दोनों शब्दों का श्न अथों में 
प्रयोग नहीं हुआ है । जिस प्रकार ९.वीं कारिका में प्रतिपादक का अथे है कवि, उसी प्रकार 
इस कारिका में प्रतिपादक का भथ है परिशीकृक, जिसके लिये कवि प्रतिपादन करता है। 
इस आशय को न समझकर कुछ व्याख्याकारों ने प्रतिपाद्य का अथ॑ वाच्याथ किया है जो 
उपादेय नहीं दो सकता । ध्यान रखना चाहिये कि वाच्याथ कभी प्रतिपादय नहीं होता । 
बह तो व्यंग्याथ के प्रतिपादन का माध्यम मात्र द्वोता है । 

“प्रतिपत्तस्य” का पदच्छेद होगा-प्रतिपत्‌+-तस्य । प्रति उपसतर्ग पद धातु से भाव अथे 
में क्विप्‌ प्रत्यय होकर प्रतिपत्‌ बना है जिसका अथी टोता है शान । जिस प्रकार वाक्याथे का 
शान हमें तब तक नहीं हो सकता जब तक कि दम शब्दों का अथे न जान ले उसी प्रकार 
व्यंग्यार्थ को प्रतोति भी हमें तबतक नहीं दो सकती जबतक हम वाच्याथ को न जान ले। 
इस इलोक में जिस अभ्रस्तुत का उपादान हुआ है उससे यह भी सिद्ध होता है कि जो छोग 
अत्यन्त सहृदय नहीं होते उन्ही' को श्स क्रम का पता चलता है कि पहले वाच्याथ होता है 
झौर बाद में व्यंग्यार्थ द्वोता है। जिस प्रकार कम पढ़े लिखे लोगों को पहले शब्दों का अथ 
जानना पड़ता है तब उन्हें वाक्याथ का ज्ञान होता है। किन्तु जब भाषा पर विशेष अधिकार 
हो जाता है तब शब्दों के अथे की ओर बिना द्वी ध्यान दिये एक दम वाक्यार्य को प्रतीति 
हो जाती है । श्सी प्रकार जिन लोगों में सद्वदयता को कमी है उन लोगों को वाच्याथंशञान 
के बाद कठिनता से व्यंग्याथवोध होता है । किन्तु जो लोग विद्वेष रूप से सह्ृदय हैं उनको 
वाक्य को सुनने के साथ ही व्यंग्याथ की प्रतीति हो जाती है । उन्हें वाच्याथं ओर व्यंग्याथे 
के प्रोापर्य क्रम का पता नहीं चलता । श्सके लिये दूसरा उदाहरण यह हो सकता है कि 
जिस प्रकार पहले द्वेतु (धुआँ ) के दर्शन होते हैं, बाद में साध्य ( अग्नि ) से उसकी व्याप्ति 
का स्मरण किया जाता है और तब लिद्नपरामश के द्वारा साध्य ( अग्नि) का अनुमान 
लगाया जाता है । पहले-पहल जो लोग अनुमान लगाते हैं उन्हें श्स क्रम की प्रतीति होती 
है। किन्तु अभ्यास द्वो जाने के बाद धुये को देखते हीं अग्नि का शान हो जाता है; उस 
समय व्याप्ति स्मृति श्य्यादि क्रम लक्षित नही होता है । 


१६८ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
इदानों वाच्याथप्रतीतिपूवकत्वेषपि तप्प्रतीतेब्यद्वडयस्याथस्य प्राधान्यं 
जथा न व्यालुप्यते तथा दशयति--- 
स्वसामथ्यवशेनेव वाक्याथ प्रतिपादनम्‌ | 
यथा व्यापारनिष्पत्तों पदार्थों न विभाव्यते ॥ ११ ॥ 
यथा स्वसामथ्यवशेनेव वाक्याथ्थ प्रकाशयज्नपि पदार्थों व्यापारनिष्पत्तो 
न दिभाव्यते विभक्ततया । 
तद्वत्सचेतसां सोअर्थों वाच्याथविश्वुखात्मनाम्‌ । 
बुद्धों तत्त्वार्थदर्शिन्यां झटित्येवावमासते ॥ १२ ॥ 

( अनु० ) अब यह दिखलाया जा रहा है कि यद्यपि ब्यंग्याथ की प्रतोति वाच्याथ बोध के 
बाद होती है फिर भी व्यंग्यार्थ की अ्रधानता किस प्रकार लुप्त नहीं हो जाती--“जिम्रप्रकार 
पदों का अथे अपने सामथ्य से ही वाक्‍्याथ का प्रतिपादन करते इये व्यापार की निष्पत्ति में 
पृथक रूप में प्रतीत नहीं होता” ॥ ११ ॥ 

आशय यह है कि पदार्थ अपने सामर्थ्य ( आकांक्षा योग्यता और सन्निधि ) के द्वारा 
वाच्याथ को प्रकाशित करते हुए भो व्यापार की निष्पत्ति में पृरथक्‌ रूप में प्रतीत नहीं होता । 

“ इसी प्रकार वाच्याथ से विमुख अर्थात्‌ उसी से सन्‍्तुष्ट न होनेवाले सह्ृदयों की ऐप्ती 
बुद्धि में जो कि तत्त्वा्थ को शीघ्र ही देख लेती है वह व्यंग्याथे एकदम आ जाता है ॥ १२ ॥ 

लो चनम्‌ 


न व्यालुप्यत इति । प्राधान्यादेव तत्पयन्तानुसरणरणरणक॒त्वारता प्रध्ये 
विश्रान्ति न कुर्वन्ति इति क्रमस्य सतोड्प्यलक्षणं प्राधान्ये हेतुः । स्वसामथ्य- 
माकाडक्षायोग्यतासल्लिधय: । विभमाध्यत इृति । विशब्देन विभक्ततोक्ता । 


व्यालप्यत इति | प्रधानता के ही कारण तत्पर्यन्त अनुसरण में औत्सुक्य को शीघ्रता करते 
हुए मध्य में विश्रान्ति नहीं करते हैं यह क्रम के होते हुए भी >क्षित न करना प्रधानता में हेतु 
है । स्त्रसामर्थ्य का अथ है आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि । विभाव्यत इृति। वि शब्द से विभ- 


तारावती 

यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि व्यग्जक वाक्य भी होता हे और निरणय॑क वर्ण 
इत्यादि भी व्यज्षक होते हैं । उक्त वाच्याथथ और व्यंग्याथे का दृष्टान्त ऐसे द्वी स्थान पर सह्नत 
होता हे जहाँ वाच्याथ के बाद व्यंग्याथ को प्रतोति होतो हे । जहाँ पर निरथ्थक वर्ण श्त्यादि 
से ही व्यंग्याथे अवगत हो जाता हे वहाँ पर शब्द श्त्यादि का प्रत्यक्ष होना ही व्यंग्याथ में 
कारण बा हे। अ्रतः वहाँ के लिये यह दृष्टान्त नहीं हे ( पदार्थ वाक्याथ के लिये देखो 
उ०३ )॥ १०॥ 

११ वीं और १२ वीं कारिकाओं का मिलाकर एक पूर्ण अथ होता हे ११ वीं कारिका में 
दृष्टान्त है १२वीं कारिका में दार्शन्त हे। इसीलिए दोनों रगिकाओं का एक ही सन्दर्भ 
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 ज्ञोचनम्‌ 


विभक्ततया न भाव्यत इत्यथं: । अनेन विद्यमान एवं क्रमो न संवेद्यत 
इत्युक्तम्‌ । तेन यत्स्फोटामिप्रायेणासब्नेव क्रम इटि व्याचक्षते तत्‌ -पख्युत 
विरुद्धमेव । वाच्ये5थंं विमुखो विश्रान्तिनिबन्धनं परितोषमलममान आत्मा 


हृदयं येषामित्यनेन सचेतसामित्यस्यैवार्थोंमिव्यक्त: ) सहृदयानामेव ताय॑ 
महिमास्तु, न तु काव्यस्थासा कश्रचिदतिशय इत्याशझयाह--अवभासत 
इति । तेनान्न विभमक्ततया न भासते, नतु वाच्यस्य सर्वथैवानवभासः ।. अत 
एव तृतीयोद्योते घटप्रदीपदृष्ान्तबलाह्वयद्ञयप्रतीतिकालेडपि वाच्यप्रतीतिने 
विघंटत इति यद्दक्ष््ति तेन सहास्य अन्थस्य न बिरोधः॥ ११ , १२ ॥ 


क्तता बतलाई गई है । अर्थात्‌ विभक्त होने के कारण ज्ञात नहीं होता है । श्ससे विद्यमान ही 
क्रम संवेदनागोचर नहीं होता यह कहा गया है । श्ससे जो कि 'स्फोट के श्रभिप्राय से न 
विद्यमान होते हुए भी क्रम” यह व्याख्या करते हैं वह तो प्रत्युत विरुद्ध ही है । वाच्य अथे में 
विभुख अर्थात्‌ विश्रान्ति के कारण परितोष को न प्राप्त करनेवालो है आत्मा भ्रर्थात्‌ हृदय 
जिनका श्सप्रकार श्ससे 'सचेतसाम्‌” इसी का अथ अभिव्यक्त किया गया है । तो यह सहृदयों 
को ही महिमा हो यह काव्य का कोई अतिशय नहीं है, यह आशंका करके कह रहे दैं-- 
अवभासत इति । इससे यहाँ पर विभक्ततया भासित नहीं होता वाच्य का सर्वथा ही अवभासन 
हो ऐसा नहीं होता । अतएव तृतोय उद्योत में घट-प्रदीप के दृष्टान्त के बल पर जो यह कहेंगे 
कि व्यंग्यप्रतीतिकाल में भी वाच्यप्रतोति विधटित नहीं होतो उसके साथ श्स अन्य का विरोध 
नहीं है ॥११, १२॥ 
जा तारावती ह 

दया गया है । श्न कारिकाओं में यह बतलाया गया हे कि जिस श्रकार शब्दों का अर्थ जान 
लेने पर ही वाक्याथशान होता हे । किन्तु शब्दा्थ अपनी शक्ति से ही वाक्याथे का प्रति- . 
पादन कर देता हे, वाक्‍्या्थरूप व्यापार की निध्त्ति में शब्दार्थ की बिलकुल प्रतीति नहीं 
होती । यह बात मालूम द्वी नहीं पढ़तो कि शब्दार्थ और वाक्याथे दो प्रथक्‌:प्थक्‌ वस्तुये हैं 
और एक के बाद दूसरो होती हे इसी प्रकार यद्यपि यह नियम हे कि वास्याथ के बद व्यंग्याथे 
प्रतोत होता है तथापि जो सहृदय हैं और जिनकी आत्मा वाच्याथेश[नमात्र से द्वी सन्तुष्ट नहीं 
होतो उनकी विवेकशील बुद्धि में व्यंग्याथ का अवभास एकदम हो जाता है। उन्हें यह पता ही 
नहीं चछता कि वाच्यार्थ.के बाद व्यंग्याथे को प्रतीति हुई है । यही श्न दोनों कारिकाओं 
का आइय है। 


वास्तविकता यह है कि क्रम का प्रतीत न होना हो व्यंग्याथं की प्रधानता में प्रमाण है। 
जो वस्तु प्रधान होती है हम उर्स; को प्राप्त करने की चेष्ट करते हैं और उसके लिये जो 
सामग्री जुटाते हैं. उस पर रुकते नहीं, उस ओर ध्यान भी नहीं देते । किन्तु अपनी अभीष्ट 


१७० । ध्यन्याज्ञोके 








सारावती 

वस्त॒ की प्राप्ति की उत्कण्ठा में बढ़ते ही चले जाते हैं । व्यंग्यार्थ प्रधान द्दोता है श्सलिये 
सहृदय लोग उस तक पहुँच जाने के लिये उतावले हो जाते हैं और शीघ्रता करते हुए मध्य 
में पड़नेवाले वाच्याथ पर रुकते नहीं और न उसे लक्षित दवीं कर पाते हैं। श्ससे सिद्ध होता 
है कि व्यंग्याथ द्वी उनका अभोष्ट हे अतणत्र वही प्रधान होता हे । द 

प्रस्तुत कारिका में शब्दसामर्थ्य के द्वारा वाच्याथंबोध का दृष्टान्त दिया गया हे । अतः 
धाब्दसामथ्य॑ को समझ लेना चाहिये । वाक्य की परिभाषा श्स प्रकार की गई हे-- 

वाक्य स्याद्योग्यताकांक्षासत्तियुक्तः पदोचचय: । 

अर्थात्‌ वाक्य ऐसे पदसमूह को कद्दते हैं. जिसमें योग्यता आकांक्षा और आतजत्ति विद्यमान : 
हो । पद की यह तीन विशेषतायें बाक्याथबोध में कारण होती दें और श्न्हीं को यहाँ पर पद- 
सामथ्य से अभिहित किया गया है । कारिकावली में योग्यता की निम्नलिखित परिमाषा दो 


हुई है- | 
पदार्थ तत्र तद्कत्ता योग्यता परिकी्तिता 
अशत्र्‌ एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का सम्बन्ध योग्यता कहछाता है । योग्यता को दूसरी 


परिभाषा यह की गई है- 
“योग्यता नाम पदार्थानां परस्परसम्बन्धे बाधाभाव:ः ।? 

अर्थात्‌ पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध में (बाधा न होना “योग्यता” कहलाता है । जैसे “अग्नि 
से सींचता है” इल वाक्य का वाक्याथबोध नहीं हो सकता क्योंकि सींचना क्रिया का करण 
अग्नि नहीं हो सकती । अतः श्नका सम्बन्ध बाधित हे और इन शब्दों में परस्पर मिलने की 
योग्यता नहीं हे ! यदि किसो पद के अभाव में एक पद के अन्बय की पूर्ति न दो तो उस पद 
की उस पद के साथ आबांक्षा होतो हे । जैसे क्रियापद की कारकपद के साथ आकांक्षा होती 
है। यदि गाय, धोड़ा, दाथी, बेल श्त्यादि दस-पाँच छाब्द जोड़ दिये जावें तो उनसे कोई 
वाक्य नहीं बन सकेगा क्योंकि उनमें परस्र आकांक्षा नहीं हे । आघप्तत्ति का अथ होता है 
निकटता । यदि शब्द साथ-साथ न बोले जाकर बिलम्ब से बोले जात्रें तो निकटता न होने के. 
कारण उनसे वाक्यार्थवोध नहीं हो सकता | जब दाब्द समूह में ये तीनों तत्त्त विद्यमान द्वोते 
हैं तभो वाक्याथंबोध द्ोदा है। किन्तु वाक्याथबोध में धब्द तथा उनके श्न सामथ्यों का 
पृथक्‌ बोध नहीं होता । वाक्याथे एकदम श्रकट हो जाता है । शब्दार्थ की ओर ध्यान भो 
नहीं जाता । “विभाव्यते” में (वि! का अर्थ हे विभक्तरूप में और "भाव्यते” का अर्थ हे प्रतीत 
द्वोते दें । अर्थात्‌ पदाये वाक्‍्याये में विभक्तरूप में प्रतीत नहीं दोता! । श्ससे सिद्ध होता है 
क्रम रद्दता अवष्य है किन्तु प्रकट नहीं द्वो पाता । कुछ छोगों ने श्स सन्दर्भ की यह ब्याख्या 
की थी कि वैय्याकर ण लोग पदाये को मानते हो नहीं। उनके मत में झ्खण्ड स्फीट द्वो वाक्य 
का अथ होता है, पदों का अथ कुछ मी नहीं द्वोता। अतर्व वह्दों पर पदार्थ और वाक्ष्याथ 
का क्रम भी नहीं होता । किन्तु यद्द व्याख्या विपरीत है। ध्वनिकार ने स्पष्ट रूप में 'विभाव्यते' 
शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अथे हें क्रम होता है किन्तु विभक्तरूप में प्रतीत नहीं द्वोंता (” 


प्रथम उद्योतः | १७१ 








ध्वन्यालोकः । 
एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यज्ञयस्याथस्यथ सद्भाव प्रतिपाद्य प्रकृत उपयो- 
जयन्नाह--- | 
यत्नार्थ: शब्दों वा तमथंमुपस जनीकृतस्वार्थों । 
व्यकक्तः काव्यविशेषंः स ध्वनिरिति सूरिमिः कथितः ॥ १३ ॥ 
( थनु० ) श्सग्रकार वाच्यव्यतिरिक्त व्यंग्याथे को सत्ता भौर उसको ग्रधानता का प्रति- 
पादन कर अब यह दिखलाया जा रहा है. कि प्रकृत में उसका उपयोग क्‍या है १ 
“जहाँ पर अथे अथवा शब्द दोनों अपनी आत्मा अर अपने अथ को उपसर्जन ( गौण ) 
बनाकर उस व्यंग्याथे की अभिव्यक्ति करते दें वह काव्यविशेष विद्वानों के द्वारा ्रनि इस 
नाम से अभिद्दित किया जाता है ॥ १३ ॥ 
तारावती 
धवाच्याथ॑विमुखात्मना”ः का अथ हें--जिनकी आत्मा अर्थात्‌ हृदय वाच्य अथे में विमुख 
होता है अर्थात्‌ जिन्हें वाच्य अथे में सन्‍्तोष गहीं होता और सनन्‍्तोष न होने का कारण यही 
होता है कि उनकी दृष्टि में अर्थ को विभ्रान्ति वाच्याथे पर ही नहीं होती । वस्तुतः 'सचे- 
_ तसां? की ही यह व्याख्या है। सहृदय कहते हो उसे हैं जिसकी दृष्टि वाच्याथे तक हा सीमित 
नहीं रहती अपितु उससे परे भी उसके प्रतीयमान श्र को देखने में समर्थ हो जाती है। अब 
यहाँ पर यह प्रइन उठता है कि प्रतीयमान भथे का प्रतीत होना सद्वद्यों की हो विशेषता 
है क्‍योंकि सद्गदर्यों को ही व्यंग्याथंबोध होता है, जो सहृदय नहीं होते उन्हें उस अथे को 
प्रतीति होती ही नहीं । श्स प्रकार अन्वय व्यतिरेक से प्रतीयमान अथ की प्रतीति सह्ृदयों 
की ही विशेषता ठदरतो है। श्सीलिये “अवमासते” श्स क्रिया का प्रयोग किया गया है 
इसका आशय यह है कि प्रतीयमान भरथे का अवभास उध्ची काव्यश्रवण के साथ ही या उससे 
बाद ही होता है और उसका आस्त्रादन भी उसी समय होता है । अतण्व अन्वय व्यतिरेक 
काव्य का भी बन जाता है। विशिष्ट प्रकार के शब्द और अथे रूप काव्य के होने पर ही 
प्रतौयमान अर्थ की प्रतीत ओर आस्त्रादन होते दैं और उनके न होने पर काव्यरसास्वादन 
भो नहीं होता । श्स प्रकार काव्यरसास्वादन के प्रति शब्दा्थरूप काव्य को भो कारणता 
सिद्ध हो जाती है । सह्ृदय रसास्वादन में निमित्तकारणमात्र होता है। उपादानकारणता 
दब्द और अर्थ रूप काव्य में दी रहती है । े 
यहाँ पर केवल श्तनी वात कही गई है. छाव्द!्े वाक्‍्याथ से तथा वाच्याथे व्यंग्याथ से 
. प्रथस्मृत होकर प्रतीत नहीं होते । यद्द नहीं समझना चाहिये कि वाच्यार्थ की बिल्क्रुल प्रतीति 
ही नहीं द्दोती । श्सलिये तृतीय उद्योत की ३३ वीं क्वारिका में यह कद्दा जावेगा कि घट और 
प्रदीप के दृष्टान्त से व्यंग्यांथ के प्रतीतिकाल में भी वाच्या् विघटित नहीं होता । श्स प्रकार 
इन दोनों सन्दर्भों का परस्पर विरोध नहीं है। 


१७२ ध्वन्यालोके 


ध्वन्याज्ोकः 
यत्रार्थो वाच्यविशेषः वाचकविशेषः शब्दों वा तमथ व्यडस्क्तः, स काव्य- 
विशेषो ध्वनिरिति । अनेन वाच्यवाचकचारुत्वह्देतुभ्य उपमादिश्योअनुप्रासा- 
दिभ्यश्व॒ विमक्त एवं ध्वनेर्विषय इति द्शितम्‌ । 

( अनु० ) यहाँ पर “अथ” छष््द का अथं है विशेष प्रकार का वाच्य अर्थ और शब्द 
का अथं है विशेष प्रकार का वाचक | जहाँ पर वाच्य अथवा वाचक उस प्रधानीमूत व्यंग्याथे 
को व्यक्त करते दैं उप्त काव्यविशेष को ध्वनि कहते हैं । ध्वनि की इस परिभाषा के द्वारा यह 
दिखलाया गया है कि ध्वनि का विषय वाच्याथ को चारुता से उत्पन्न होनेवाले उपमा 
इत्यादि से भी भिन्न है और वाचक की चारुता से उत्पन्न अनुप्रास श्त्यादि से भी भिन्‍न हे । 

लोचनम्‌ 





सद्भावमिति । सत्तां साधुमावं प्राधान्यं चेत्यर्थ: । द्वयं हि प्रतिपि- 
पादयिषितम्‌ । प्रकृत इति लक्षणे । उपयोजयन्‌ उपयोग गमयन्‌ | तमथमिति 
चायमुपयोगः । स्वशब्द आत्मवाची । स्वश्राथंश्र तौ स्वाथथों, तो गुणीकृतो 
याभ्याम्‌, यथासंख्येन तेनार्थों गरुणीकृतात्मा शब्दों गुणीकृतामिधेयः तमथ- 
मिति । “सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु' इति यदुक्तम्‌ । व्यढःक्तः इति द्विवचने- 
नेद्माह--यद्यप्यविवक्षितवाच्ये शब्द एवं व्यक्ककः तथाप्यथंस्यापि सह- 
कारिता न त्रव्यति, अन्यथा अज्ञातार्थोडपि शब्दस्तद्वयञ्षकः स्यात्‌ । 
विवक्षितान्यपरवाच्ये च शब्दस्यापि भवत्येव । विशिष्टशब्दाभिधेयतया विना 
तस्याथस्याब्यअ्षकत्वादिति सवंन्न शव्दार्थयोरुमसयो रपि ध्वनन व्यापार: । तेन 
यद्भधद्टनायकेन द्विवचन दूषितं तदगजनिसीलिकयैव ! अर्थ: शब्दो वेति 
सद्भावमिति । अर्थात्‌ सत्ता या साधुभाव अथवा प्राधान्य को । दोनों का प्रतिपादन करना 

यहाँ पर अभीष्ट है | 'प्रकृते” शब्द का श्रथ है उपयोग को प्राप्त कराते हुये। 'तमथम? इसके 
लिये ( अर्थात्‌ 'तम्‌” शब्द से परामश करने के लिये ) यह उपयोग है । स्व शब्द भ्रात्मवाचक 
( अथ के स्ररूप को बतलानेवाला ) है। 'स्वार्थ! शब्द का अथं है 'स्वः और अर्थ दोनों 
मिलकर वे दोनों जिन दो के द्वारा गौण बना दिये जावें । इससे यथासंख्य से अर्थ अपनी 
आत्मा को गौण बना देनेवाला होता है और शब्द अपने अभिधेय को गौण बना देनेवाला 
होता है । उस्र अर्थ को अर्थात्‌ 'सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु” में जो बात कही गई थी । 
“व्यक्क्त:” अर्थात्‌ धोतित करते दैं । “व्यडसक्त:? इस द्विवचन से यह कहा है-यद्यपि अविवज्लित- 
वौच्य में शब्द हो व्यब्जक होता है तथापि अथे की भी सहकारिता टूटतों नहीं, नहीं तो न 
जाने हुए अरथवाला शब्द भी उसका व्यंजक हो जावे । और विवक्षितान्यपरवाच्य में दब्द को 
भो सहकारिता होतो ही है क्योंकि विशिष्ट शब्द के द्वारा श्रमिधेवता के अभाव में उस अथ में 
भी व्यंन्जकता नहीं होती । श्स प्रकार सवंत्र शब्द और अथ दोनों का ही ध्वननव्यापार होता 
है। श्स प्रकार भद्ननायक ने जो द्विवचन का खण्डन किया है वह गजनिमीलिका ( बिना 
सोचे समझे खण्डन पर हूट पड़ना ) हो है । “अ्रथेः शब्दो वा? श्समें “वा? का श्रयोग अर्यात्‌ 
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ले चनम्‌ 
विकब्पामिधान प्राधान्यामिप्रायेण । काव्यज्ञ तहिशेषश्रासो । काव्यस्य वा 
विशेषः । काव्यअहणादगुणालझ्ारोपस्क्ृदशब्दाथप्ृष्ठपाती ध्वनिलक्षणश्व आत्मे- 
व्युक्तम्‌ । तेनदन्निरवकाशं श्र॒तार्थापत्तावषि ध्वनिव्यदहारः स्यादिति। यज्चोक्तम्‌- 


ारुत्वप्रतीतिस्तहिं काव्यात्मा स्यादिति! तदप्यदड्रीकुम एवं । नाम्नि खल्वर्य॑ 
विवाद इति । यघ्नोक्तम्‌ू--“चारुणः प्रतीतियदि काब्या मा प्रत्यक्षादिप्रमाणा- 
दुपि सा मवन्ती तथा स्यात्‌” इति। तत्र शब्दा्थमयकाव्यात्माभिधान- 
प्रस्तावे क एप प्रसड्' इति न किश्विदेतत्‌ । सइति। अर्थो वा शब्दो वा व्यापारो 
वा । धर्थो5पि वाच्यो वा ध्वनतीति, छाब्दो5प्येवम्‌ । व्यड्ड)्यो वा ध्वन्यत इति 
व्यापारी वा शब्दार्थयोष्वंननमिति । कारिकया तु प्राधान्य समुदाय एवं 
काब्यरूपों मुख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ । 
विकल्पामिधान तो प्राधान्य के. अभिषमाय से है । काव्य तथा उप्तकी विशेषता श्रथवा काव्य की 
विशेषता । काव्यग्रहण से गुण और अलंकार से उपस्क्ृत शब्द और अथ की पीठ पर आनेवाला 
ध्वनि लक्षण वाला आत्मा है यह कहा है । इससे यह निरवकाश हो गया कि “श्रुतार्थापत्ति 
में भी ध्वनि का व्यवहार हो जावे । और जो कहा ह--थो ज्वारुत्व श्रतीति ही काव्य की 
आत्मा हो जावे” उसे हम अन्ञीकार करते ही हैं । निस्सन्देह यह नाम में ही विवाद है और जो 
यह कहा है--यदि चारुत्व की प्रतोति काव्य की आत्मा है तो अत्यक्ष श्त्यादि प्रमाणों से भी 
होनेवाली ( वह प्रतीति ) वैसी ( काव्य की आत्मा ) हो जावेगी । उस पर ( यह कहना है 
कि ) शब्दार्थभय काव्य की आत्मा के निरूपण के प्रस्ताव में यह प्रसह्न हीं कौन है १. इस 
प्रकार यह कोई बात नहीं । स इति4 अर्थ अथवा शब्द अथवा व्यापार । अथे भी वाच्य भी 
( हो सकता है ) जो घनित करता है? इस व्युत्पत्ति से, इसो प्रकार शब्द भी । अथवा व्यंग्य 
अर्थ 'ध्वन्यते' श्स ब्युत्पत्ति से अथवा शब्द ओर अथ का व्यापार 'ध्वननम्‌? इस व्युत्यत्ति 
से । का रिका के द्वारा तो प्रधानतया काव्यरूप समुदाय ही मुख्यरूप में ध्वनित होता है यह 
प्रतिपादिता किया ४ । 
। तारावती 

सारौंह् यह है कि वाच्या्थ कारण है और व्रंग्याथे कारय । कार्य अ्रधान होता है ओर 
कारण अंप्रधान । कारण को सत्ता पहले होती है. और कार्य की बाद में अतएव 'पहले होने 
के कारण वाच्यार्थ प्रधान है” यह हेतुविरुद्ध हवेत्वाभास का उदाहरण हो जाता है ॥११-१२॥ 

ध्वनि का परिचय कराना इस ग्रन्थ का मुख्य प्रयोजन है। १३ वीं कारिका में ध्वनि 
की परिभाषा दी गई है १२ वीं कारिका तक उसकी भूमिका तैय्यार की गई है । ध्वनि-सिद्धान्त 
को समझने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि वाच्यव्यत्तिरिक्त प्रतीयमान अथ का 
“प्रद्भावः समझ लिया जावे | सत! शब्द का दो अर्थों में प्रयोग होता है--'सद्भावे, साधुभावे 
च सदित्येतत्प्युज्यते” अर्थात्‌ सत्‌ का अथे है सत्ता और साधुभाव । यहाँ पर दोनों अथ्थों में 
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सारावती 


इस दाब्द का प्रयोंग किया गया है वाच्यब्यतिरिक्त प्रतीयमान अथ की सत्ता भी बतलाई गई 
है और उप्तका साधुभाव अर्थात्‌ प्राधान्य भी बतलाया गया है । लेखक ने पिछले प्रकरण में 
दोनों के प्रतिपादन की श्च्छा की है। अब श्स प्रतिपादन का ध्वनि सिद्धान्त से क्‍या सम्बन्ध 
है उसका प्रस्तुत प्रकरण में क्या उपयोग है यह बात श्स कारिका में बतलाई गई है--““जहाँ 
पर अथ अथवा शब्द, स्वार्थ को उपसजन ( गोण ) बनाकर उस्च अथे को अभिव्यक्त किया 
करते दें वह काब्यविशेष विद्वानों के &; ध्वनि नाम से अभिषहित किया जाता है ।” यहाँ पर 
'उस भ्र को” श्स शब्द का जो प्रयोग किया गया है उस्ती का परिचय पिछले प्रकरण में 
दिया गया है। श्स परिभाषा में 'स्वाथ छाब्द का प्रयोग किया गया है। श्समें इन्द्र समास 
है । 'स्व॒ अर्थात्‌ आत्म स्वरूप और अर्थ श्र्थात्‌ वाच्याथे । श्नका क्रमशः अन्बय छगता है 
और श्नका अथ हो ताता है कि जहाँ पर अर्थ अपनी आत्मा को ( भपने को ) गौण बना 
: देता है भौर शब्द जहाँ पर अपने श्रमिषेयाथें को गौण बना देता है वहाँ काव्य ध्वनिकाव्य 
' होता है। “उस अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं? का आशय यह है कि जिस अथ का विवेचन 
“धरस्वतो स्वादु तदथ॑वस्तु” श्स कारिका में किया जा चुका है। श्स परिमाषा के दो एक 
दाब्दों पर विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता है :--- 

( १ ) व्यदक्त:--'दोनों अभिष्यक्त करते हैं” में द्विवचन का आशय यह है कि अविवक्षित- 
वाच्यध्वनि में जहाँ पर अभिव्यक्ति शब्द के आधार पर होती है अर्थ का सहकार भी अपे- 
क्षित होता है क्योंकि वहाँ पर बिना अथे शान के ध्वनि न्किल हो नहीं सकती; अन्यथा 
निरथंक शब्दों से भो ध्वान निकलने लगेगी। इसी प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य में जहाँ पर 
अथे के भाधार पर भ्रमिब्यक्ति होती है, शब्द का सहकार भी अपेक्षित होता है। क्योंकि 
जबतक वह अथ विशिष्ट प्रकार के शब्द से अभिद्दित नहीं होगा तबतक वह अर्थ व्यज्ञदा हो 
ही नहीं सकता । इस प्रकार ध्वननव्यापार सत्रंत्र शब्द और अयथ॑ दोनों का सम्मिलित व्यापार 
होता है । यही द्विवचन का अभिप्राय हैे। इस आशय को न समझकर भद्टनायक ने दिव चन 
दूषिव बतलाया है । यह उनका दोषदर्शन उस्चो प्रकार का है जैसे कोई हाथी स्वभाव से ही 
आँखें झपकाया करता है । श्सी प्रकार भट्ट नायक का स्वभाव ही खण्डन करने का बन गया 
है। जिस प्रकार द्ाथी का आँख झपकाना उसकी विचारशीछता का परिचायक नहीं कहा जा 
सकता उसी प्रकार भट्टनायक का खण्डन करना भी उनकी विचार शीलता का परिचायक नहीं 
है। अब यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि द्विवचन का ही प्रयोग करना था तो 
“अर्थ; शब्दों वा! क्यों लिखा । सीधा “अथंशब्दौ' के प्रयोग से काम चल सकता था और ठब 
क्रिया का द्विवचन भी उत्णज्न हो जाता । श्सका उत्तर यह है-.-'अर्थ अथवा शब्द” में अथवा 
दाग्द के अयोग का बडे हे दा यद्यपि दानों के सहयोग को सवंत्र अपेक्षा होती है फिर 
भी अधानता जिप्तकी है ध्वनि उसी की कहो जात॑ कि 
सारक कप का रिका से न्यच दोवी है... हो जाती है। यही बात काव्यप्रकाश को 
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छो चनम्‌ 
विभमक्त इति। गुणालड्लाराणां घाव्यवावकभावप्राग्व्वात्‌। अस्य 
तदन्यव्यड्रबब्यअ्कमावसारत्वान्नास्य तेष्वन्तर्भाव इति । अनन्यन्नभावों विषय- 
शब्दार्थ: । एवं तद्बघमतिरिक्त: को5यं ध्वनिरितिनिराकृतम्‌ । 
विभक्त शति । गुण और अलझूारों का प्राण वाच्यवाचकमाव है ओर श्ूका उससे भिन्न 
' ब्यंग्य-व्यंब्जकमाव . ही सार होने के कारण श्सका उनमें भ्रन्तर्भाव नहीं होता । विषय शब्द का 
अथे है अन्यत्र न होना। श्स प्रकार उससे भिन्न यह ध्वनि क्‍या है, श्सका निराकरण 
हो गया । 








तारायती 
दब्दप्रमाणवेद्यो<थों ज्यनक्त्यर्थान्त्रं यतः । 
अथंस्व - व्यम्जकस्बे तच्छमभ्दस्य सहकारिता ॥ 

(२ ) काव्य विशेष-श्स शब्द में एक तो समानाधिकरण अर्थात्‌ 'काब्यं च तदिदोषश्र! 
दूसरा व्यधिकरण अर्थात्‌ 'काब्यस्य विशेष:”। काव्य भ्रोर उत्तकी विशेषता अथवा काव्य की 
विशेषता ये दोनों अथ यहाँ पर हो सकते दँ। आशय यह है कि जिस ध्वनि को काव्य की 
आंत्मा बतलाया गया है वह ऐसे शब्द और अथे को पीठ पर आना चाहिये जिनमें गुण भो 
बियमान हों और अछकझ्कार भी ( तथा जिनमें रीतियों ओर वृत्तियों का अनुसरण किया गया 
हो। ) काब्य विशेष शब्द के ग्रहण करने का यही आशय है। 

कुछ लोगों का कहना है कि जहाँ पर अन्य अ्रमाणों के द्वारा किसी अथं की प्रमा 
( ययाथंनुभव ) हो जावे और वद्द किप्ती अर्थ की कल्पना के बिना उपपन्न नहीं हो रह्य हो . 
तो उसकी उपपत्ति के लिये जिस अर्थान्तर की कल्पना की जाती है उसे अर्थापत्ति कहते हैं । 
शब्द के आधार पर जहाँ इस प्रकार को उपपत्ति सम्पन्न को जाती है उसे भरुतार्थापत्ति कहते 
हैं। यह मौमांधकों का मत है। जेप्ते मोदा ताजा देवदत्त दिन में नहीं खाता। न खाने और 
: मोदे ताजे होने का सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता क्योंकि जो खावेगा नहीं वह मोटा ताजा 
होगा केसे देवदत्त की पीनता से भ्रुतार्थापत्ति के द्वारा उत्तका रात्रिभोजन सिद्ध होता है. । 
ध्वनिवादियों फे मत में बहाँ पर मी ध्वनि क्ष्टी जावेगी । श्स विषय में मेरा ( लोचनकार 
का ) उत्तर यह है कि जब हम काब्यविशेष को ध्वनि कहते दें. भौर काव्यविशेष का अथे है 
काव्य और उसकी विशेषतां अथवा काव्य की विज्लेषता अर्थात्‌ गुण और अलझ्भार से उपस्कृत 
द्ब्द ओर अथे का अनुसरण करनेवाले काव्य की विशेषता द्वी ध्वनि कहलाती है और उसे 
हो काव्य को आत्मा कहते दँ । इस प्रकार श्रुतार्थापत्ति का सन्निवेश ध्वनि में कभौ नहीं 
दो सकता । 

दूसरे लोगों ने अशक्षेप किया है कि “यदि ध्वति का यहो रूप है और श्सको काव्य की 
आत्मा मानते हैं तो उसका तो आद्षय यह हुआ कि चारुता को प्रतीति ही का-य की आत्मा 
सिद्ध हो गई ।? मेरा निवेदन है कि चारताप्रतीति को काव्य को आत्मा मानने में मुझे कोई 
अनुपपत्ति नहीं है । यह तो केवल नामकरण का विवाद है। चाद्टे आप उसे चारुताप्रतीति 


रैत>- 





१७६ ध्वन्याज्ञोके 





तारावती _ 


कह लीजिये चाहे ध्वनि । कुछ लोगों ने कहा है कि यदि चारुता प्रतीति ही कान्‍्५ को 
आत्मा है तो जहाँ पर प्रत्यक्ष श्त्यादि के द्वारा हमें झुन्दरता की ग्रतीति हो जा4ं आप उसे 
भी काव्य कहेंगे ।” श्स पर मेरा यह कहना है कि जब हम- शब्दार्थमय काव्य की आत्मा का 
निरूपण कर रहे हैं तब प्रत्यज् इत्यादि के द्वारा सुन्दरता प्रतीति को काव्य की श्रात्मा कहने 
का प्रश्न ही नहीं उठता । 


(३ ) सः ध्वनिरिति । यहाँ पर ध्वनि शब्द का पूर्वोक्त तीनों अर्थों में प्रयोग हुआ है । 
ध्ॉनि के अन्दर श्र भी आ जाता है, शब्द भी और व्यापार भी। अर्थ भी वाच्य-ओऔर 
ब्यंग्य दोनों प्रकार का आता है । जब हम इसको ब्युत्पत्ति “ध्वनतीति ध्वनिः” इस प्रकार 
क॒तृवाच्य में करते हैं. तब उसका अथे हो जाता है वाच्याथे । शब्द का समावेश भा श्सी 
व्युत्पत्ति में हो जाता है । जब “ध्वन्यते” यह कमंवाच्य में व्याख्त की जाती हे तब श्सका 
अथ हो जाता है व्यंग्याथे । जब ल्युट्‌ प्रत्यय के द्वारा व्युत्यत्ति की जातो है 'ध्वननमिति' तब 
इसका अर्थ हो जाता है शब्द और श्रथ का व्यापार । शन सबका समुदाय हो प्रधान होने के 
कारण काब्यरूप होता है और उसी को मुख्यरूप में' ध्वनि कहते हैं” यह बात इस्त कारिका में 
बतलाई गई है । आशय यह है कि काव्य में शब्द भी होता है वाच्याथे मी होता है व्यंग्याथे 
भी होता है; शब्द और वाच्याथ के ग्रुण तथा अलझ्कार ( रीति और वृत्ति ) भी होते हैं और 
ब्यज्जना व्यापार भी होता है । इन सबका समूह ही मुख्य काव्य कहा जाता है। श््सी को 
ध्वनि कहते हैं । समुदाय को बनानेयाले पृथक्‌ तत्तों की अपेक्षा समुदाय की प्रधानता होती 
है और उसमें भी अन्य तत्त्व व्यज्जक होते हैं जिनका सहारा लेकए व्यंग्याथ प्रवत्त हुआ करता 
है । ब्यंग्याथ ही प्रधान होकर ध्वनि का रूप धारण करता है । 'मुख्यरूप में क्वाव्य कहा 
जाता हे' में मुख्य शब्द का अथे यह है कि काव्यत्व अन्यत्र भो हो सकता है किन्तु अन्य 
प्रकार का काव्य अमुख्य ही कहा जावेगा । 

ऊपर व्यंग्याथे को सत्ता, उसकी प्रधानता और . ध्वनि के स्वरूप का विवेचन किया जा 
चुका । अब्न उन पक्षों पर क्रमशः विचार किया जा रहा है जो कि अन्धारम्म में ध्वनिका 
खण्डन करने के लिये दिखलाये गये थे । अभाववादियों के प्रथम पक्ष का कहना था कि--- 
“शब्द और अर्थ काव्य के शरीर होते हैं, शब्दगत वारुता अनुप्रास शत्यादि के नाम से प्रसिद्ध 
है और अथंगत चारुता उपमा श्त्यादि होती है, इसी प्रकार संवटनाधम माधुय इत्यादि तथा 
उनसे सम्बन्धित वृत्तियाँ और रोतियाँ मी देँ । उनसे भिन्न ध्वनि नाम को यह कौन सी नई 
बला है ?”” इस प्रथम पक्ष का निराकरण तो ध्वनि की प्रस्तुत परिभाषा द्वारा ही हो गया । 
उपयुक्त विवेचन से यह बात सिद्ध हो गईं कि वाच्यार्थ की चारुता में हेतु उपमा श्त्यादि और 
वाचक को चारुता में हेतु अनुप्रास श्त्यादि से इस ध्वनि का विषय भिन्न है । कारण यह है 
कि ग्रुण और अछझ्कारों का प्राण वाच्य और वाचक ही होते दें किन्तु ध्वनि का प्राण व्यंग्य 
और व्यंजक दैं । यह दोनों में मेद है | इस प्रकार ध्वनिविरोधियों के प्रथम पक्ष का निराकरण 
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ध्वन्यालोक: 
यद॒प्युक्तम-- प्रसिद्धप्रस्थानातिक्रमिणो. सार्गस्य काव्यत्वहानेध्वनि- 
नास्ति' हृति, तद्प्युक्तम्‌ । यतो लक्षणकृतामेव स केवल न प्रसिद्धः, लक्ष्ये तु 
परीक्ष्ष्मणे स एवं सहृदयह्ृदयाह्वादकारि काव्यतत्त्वम्‌ । ततोथन्यचित्नमेवे- 
व्यग्रे दशंयिष्यामः । । 

( अनु० ) जो यह भी कहा गया था कि “प्रसिद्ध पस्थान का अतिक्रमण करनेवाले मार्गे 
में काव्यत्व होता ही नहीं; भ्रतण्व ध्वनि की सत्त। होती नहीं ।” यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि 
ध्वनि केवल लक्षणकारों में ही प्रसिद्ध नहीं है; लक्ष्य परीक्षा करने पर वहो सहृदयों के हृदय 
को आनन्द देनेवाला काव्यतत्त हे। श्सके अतिरिक्त अन्य सब चित्रकाव्य ही कहा जाता है, 
यद्द झ्रागे चछकर फिर बतलाया जावेगा । 

लो चनम्‌ 

लक्षणकृतामेवेति । ज्रक्षणकाराप्रसिद्धता विरुद्धो हेतु!। तत एवं हि यथ्नेन 
त्क्षणीयता। लक्ष्ये व्वप्रसिद्धत्वमसिद्धो हेतु: । यज्च नृत्तगीतादिकलपं तत्काव्यस्य 
न किश्चित्‌ । चित्रमिति--विस्मयक्ृद्श्रत्तादिवशात्‌ , न तु सहदयामिलूषणीय- 
चमत्कारसाररसनिःष्य न्द्मय मित्यर्थ: । काव्यानुकारित्वाद्दा चित्रमू, आलेख 
मात्रत्वाद्वा, कलामात्रत्वाद्दा । अग्न इति । 

प्रधानगुणभावाभ्यां व्यद्ञयस्येवं व्यवस्थितस्‌ । 
द्विधा काव्य ततोन्यचत्तच्चित्रमभिधीयते ॥ 
इति तृतीयोद्योते वक्ष्यति । 
लक्षणइतामेवेति । लक्षणकारों में प्रसिद्ध होना विरुद्ध हेतु है। श्सीलिये निस्सदेह प्रयत्र- 
पूर्वक लक्षणं करना आवश्यक है । लक्ष्य में तो अप्रसिद्ध होना असिद्धह्वेतु है और जो नृत्तगीत 
श्यादि के समान है वह काव्य का कुछ नहीं होता | चित्रमिति। विस्मयकारकष वृत्त ( छन्‍्द ) 
श्त्यादि के कारण ( चित्रकाव्य ) सहृदयों के द्वारा अभिकृषणीय चमत्कार-सार रस के निष्यन्द 
से युक्त नहीं होता । अथवा काव्य का अनुकरण करने के कारण चित्र कहलाता है या आलेख- 
मात्र होने के कारण या कलामात्र होने के कारण । अग्मे इति । 
“व्यंग्य के प्रधान तथा गुण भाव से इस्त प्रकार दो ग्रकार का काव्य व्यवस्थित है; उससे 
भिन्न जो है वह चित्र कहा जाता है ।? यह तृतीय उद्योत में कहेंगे । 
। तारावती 
हो गया। आलोककार ने 'विभक्त एव ध्वनेविंषय:” इस वाक्य में जो विषय शब्द का प्रयोग 
किया हैं उसका अथ है--“विशेषेण सिनोति वध्नातीति विषयः” अर्थात्‌ जो अपने सम्बन्धी 
पदार्थ को विशेष रूप से आवद्ध कर ले अर्थात्‌ अन्यत्र न होना हो विषय शब्द का अर्थ है। 
आशय यह है कि ध्वनि का अपना स्वतन्त्र क्षेत्र है उससे भिन्न स्थानों पर ध्वनि शब्द का 
प्रयोग नहीं पाया जाता । अतएवं ध्वनि उपमा अनुध्रात्त श्त्यादि से भिन्न है । 
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तारावती 


अब अभावुवादियों का दूसरा पक्ष लीजिये- इन छोगों का यह कहना था कि 'गुण 
अलझ्ढझार रीति वृत्ति श्त्यादि अलक्वारशालत्र के प्रसिद्ध प्रस्थान के अतिरिक्त काव्य हो ही नहीं 
सकता ।” किन्तु इन लोगों का विचार भी ठीक नहीं क्योंकि ध्वनि केवल लक्षणकारों में ही 
प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु जब हम रामायण महाभारत प्रभृति लक्ष्यग्रन्थों को परीक्षा' करते हैं 
तब हमें मालूम पड़ता है कि वही ध्वनि सहृदयों के ह्ृदयों में आह्ाद उत्पन्न करनेवाला काव्य 
का तत्त्त है। विरोधियों ने जो प्रसिद्ध प्रस्थानातिक्रम की बात कही है उसकी दो प्रकार से 
. व्याख्या की जा सकती है--( १ ) ध्वनि का लक्षण नहीं बनाना चाहिये क्योंकि लक्षणकारों 
ने उसे बनाया नहीं है। (२ ) ध्वनि का लक्षण नहीं बनाना चाहिये क्‍योंकि लक्ष्यप्रन्थों में 
वह उपलब्ध नहीं होता। प्रथम तक में विरुद्ध हेत्वाभास है। लक्षणकारों ने लक्षण नहीं 
किया है श्सीलिए तो उसके लक्षण बनाने की आवश्यकता है । दूसरे तक में असिद्ध हेत्वाभास 
है। रामायण महाभारत प्रभ्ृति सभो लक्ष्यग्रन्थों में उसका अस्तित्व पाया जाता है। अतः 
लक्ष्यग्रन्थों में न मिलनारूप हेतु स्रूपतः असिद्ध है। इन विरोधियों ने यह भी कहा था कि 
जिस प्रकार नाटक में नृत्य गी८ श्त्यादि के दारा रससष्टि की जाती है किन्तु उनका काव्य से 
कोई सम्बन्ध नहीं होता उसी प्रकार यह ध्वनि भी कोई ऐसी बस्तु है. जिसका सम्त्रम्ध काव्य 
से किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता तो वह काव्य की भ्रात्मा किसी प्रकार नहीं कहो जा 
सकती ।” श्स कथन को सुनकर भी हँसी आती है। नृत्यगीत इत्यादि तो रससृष्टि के सहायक- 
मात्र होते हैं काव्य से उनका कोई सम्बन्ध होता ही नहीं । किन्तु यह बात ध्वनि के विषय में 
नहीं कही जा सकती, क्योंकि ध्वनि तो काव्य का सबवस्व है । 


जहाँ पर ध्वनि नहीं होती वहाँ पर मुख्य काव्य न होकर चित्रकाव्यमात्र रह जाता है । 
आशय यह है कि काव्य का प्रभाव दो प्रकार का देखा जाता है--एक तो काव्य को सुनकर 
पढुकर या अभिनय देखकर परिशीलक रसमग्न हो जाता है, अ्रपनी परिमित प्रमातृसत्ता भुला- 
कर आनन्दमय जगदात्मा से एक!कार हो जाता है और अपने को उस परिस्थिति में खो देता 
है । दूसरा काव्य ऐसा होता है कि जिसको पढ़कर केवल विस्मय की अनुभूति होकर रह 
जाती है। कवि जिन अलौकिक शब्दों तथा अर्थों का उपादान करता है वे हमारे अन्दर 
कोतृहलमात्र जागृत कर देते हैं, उनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वे हमें आनन्दविभोर॑ कर 
हमारी सत्ता पर अधिकार कर सके । उनमें शब्द भी विचित्र होते हैं, अर्थ भी विचित्र होते . 
हैं ओर उनकी संघटना भो विचित्र होती है । अतः उन्हें हम चित्रकाव्य तो कद सकते हैं 
मुख्यकाव्य नहीं क्योंकि वे मुख्यकाव्य के समान ऐसे प्रवाह को बहानेवाले नहों होते जिम्तकी 
आकांक्षा सहृदय लोग किया करते हैं. और जो चमत्कार का सार होता है। उन्हें हम 
चित्रकाव्य या तो श्सलिये कहते हैं कि काव्य के समान ही उनमें भी शब्द और अर्थ का 
प्रयोग होता है, या इसलिये कद्दते हैं कि उनमें भी विष्णु श्त्यादि का चित्रण होता है, या कला की 
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ध्वन्यालोकः 


यद॒प्युक्तमू--'कामनीयकमनतिवतंमानस्य तस्योक्तालझ्टारादिष्वेवान्तर्मावः? 
इंति, तदप्यसमीचीनम्‌ ; वाच्यवाचकमात्राश्रयिणि प्रस्थाने व्यड्ञयव्यअझ्ञक- 
समाश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वनेः कथमन्तर्मभावः ? वाच्यवाचकचारुत्वहेतवो हि 
तस्याड्ञभूताः; स त्वज्लिरखूप एवेतिप्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ । परिकरइलोकश्चान्र- 
ह व्यड्ड)य व्यज्ञ कसम्बन्धनिबन्ध नतया ध्वनेः । 
. वाच्यवा चकचारुत्व हेत्वन्त:पातिता कुतः ॥ 

( अनु० ) जो यह कहा गया था कि 'घ्वनि कमनीयता का अतिक्रमण नहीं करती अर्थात्‌ 
ध्वनि के द्वारा कमनीयता की ही ग्रतोति.होतो है । अतएव ध्वनि का समावेश उक्त अलुदारा- 
दिकों में ही हो जाता है? यह कथन भी समीचीन नहीं है । क्‍योंकि केवल वाच्य और व/चक 
का आश्रय लेनेवाले प्रसिद्ध काव्य प्रस्थान ( गुण अलझ्कार श्त्यादि मार्ग ) में व्यंग्य ओर 
व्यक्षक के आश्रय से व्यवस्थित होनेवाली ध्वनि का श्रन्तर्भाव कैसे हो सकता है ? यह भागे 
चलकर प्रतिपादित किया जावेगा कि वाच्य वाचक को चारुता में हेतु अलझ्लार श्त्यादि उम्त 
ध्वनि के भ्रह्ग होते देँ और ध्वनि अज्जी होता है । इस विषय में परिकर इलोक भी है-- 

ध्वनि के व्यंग्य-व्यण्जक सम्बन्ध के आधीन होने के कारण वाच्यपाचकचारुत्व हेतुओं 
( अठाक्लारादिकों ) में उत्तका अन्तर्भाव केसे हो सकता है ? 

लोचनम्‌ 

परिकरार्थ कारिकाथंस्याधिकावापं कतुं इलोकः परिकरइलोकः । 

परिकर के लिये अर्थात्‌ कारिका के अर्थ की अधिकता की प्राप्ति के लिये इ्लोक परिकर 
श्लोक होता है । 

. तारावती 
प्रधानता होने से उन्हें हम चित्रकाव्य कहते हैं । इस. सबका विस्तृत विवेचन तीसरे उद्योत को 
४१ वीं कारिका ( प्रधानगुणभावाभ्यां० ) की व्याख्या के अवसर पर किया जावेगा । 

अब तीसरा पक्ष लोजिये--श्न लोगों का कहना था कि यदि ध्वनि को चारुता का हेतु 
मान भी लें और वह शब्द, अरथ, युण, और अलक्लारों के अन्तगंत सिद्ध भी हो जाबे तो भी 
ध्वनि नाम को कोई अपूर्व वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। ध्वनि भी चारुताहेतुओं में एक है। 
अतएव चारुताहेतु अलब्कार ग्रुण रीति और वृत्तिरूप प्रसिद्ध प्रस्थान में उसका भी समावेश कर 
देना चाहिये ।? किन्तु यह मत समीचीन नहीं हे । प्रसिद्ध प्रस्थान तो केत्रल छाब्द और अथी 
का ही सहारा लेकर स्थित होता है. उस स्थान में ध्वनि का समावेश केसे हो सकता है 
जिसका आधार व्यंग्याथं होता है ओर जिसमें पद वाक्य इत्यादि भ्रनेक प्रकार के व्यन्जरकों 

का समावेश रहता है । जब आश्रय ही भिन्न है तब दोनों का एकीकरण केसे हो सकता है? 
_ वास्तविकता तो यह है कि वाच्य और वाचक को चारुता में हेतु जो असिद्ध प्रस्थान है वह 
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तारावती 
तो ध्वनि क्रा उपकारकमात्र होता है । अतणव वह ग्रुण अलझ्वार श्त्यादि काव्य का मार्ग ध्वनि 
का भ्ज्ञ ही होता है । अज्ञी अथवा प्रधान ध्वनि ही होतो है । श्सका विस्तृत विवेचन आगे 
चलकर किया जावेगा । 


यहाँ पर आलोककार ने एक परिकर इल्तोक भी दिया है। परिकर शब्द का अथे 
है--परिकरोति प्रकृताथ॑मधिक्राधानेनोपकरोतीति परिकरः? अर्थात्‌ प्रकृत अथ॑ में अधिकता का 
आधानकर जो उसका उपकार करता है उसे परिकर कहते हैं। परिकर के लिए श्रर्थात्‌ 
कारिका के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो अथ अपेक्षित होता है किन्तु कारिका में उसका कथन 
नहीं किया गया होता उसका अवाप . अर्थात्‌ प्रक्षेप करने के लिये जो श्लोक होता है उसे 
परिकर इलोक कहते हैं । यहाँ पर जो परिकर इलोक लिखा गया है उसका आशय यह है-- 
ध्वनि व्यंग्य और व्यज्जक के सम्बन्ध से निब्रद्ध होती है । अ्रतः वाच्य और वाचक के आधार 
पर होनेवाले गुण और अलक्काररूप चारुता के ह्ेतुओं में उप्तका अन्तर्भाव केसे हो सकता है ?” 


( यहाँ पर कहने का आशय यही है कि ध्वनि का श्रन्तर्भाव अलझ्वार में नहीं हो सकता । 
श्स विषय में द्वितोय उद्योत की ५ वीं कारिका पर लोचन के ये विचार द्रष्व्य दैं--'कटक 
केयूर श्त्यादि यद्यपि शरीर से ही समवेत रहते दें तथापि उनसे विभिन्न चित्तवृत्तियों के औचित्य 
की सूचना मिलती है , अतएव चेतन आत्मा ही अलकझ्कार्य होता है । वह इस प्रकार--कुण्डल 
इत्यादि से उपेत भी शवशरीर अचेतन होने के कारण शोभित नहीं होता क्योंकि वहाँ अलझूुथे 
है ही नहीं । कटक श्त्यादि से युक्त यतिशरोर हास्यावह हो जाता है क्योंकि अलझ्लुर्य अनु- 
चित है । द्रीर का तो कुछ भी श्रनोचित्य नहीं होता । अतएव वस्तुतः आत्मा हीं अलब्ड।र्ये 
होता है । क्योंकि यह अभिमान होता है कि मैं अलंकझृत हूँ ।! इसी प्रकार एकावली में गुण 
और अलक्ार में ध्वनि के अन्तर्भाव का ग्रतिषेध किया गया है। रुय्यक ने अलझ्लारसवंस्त्र में 
भी व्यंग्याथ की ही आत्मरूपता ग्रतिप्रादित को है और उसपर जयरथ ने टीका करते हुए 
लिखा है--गुणों के विषय में “ये रसस्याज्विनो धर्मा:ः और अलकझ्कारों के विषय में “उपकुवन्ति 
त॑ सन्तम्‌” श्त्यादि नीति अपनःई गई है । इस प्रकार शब्दाथरूप अछ्ल में अतिशयता के आधान 
के द्वारा गुणों और अलक्कारों की रसोपस्कारकता होती है । रसतादिरूप व्यंग्य अर्थ को अलंकृत 
करनेवाले अलझ्कारों की अलक्कारता मुख्य वृत्ति से होती है | क्योंकि उनका निबन्धन अलक्कारों 
की सत्ता के आधीन होता है । क्योंकि अछड्डागये के रूप में व्यंग्य रसाद्रात्मा की ही प्रतिष्ठा 
को गई है । इत्यादि ) 

व्यंग्या्थ की दृष्टि से अलझ्लार दो गकार के होते हैं । एक तो वे अलबद्ड( होते हैं जिनमें 
व्यंग्यार्थ की स्पष्ट तथा सुन्दर प्रतोति होतो है और दूसरे वे अलझ्कार होते दें जिनमें व्यंग्याथे 
की ग्रताति नहीं होती । ऐसे अलक्कर केवल व्य॑ग्याथं को उपस्कृत करनेवाले होते हैं । यहाँ 
पर यह श्रइन उपस्थित होता में कि जिन उपमा इत्यादि अलझुरों में व्यंग्याथ की विशद प्रतीति 


| 
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नजु य॒त्र प्रतीयमानस्यार्थस्य बेशद्यनाप्रतीतिः स नाम माभूद्ध्वनेविंषय: । 
यत्र तु प्रतीतिरस्ति, यथा समासोतक्त्याक्षेपानुक्तनिमित्तविशेषो क्तिप यायोक्ता- 
पह्तिदीपकसझ्टरालड्वारादी, तत्र ध्वनेरन्तर्मावों भविष्यतीत्यादि निराकतुं- 
ममिहितम्‌--“उपसजनीकृतस्वार्थों' इति । अर्थों घुणीकृतात्मा गुणी कृतामिधेय 
शब्दो वा यत्नार्थान्‍्तरमभिव्यनक्ति स ध्वनिरिति । तेषु कथ्थं तस्यान्तर्भावः । 
व्यड्र-यप्राधान्ये हि ध्वनि: । न चेतत्समासोक्त्यादिष्वस्ति । 

( भ्रनु० ) जिन अलझ्भार श्त्यादिकों में प्रतीयमान भ्रथं की विशदतापूर्बक ग्रतीति नहीं 
होती हम नहीं कहते कि वे अलझ्ार श्त्यादि ध्वनि का विषय हो सकते हैं किन्तु जहाँ पर 
प्रतीयमान अथ अतीत होता है जसे समाततोक्ति, आश्षेप, अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति, पर्यायोक्त 
अपहृ ति, दीपक और सझूर श्त्यादि अलकझूरों में, वहाँ पर ध्वनि का अन्तमांव हो जावेगा । 
इ्सी का निराकरण करने के लिपे कहा गया “उपप्तज॑नोकृतस्वा्थों! । जहाँ अथ अपने स््ररूप को 
और शब्द अपने वाच्याथे को गौण बनाकर दूध्रे अथ्थ को अभिव्यक्त कर देता है वह ध्वनि 
होती है । अतएव उन ( वाच्यप्रधान ) अलंकारों में ( व्यंग्वग्रवान ) ध्वनि का अन्तर्भाव केसे 
हो सकता है ? निस्सन्देह ध्वनि वहीं होती है जहाँ व्यंग्याथे की प्रधानता होती है । किन्तु 
यह बात समासोक्ति श्त्यादि में होती नहीं । 

लोचनम 

यत्र स्यलझ्लारे । वेशद्येनेति । चारुतया स्फुटतया चेत्यथ: | अमिहितमिति 
भूतप्रयोग आदी व्यढक्त इत्यस्य व्याख्यातत्वात्‌ । 

यत्र का अथ है अलझ्कार में । वेशधेन का अर्थ है चारुता तथा स्फुटता के साथ । 'अभि- 
हितम्‌? में भूतकाल का प्रयोग पहले “व्यड्क्त:' की व्याख्या किये जाने के कारण ( किया 
गया है। ) 

तारावती 

नहीं होती, हम नहीं कहते कि उन अलक्ढुरों में ध्वनि का अन्तर्भाव भान लिया जावे । किन्तु 
जन अलझ्,ारों में प्रतोयमान अथ को स्पष्ट प्रतोत होंती है जेसे समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्त- 
निमित्ता विशेषोक्ति, पर्यायोक्त, अपहृन ति, दीपक सदहूर श्त्यादि | श्न अलकारों में ध्वनि का 

तर्भाव सफलतापूर्वक किया जा सकता है । मेरा निवेदन है कि शंका के निराकरण के 
उद्देश्य से कहा जा चुका है कि जहाँ पर अथ अथवा दाब्द दोनों अपनी आत्मा और अपने 
अथ को उपसजंन ( गौण ) बना देते हैं-*****? “वहाँ पर ध्वनि हीती है ।? अथ अपनी आत्मा 
को गोण बना देता है और शब्द अपने अथ को गौण बना देता है, इस अत्रस्था में अथे 
अथत्रा दब्द दूसरे श्रथे को अभिव्यक्त करता हैं तब उसे ध्वनि कहते हैं। ऐसी दशा में अल- 
कारों में ध्वनि का अन्तर्भाव कैसे हो सकता है? 
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छोचनम्‌ 

गुणीकृतात्मेति--आदव्मेत्यनेन स्वशब्दस्यार्थो व्याख्यातः । न चेतदिति । 
व्यड्चस्य प्राधान्यम्‌ । प्राधान्यज्व यद्यपि ज्षप्तीौ न चकास्ति “बुछो तत्त्वाव- 
भासिन्यां' इति नयनाखण्डचर्वणाविश्रान्तेश, तथापि विवेचकैजींवितान्वेषणे 
क्रियम।णे यदा व्यद्भयो5थः पुनरपि वाच्यमेवानुप्राणयज्ञास्ते तदा तदुपकरण- 
त्वादेव । ततो वाच्यादेव तदुपस्कृताच्ममस्कारछाम इति । यद्यपि पयन्ते 
रसघ्वनिरस्ति, तथापि मध्यकक्षानिविष्टोड्सो व्यद्ञयो5थों न रसोन्मुखोभवति 
स्वातन्श्येणापि तु वाच्यमेवाथ संस्कतु धावतीति ग्रुणीभूतव्यद्गबतोक्ता । 


गुणीकठतात्मा में आत्मा शब्द से स्वशब्द के अथे की व्याख्या की गई है। नचेतदिति। 
अर्थात व्यज्वय का प्राधान्य । प्राधान्य यद्यपि श्प्ति ( रसप्रतोति ) के अवसर पर प्रकाशित नहीं 
होता क्योंकि कहा गया है कि 'तत्वावभासिनी बुद्धि में *“” श्त्यादि नीति से अखण्ड चवंणा 
में ही विश्रान्ति होती है, तथापि विवरेचकों द्वारा जीवित का अन्वेषण किये जाने पर जब व्यंग्य 
भ्रथे॑ वाच्य का ही अनुप्राणन कर रहा होता है तब उसके उपकरण होने के कारण ही उसका 
अलु्नारत्व सिद्ध होता है । तब उससे उपस्कृृत हुये वाच्य से ही चमत्कार का लाभ होता है । 
यद्यपि पय॑न्त में रसध्वनि होती है तथापि मध्य कक्षा में निविष्ट यह व्यंग्य अथे रसोन्मुख नहीं 
होता स्वतन्त्रतापूवंक वाच्य अथे का ही संस्कार करने के लिये दौड़ता है, श्स प्रकार श्मकी 
गुणभूतता कद्दी गई है । 


तारावती 
अलकझ्डूरों में जहाँ कहीं व्यंग्या् होता है वहाँ वद्द वाच्याथ की भ्रपेक्षा गौण स्थान का 
अधिकारी होता है और ध्वनि में व्यंग्याथं प्रधान होता है । यही व्यन्जनामूलक अलक्कारों में 
ध्वनि काव्य से भेद है । ऊपर “कहा जा चुका है” इ्स वाक्य में भूतकाल का प्रयोग किया 
गया है इसका कारण यह है कि यह बात पिछली कारिका में कद्दी गई हे। कारिका में “स्व! 
धब्द का प्रयोग किया गया था जिसकी व्याख्या यहाँ आत्मा शब्द से की गई । 


यद्यपि रसास्वादन के अवसर पर प्रधानता का पता नहीं चलता; क्योंकि पहले ही बत- 
लाया जा चुका है कि 'त्द्योतिनी बुद्धि में उस अथ की प्रतोति एकदम हो जातो है जिससे 
किसी भी काव्य का पर्यवसान अखण्ड चर्व॑णा में ही होता है। और उसमें पौर्वापय का कुछ 
भी अनुभव नहीं होता तथापि जब विवेचक छोग काव्य के जीवन का अन्वेषण करते ढैं तब 
उन्हें मालम पड़ता है कि जहाँ पर व्यंग्यार्थ वाच्याथ को अनुप्राणित करता है वहाँ पर व्यंग्य 
के वाच्याथ के साधक होने के कारण समासोक्ति श्त्यादि अलझ्कार हुआ करता है। क्योंकि 
वहाँ पर वाच्याथ ही व्य॑ग्याथं से उपस्कृत होकर चमत्कार में कारण हुआ करता है । यद्यपि 
पर्यवसान रसध्वनि में हो होता है किन्तु वह व्यंग्याथे मध्यकक्षा में सन्निविष्ट हो. चुका होता 
है । अतः वह रसध्वनि की सहायता के लिये उन्मुख नहीं हो सकता । किन्तु स्वतन्त्रतापूवक 
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ध्वन्यालोकः 
समासोक्तों तावत्‌ू--- 


उपोढरागेण विलोत्ञतारकं, तथा ग्रृहीत॑ शझिना निशामरुखम्‌ । 
यथा समस्त तिमिरांछुकं तया, पुरो$पि रागाद्‌ गल्षितं न लक्षितम्‌ ॥ 
इत्यादो व्यज्ञयनानुगत वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते समारोपितः । 
प्रायिकानायकध्यवहारयोनिशाशशिनोरेव वाक्याथंत्वात्‌ ॥ 
( अनु० ) समासोक्ति में तो :-- 
“परिवृद्ध राग ( छाली अथवा ग्रेम ) से परिपूर्ण चन्द्र ने विछोछ ताराओं ( नक्षत्रों 
_ क्थवा पुतलियों ) वाले रजनी के मुख ( प्रारम्भ भ्रथांत्‌ प्रदोष अथवा मुख ) इस प्रकार 
पकड़ लिया कि रागवश ( लाली के कारण अथवा प्र॑म के कारण ) उसका ( नायिकारूपी 
रात्रि का ) तिमिर रूपी वसल्न॒ सामने ही गिर गया किन्तु वह जान भी न सकी |! 
इत्यादि वाक्‍्यों में व्यंग्याथ से अनुगत होकर ग्रधानतया व'उ्या्थ को हो ग्रतोति 
होती है । क्योंकि यहाँ पर वाच्याथ रात्रि तथा चन्द्रपपक ही है जिन पर नायक और 
नायिका के व्यवहार का भारोप कर लिया गया है । 
लोचनम्‌ 
समासोक्ताविति । 
यत्रोक्ती गम्यतेउन्यो3र्थस्तत्समान विशेषणेः । 
सा समासोक्तिरुदिता संक्षिप्तार्थतया बुधेः 0 
इत्यन्न समासोक्तेलेक्षणस्वरूपं हेतुर्नाम तन्निवेचनमिति पादचतुष्टयेन 
समासोक्ताविति । 'जिस दक्ति में उतके समान विशेषणों के आधार पर अन्य अथ्थे अत्रगत 
द्वोता है; संक्षिप्त अथ होने पर विद्वान्‌ लोग उसे समासोक्ति कहते हैं ।? 
यहाँ पर समासोक्ति का लक्षण स्वरूप, हेतु, नाम और उसका निवेचन यह चार पादों में 
तारावती 
वाच्याथ के संस्कार की ओर द्टी दौड़ता है। श्स प्रकार अलक्कारों में आने वाला व्यंग्याथे 
. ग़ुणीभूत व्यंग्य की सीमा में आता है; ध्वनि काव्य के क्षेत्र में नहीं आता । इस विषय में 
रसगह्लाधरकार का कहना हे कि “ध्वनिकार से पहले-भामह भद्लेद्धट श्त्यादि ने ध्वनि, गुणी- 
भूतव्यंग्य इत्यादि छाब्दों का प्रयोग नहीं किया, केवल इतने से ही यह सिद्ध नहीं होता कि 
उन आचार्यों को ध्वनिसिद्वान्त मान्य नहीं है। क्योंकि कितने ही ग्रुणोमूतव्यंग्य के भेंद तो 
समासोक्ति, व्याजस्तुति, अप्रस्तुतप्रदंसा इत्यादि से गताथ हो जाते हैं और जितना व्यंग्यप्रपन्न 
है वह पर्यायोक्त को कुक्षि में निविष्ट दो जाता है | अनुभव्र सिद्ध अय॑ का अपकाप कोई बालक 
भी नहीं कर सकता । उनके ध्वनि शब्द का व्यत्रहर न करने से ही उप्का अनक्ीकार व्यक्त 
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..._ लोचनम्‌ 

क्रमादुक्तम्‌ । उपोढो रागः सान्ध्यो5रुणिमा प्रेम च येन । विजल्ोलास्तारकाः 
ज्यो्तीषि नेन्नरविभागाश्र यत्र । तथेति । झटित्येव प्रेमरमलेन च । गृहीतमा- 
भासित परिजुम्बितुमाक्रान्त च । निशाया खझुखं प्रारम्भो वदनकोकनद॑ं चेति । 
यथेति । झटितिगरहणेन प्रेमरभसेन च | तिमिर॑ चांशुकाश्र सूक्ष्मांशवस्तिमिरांशुक 
रश्मिशवलीक्ृतं तमःपटल तिमिरांशुक॑नीलजाजलिका नवोढाप्रौंढवधू चिता । 
रागाद्गक्तत्वात्‌ सान्ध्यकृतादनन्तरं ग्रेमरूपान्च हेतोः । पुरो5पि पूर्वस्यां दिशि 
अग्रे च गलछितं भ्रशान्तं पतितं च। राज्या करणभूतया समस्त मिश्रितम्‌, 
उपलक्षणत्वेन वा। न लक्षितं रात्रिप्रारम्मोडइसाविति न ज्ञातं, तिमिरसंवलितां* 
शुदशने हि रात्रिमुखमिति लछोकेन लक्ष्यते नतु स्फुट आल्लोके ।-नायिकापक्षे 
तु॒ तयेति कतृंपदम्‌ । राज्िपक्षे तु अपिशब्दो लक्षितमित्यस्यानन्तरः। अन्न च 
नांयकेन पश्चादृगतेन छुम्बनोपक्रमे पुरो- नीलांशुकस्य गरूनं पतनम्‌ । यदि 
वा पुंग्रे्ओ 'नायकेन तथा--ग्रहीतं॑ मुखमिति सम्बन्धः । तेनात्न व्यडद्भवय 
प्रतीतेषपि न॒प्राधान्यम्‌ । तथाहि--नायकव्यवहारों निशाशशिनावेव श्यड्भार- 
विभावरूपों संस्कृर्वाणो5लझ्लारतां मजते, ततस्तु वाच्याद्विमावीभूताद्वसनि- 


क्रमश: कहा गया है । उपोढ ( परिवृद्ध ) राग अर्थात्‌ सान्ध्य अरुणिमा अथवा प्रेम है जिसके 
द्वारा । विछोल ( चन्नलछ ) हैं तारक अर्थात्‌ तारे श्रथवा नेत्रविभाग जिसमें । तथा अर्थात्‌ शीघ्र 
ही अथवा ग्रेम की उत्छुकता में । गृहीत अर्थात्‌ प्रकाशित कर दिया अथवा चुम्बन के लिये 
आक्रान्त कर लिया । निश्ञा का मुख अर्थात्‌ प्रारम्भ अथवा-मुख-कमल । यथा अर्थात्‌ शीघ्र ही 
ग्रहण के द्वारा अथवा प्रेम की जीघ्रता से। तिमिर और अंशुक अर्थात्‌ सूक्ष्म किरणें अर्थात्‌ 
किरण-जाल से चित्रित किया हुआ तम:पटल अथवा तिमिरांशुक अर्थात्‌ नवोढा ग्रौदवधू के 
योग्य नील जालिका (कामशाख्र में प्रसिद्ध नीलवर्ण का वस्त्र) 'रागात? अर्थात्‌ सन्ध्याकाल की 
की हुईं लाली के अनन्तर अथवा प्रेमरूप हेतु से । 'पुरो5पि? अर्थात्‌ पूर्व दिशा में और आगे । 
“गलितम्‌? अर्थात्‌ प्रद्चान्त अथवा पतित । 'तया? अर्थात्‌ करणमूतरात्रि के द्वारा मिलाया हुआ 
' अथवा उपलक्षण के रूप में | 'न लक्षित” यह रात्रि का प्रारम्भ है यह नहीं जान पाया ।तिमिर 
से संवलित किरणों को देखने से लोक के द्वारा रातजिमुख है यद्द लक्षित कर लिया जाता है 
. स्फुट आलोक में छक्षित नहीं किया जा सकता। नायिका के पक्ष में 'तया? यह क॒ठृंपद है, 

रात्रिपक्ष में तो 'अपि! शब्द लक्षित श्सके बाद आवेगा । यहाँ पर पीछे से आये हुये नायक के 
द्वारा चुम्बन के उपक्रम में सामने नीलांशुक का पतन भर्थात्‌ गिरना । अथवा 'पुरः” अर्थात्‌ 
“आगे नायक ने श्स प्रकार मुख पकड़ लिया” यह सम्बन्ध है । श्ससे यहाँ पर व्यंग्य की प्रतीति 
में अप्रधानता नहीं होती | वह इस प्रकार-नायक का व्यवहार <शज्ञाररस के विभाव रात्रि और 
चन्द्र का ही संस्कार करते हुए अल्द्भार॒त्व को प्राप्त होता है और उससे विभाव रूप में स्थित 
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लोचनस्‌ 

ध्यन्दः | यस्तु व्याचप्टे---'तया निश्ययेति कठप्दं, न चाचेतनायाः कतेत्वमुप- 
पन्नमिति शब्देनेवात्र नायकब्यवहार उन्नीतो5भिघेय एव न बच्यड्न्‍चें इत्यत एव 
समासोक्तिश, इति। स प्रकृतमेव ग्रन्थाथमत्यजद्ब्यज्ञथेनानुगतमिति । एक- 
देशविवर्ति चेत्थं रूपक॑ स्यात्‌, 'शजहंसेरवीज्यन्त शरदेव सरोनुपा:' इतिवत्‌ । 
न तु समासोक्तिः, तुल्यविशेषणाभावात्‌ । गम्यत इति चानेनामिधाव्यापार- 
निरासादित्यलमवान्तरेण बहुना। नायिकाया नायके यो व्यवहारः स निशायां 
समारोपितः, नायिकायां नायकस्य यो व्यवहारः स शशिनि समारोपित इति 
व्याख्याने नेकशेषप्रसड्रः । 

वाच्य- से रस प्रवाहित होता है । जिसने तो यह व्याख्या का--तया” अर्थात्‌ निशा के द्वारा 
यह क॒ठूंपद हैं; श्रचेतन रात्रि का कतृत्व सिद्ध नहीं होता; श्स प्रकार शब्द से हो नायक 
के व्यवहार का उन्नयन होता है अतः वह अभिषेय ही है व्यं्/ नहीं; श्सी से यहाँ पर 
सश्राप्तोक्ति है ।' उसने तो “व्यंग्य से अनुगत' इस प्रकृत ग्रन्थ को ही छोड़ दिया। इस प्रकार 
तो एकदेशविवर्ति रूपक हो जावेगा । जेसे--'सरोवररूपी नृपों पर शरत्‌ ही राजहंसों से 
पंखा झल रही थी” । समासोक्ति तो नहीं होगी क्ष्योंकि तुल्यं विशेषण नहीं है । “गम्यते' इस 
( भामह के ) शब्द के द्वारा ही अमिधाव्यापार का निराकरण हो जाता है । अस्तु, अवान्तर 
बहुत विस्तार की क्या आवश्यकता ? नायिका का नायक में जो व्यवहार है वह निश्ञा में 
आरोपित कर लिया गया है; नायिका में नायक का जो व्यवहार है वह चन्द्रमा में आरोपित 
कर लिया गया है। श्स प्रकार एकदेष का प्रसन्न नहीं आता । 

तारावती 

नहीं होता । यह दूसरा विचार है कि अलंकाये ध्वनि प्राधान्य के कारण पर्यायोक्त की कुक्षि 
में केसे निविष्ट हो सकती है ?” रुय्यक ने अलब्बूर स्वस्व में भी लिखा हैं कि पुराने आचाय॑ 
प्रतीयमान »थ को वाच्योपस्कारक होने के कारण भ्रलझ्वारपक्षनिक्षिप्त ही मानते हैं । पर्यायोक्त 
इत्यादि में प्रतीयमान वस्तु के दो भेद किये गये हैं--“स्त्रसिडये पराक्षेपः परा्थ स्वसमर्प॑णम्‌” 
रुद्रट ने भी भावालद्कार दो ही प्रकार का माना है। रूपक श्त्यादि में उपमा वाच्योपस्कारक 
होतीं है । उत्प्रेज्ञा अशतीयमाना कही ही गई है। रसवत॒ श्त्यादि में रस भाव इत्यादि को 
वाच्यशोमभाकारक कहा ही गया है । श्स प्रकार तीनों हो प्रतोयमान अश्य अलट्डार हो सकते 
हैं ।? प्रतिहारेन्दुराज ने उद्धटपक्षवार्लों का मत बहुत ही विशद रूप में प्रस्तुत किया है । 
उसका सार यह है कि जहाँ प्रतीयमानवस्तु वाच्योपस्कारक होती है. वहाँ तो वह अलझ्भार 
होतो ही है जहाँ वह प्रधान भी होती है वहाँ मो गुणों के सौन्दर्य में हेतु टोने के कारण 
अलझ्कार कही जा सकती है। प्रतीयमान अलझ्वार या तो पर्यायोक्त से गताथ्थ हो जाते हैं या 
उनकी प्रतीयमानता भी स्वीकार की जा सकतो है । अधानीभूत रसादि की प्रतोयमानता में 
रसवत्‌ श्त्याद अलंकार कहे गये दैँ और उनको गोणता में उदात्त अलंकार बतलाया गया 
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है। इस प्रकार सभी प्रतीयमान अथे अछंकार की कोटि में आ जाते हैं । श्सी पृव॑पक्ष को 
लेकंर यहाँ विचार किया जा रहा है । 

पहले समासोक्ति को ही छे लोजिये । समासोक्ति का अथं है संक्षिप्कथन । साइश्यमूलक 
अलंकारों में प्रस्तुत और अग्रस्तुत दोनों का कथन किया जाता है। किन्तु जब एक को ही 
कहकर दोनों का-काम चलाया जाता है तब उक्ति को संक्षिप्त करने के कारण उसे समाप्तोक्ति 
कहते हैं । भामद्द ने समासोक्ति का लक्षण इस प्रकार छिखा हे--'जिस कथन में समान 
विशेषणों के कारण अन्य अथे की प्रतीति हो उसे अथ के संक्षिप्त करने के कारण विद्वान्‌ लोग 
समासोक्ति कहते हैं ।?? इस परिभाषा में चार चरणों में लक्षण की चार बातें बतलाई गई हैं। 
“जिस उक्ति में अन्य अथे की प्रतीति हो” यह लक्षण का स्वरूप बतलाया गया है । 'समान 
विशेषणों के होने से' यह हेतु है। “वह समासोक्ति कही जाती है! यह नाम और “अथ के 
संक्षिप्त दीने के कारण” यह समासोक्ति शब्द की व्वयुत्पत्ति है। सभासोक्ति में अस्तुत का 
वर्णन ऐसे ही शब्दों में किया जाता है जिनसे एक दूसरा अग्रस्तुत अथे स्वतः अवभाप्तित होने 
लगता है और उस श्रतीयमान अग्रस्तुत अर्थ के साथ प्रस्तुत अर्थ का उपमानोपमैय भाव बत्त 
जाता है। श्सीलिये साहित्यदपंणकार ने समासोक्ति की परिभाषा श्स प्रकार दी है :-- 

समातोक्तिः समैयंत्र कार्यलिह्नविशेषणेः: । 
व्यवहारसमारोप: अस्तुतेडन्यस्य वस्तुनः ॥ १०-७८॥ 

अर्थात्‌ “जहाँ पर समान काये, लिज्ञ अथवा विशेषणों से प्रस्तुत पर अप्रस्तुत के व्यवहार 
का आरोप किया जाता है उसे समासोक्ति कद्दते हैं ।? 

समासोक्ति का जो उदाहरण दिया गया है उसका शब्दानुवाद यह है :-- 

'परिवृद्धरागवाले चन्द्र ने विछोरूताराओंवाले निश्ञामुख को इस प्रकार पकड़ लिया कि 
उससे मिलाया हुआ पुरतः गलित हुआ भी, तिमिरांशुक उससे लक्षित न किया जा सका ।! 

यहाँ पर परिवृद्धराग, विछोल ताराओंवाले, इस प्रकार, पकड़ लिया, निशामुख, कि 
( यथा ), तिमिरांशुक, पुरतः रागवश, गल्ित हुआ; और उप्तसे लक्षित न किया जा सका श्न 
दाब्दों का कुछ ऐसे ढंग से प्रयोग हुआ है कि उनसे नायकनायिका का काज्य व्यवहार भी 
अवभासित होने लगता है। (१ ) राग का अथे है संन्या की लालो और प्रेम | (२) 
विलोल ताराओंवाले का अर्थ है जिसमें नश्नत्र टिमटिमा रहे हैं और जिसकी पुतलियाँ सम्भोग 
को उत्कण्ठा में चन्नल द्वो गई हैं । ( ३ ) इस श्रकार का श्रथ॑ है ज्ञीघ्र ही और प्रेम के आवेश 
में भरकर । ( ४ ) पकड़ लिया का अथे है प्रकाशित कर दिया और चुम्बन के लिये आक्रान्त 
कर लिया | (५ ) निशामुख में मुख का श्रथ॑ है प्रारम्भ और मुखकमल (६ ) 'कि' का अथ॑ 
है शीघ्र पकड़ झैने से और ग्रेम की उत्कण्ठा से | ( ७ ) तिमिरांशुक॑ का अथ है सूक्ष्म किरणों 
से संवलित तम:पटल और तिमिरांशुक अथवा नील जालिका नाम का कामशाख्र में प्रसिद्ध 
एक वल्न जोकि ग्रौढ़ नवोढा के परिधान के योग्य होता है। (८ ) पुरतः का अथथ है पूर्व 
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दिश्या में और आगे ही । ( ९ ) रागंवश का अथ है--सन्ध्या की छाछी के बाद में ( क्‍योंकि 
सन्ध्या की लाली के अवसर पर ही अन्धकार नष्ट नहीं हो जाता वह उप्तके बाद में नष्ट होंता 
है ) और प्रेम के कारण । ( १० ) गलित का अथे है श्ान्त हुआ और गिर गया। ( ११ ) 
“उससे” ( तया ) में रात्रि के पक्ष में या तों करण में ठृतीया है या उपलक्षण में । ( श्त्थंमूत - 
छक्षणे २३३२१ ) इस पाणिनि सूत्र से जिसके द्वारा कोई वस्तु लक्षित की जा सकती है उसमें 
तृतीया हो जाती है । इस प्रकार रात्रि के पक्ष में 'उससे लक्षित नहीं किया गया का शअथे 
होगा कि संसार यह भो नहीं समझ सका कि अन्धकार गलित हो गया है क्योंकि अन्धकार से 
मिलो हुई किरणों को देखकर संसार रात्रिम्ु को समझ जाता है किन्तु आलोक के स्फुट 
प्रकट होने पर नहीं समझ पाता । नायिका के पक्ष में “उससे” यह तृतीया विभक्ति कर्ता में 
मानी जावेगी। अतएव इस पक्ष में 'उससे लक्षित नहीं किया जा सका का अथ होगा कि 
नायिका ने नहीं जान पाया कि उसका वस्त्र छूट कर गिर गया है” भी । शब्द का अन्वय 
रात्रि के पक्ष में 'लक्षित किया जा सका? के साथ होगा भर्थात्‌ लोक ने जान भो नहीं पाया; 
नायिका के पक्ष में श्सका अन्वय “गलित हुआ! के साथ होगा अर्थात्‌ नाणिका ने गिरे हुये 
वस्त्र को भी नहीं जान पाया । इसी नायका के पक्ष में 'पुरः का भी दो ग्रकार से अन्वय लूग 
सकता है--'पोछे से आये हुये नायक ने जब चुम्बन का उपक्रम किया तो नायिका का नीलां- 
शुक 'सामने ही? छूटकर गिर गया।” अथवा “नायक ने पघामने ही मुखको पकड़ लिया। 
यदि श्न दोनों प्रस्तुत और अगप्रस्तुत भ्र्थों का उपमानोपमेयमाव कल्पित किया जावे तो पूरे 
वाक्य का अथे इस प्रकार दोगा--जिस प्रकार कोई नायक प्रेभोन्मत्त होकर पोछे से ( अथवा 
सामने से ) आकर चुम्बन करने के लिये किसी नायिका का मुख दवा ले, उस समय नायिका 
के नेत्रों की पुतलो चन्नल हो जावें, उसका तिमिरांशुक पूर्णरूप से छूटकर गिर जावे ओर वह 
छुटे हुये वल्न को भी न जान सके, उसी प्रकार लाली से भरकर चन्द्र ने रात्रि के प्रारम्म को 
प्रकाशित कर दिया, उस्त समय नक्षत्र टिमटिमा रहे थे, रात्रि के कारण किरणों के जाल के 
साथ जो तमःपटल सम्बलित हो रहा था वह भी शान्त हो गया, किरणों के तम:ःपटलसम्व॒लित 
होनेपंर जो छोग जान सकते थे कि यह निशामुख है किन्तु चन्द्रमा के प्रकाश से रात्रि के 
जगमगा उठने पर कोई जान भी न सका कि यह निशामुख है ।१ इस प्रकार यहाँ पर व्यंग्याथे 
प्रतीत होकर भी प्रधान नहीं बन सका । कारण यह है कि यहाँ ।* सन्ध्या वण्ये विषय है । 
चन्द्र और निशा श्वृद्वार रस के विभाव हैं । उनपर नायक और नायिका के वृत्तान्त का आरोप 
कर लिया गया है। इस प्रकार नायक-नायिकापरक व्यंग्याथ॑ चन्द्रनिशापरक वाच्याथ का 
संस्कार कर ते हुये अलंकाररूपता को धारण कर लेता है उसके बाद विमाव रूप में स्थित 
वाच्याथ से ही रस प्रवाहित होता है । 
कुछ लोगों ने ( सम्मवतः चन्द्रिकाकार ने ) श्स सन्दर्भ की व्याख्या श्स प्रकार की है-- 
“रात्रि के पक्ष में भी 'उससे मिल्मया हुआ तिमिरांशुक रागवश पुरतः गलित हुआ भी लक्षित 
न किया जा सका” यह कठूंपरक अथ ही करना चाहिये। रात्रि अचेतन है; अतः उम्तका 
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'देखना' क्रिया के प्रति कर्ता हो सकना असम्भव है ! इस प्रकार यहाँ पर शब्द (अभिषावृत्ति) 
के द्वारा ही चायक का व्यवहार प्रतीत होता है । अत४ नायक का व्यवहार भी शअभिषधावृत्ति- 
गम्य ही है । नायक का व्यवहार व्यंग्य नहीं है। श्सीलिये यहाँ पर समाप्तोक्ति मानी 
जातो है ।” किन्तु यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि श्स प्रकार की व्याख्या करनेवालों ने 
तो इस अन्थ के आशय की ही छोड़ दिया कि 'समाप्तोक्ति के उदाहरण “उपोढरागेण' 
इत्यादि पद में व्यंग्यार्थ के द्वारा अनुगत होकर वाच्बा्थ को प्रतीति होती हैः। यदि रात्रि 
को कर्ता मानकर वाच्याथे से ही नायकनायिक्रापरक अथी की प्रतीति मानी जावेगी तो 
यद्ध एकदेशविवर्ति रूपक हो जावेगा; समाध्षोक्ति का उदाहरण नहीं हो सकेगा । 
जैसे 'शरत्‌ के द्वारा ही राजहंसों से सरोवररूपी राजाओं पर वायु की जा रही थीं! 
श्स वाक्य में 'सरोवररूपी राजा कहने से शरत्‌ को चामरग्माहिणी और राजहंसों को चामर 
मान लिया जाता है । इप्त प्रकार यह एऋदेशविवर्ति रूपक का उदाहरण हो जाता है | उसी 
अकार भ्रक्षत में भी तिमिर पर अंशुक का आरोप करने के कारण शेष नायक हत्यादि का 
व्यवहीर एकदेशविवरति रूपक हो जावेगा। क्योंकि फिर आरोप में विशेषणों की तुल्यता हेतु 
नहीं रहेगीं। ( याँ पर यह पूछा जा सकता है कि जब 'समासोक्ति! के नामकरण में ही 
उक्ति शब्द आ गया है तब दूसरा अथ उक्त ही होना चाहिये -व्यंग्य कैसे हो. सकता है ! 
इसका उत्तर यह है कि नाम में उक्ति छब्द प्रस्तुत अर्थ को अभिधेयता का बोधक है, अप्रस्तुत 
अथे तो व्यंग्य ही रहता है । श्सलिये भामह ने समासोक्ति का लक्षण करते हुए प्रस्तुत के 
लिये “उक्तो शब्द का श्रयोग किया है और शअप्रस्तुत के लिये “अन्योड्थों गम्यते” यह लिखा 
है ।। गम्यते शस क्रिया के प्रयोग सामर्थ्य से ही अप्रस्तुत ्रथ॑ की अभिषेयता का निराकरण 
हो जाता है । हे 

आलोककार ने उदाहरण की व्याख्या करते हुये 'नायिकानायकव्यवहारयो:” इस शब्द 
का प्रयोग किया है । 'न्ायिकानायक' में इन्द्र समास है और 'पुमान्‌ स्तिया? श्स पाणनि सूत्र 
से यहाँ पर एकशेष हो जाना चाहिये । किन्तु यहाँ पर पृंथक्‌-पृथक्‌ अर्थ किया जाता है--- 
नायिका का नायक में जो व्यवद्वार है वह निशा पर आरोपित कर लिया गया है और 
नायिका के प्रति नायक का जो व्यत्रह्मर है उसका चन्द्र पर आरोप कर लिया गया है| इस 
प्रकार की व्याख्या करने पर एकशेष लागू नहीं होता । ( श्स विषय में पण्डितराज ने लिखा 
है कि निशामुखं चुग्वति चन्द्रिकेषा' 'अहमुंखं चुम्बति चण्डमानु:” इत्यादि वाक्यों में जहाँ 
ख्रीलिज् औ्रौर पुंल्लिक्ष का निर्देश नहीं होता वहाँ नायिका और नायक का व्यवहार हो हो 
नहीं सकता। श्रक्षत में तो खीलिज्ञ वाचक टाप्‌ श्रौर प्रथमा के द्वारा प्रकृत्य्थंगत खरींत्व 
और पुस्त्व से स्वाधिकरण में ही नायकृत्व और नयिकात्व को अभिव्यक्ति हो जाती है। इस 
निशा और शज्ञी में नायिकात्व श्त्यादि की सिद्धि श्लिष्ट विशेषणों के बल पर होती है। शक्ति 
का नियंत्रण तो प्रकरण श्त्यांदि के द्वारा ही हो जाता है; इसलिए अप्रकृत श्रथ का बोधन 
व्य्जनाव्यापार से ही होता है श्स प्रकार व्यन्जना के माहात्म्य से ही भ्रप्रकृत वाक्यार्थ के 
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ध्वन्याज्ञोकः 


आक्षेपेडणि व्यद्गभयविशेषाधिक्षेपिणो5पि वाच्यस्यैव चारुत्वं प्राधान्येन 
वाक्याथ - आशक्षेपोक्तिसामर्थ्यादेव जायते । तथा हि--तन्न शब्दोपारूढो 
विशेषाभिधानेच्छया प्रतिषेघर्पो य आतक्षेपः स एवं >उड्भगविशेषमाक्षिपन्‌ 
मुख्य काव्यशरीरम्‌ । चा<त्वोत्कषनिबन्धना हि वाच्यव्यज्डययोः प्राधा- 
न्यविवक्षा । 

( अनु? )आक्षेप में भी यद्यपि वाच्याथ॑ से व्य॑ग्याथे विशेष का भ्राक्षेप कर लिया जाता 
है, तथापि चारुता वाच्याथ में ही होती है क्योंकि प्रधान वाक्‍्याथे की पूर्ति आाक्षिप्त उक्ति 
की शक्ति से ही हुआ करती है | वह इस प्रकार-विशेष रूप से जिस बात के कहने की श्च्छा 
की गई हो और शब्द के द्वारा उसका प्रतिषेध रूप शआक्षेप कर दिया जावे तो वह एक विशेष 
व्यंग्याथ को आत्षिप्त कर मुख्य रूप से काव्यशरीर ( आस्वाद का विषय ) बन जावेगा । 
निस्सन्देह वाच्याथ और ब्यग्यार्थ में प्रधानता उप्तो कौ मानो जाती है जो सौन्दय में 
कारण हो । 


आक्षेप इति । 
प्रतिषेध इवेष्टसर्य यो विशेषामिधित्सया । 
वक्ष्यमाणोक्तविषयः स आशक्षेपो द्विया मतः ॥_ / 
तन्नाद्यो यथा-- 
अहं त्वां यदि नेक्षेयं क्षणमप्युत्सुका ततः । 
इयदेवास्त्वतो5न्येन किसुक्तेनाप्रियेण ते ॥ 
इति वक्ष्यमाणमरणविषयो निषेधास्माक्षेपः । तत्रेयदस्त्वित्येतदेवान्न प्रिये 
इत्याक्षिपत्सब्चारुत्वनिबन्धन मिस्याक्षेप्येणाक्षेपषफ्मलढकृत सत्प्रधानम्‌ । उक्त- 
विषयस्तु यथा ममंव--- 
आ्राक्षेप शत । “विशेष अभिधान को इच्छा से जो शष्ट का प्रतिषेध कि। जाता है | वह 
वक्ष्यमाण तथा उक्त विषय दो प्रकार का आक्षेप होता है. 


उसमें पहला जेसे--“यदि मैं तुम्हें क्षण भर भी न देखूँ तो उत्कण्ठा से.*« “ अथवा इतना 
कप दो उस अप्रिय बात के कहने से क्या ?” यह वक्ष्यमाण मरणविषयक्र निषेधात्मक ही 
आक्षेप है । 

उसमें ६:ना हो यही यहाँ पर “मर जाऊँ” या इसका आश्षेप करते हुये चारुत्व का निब- 


गा हा जाता है; इस प्रकार श्राक्षेप्प से अलुंक्रत आक्षेपक प्रधान है । उक्त विषय जंसे 
॥ 


लोचनम 


तारावती 
तादात्म्य के साथ ५कत वाक््याथे अवस्थित होता है । यह गुणीमृत व्यंग्य का भेद है इस वात 
को स्वीकार करना एक रमणीय मार्ग है । ) 
अब आशक्षेप को लीजिये । भाभद्द ने इसका लक्षण ओर विभाजन इस प्रकार किया है-- 





१९० ध्वन्यालोके 





ज्ञोचनम्‌ 
भो' भोः कि किमकाण्ड एवं पतितस्त्वं पानथ कान्‍्या गति- 
स्तत्तारक्तृषितस्य मे खलूमति; सो5यं जल गृहते 
अस्थानोपनतामकालसुलछभां तृष्णां प्रतिक्रध्य भोः 
त्रेलोक्यप्रथितप्रमावमहिमा. मार्ग: पुनर्मारव ॥ 

अन्न कश्चित्सेवकः प्राप्तः प्राप्तन्यमस्मात्किमिति न रूम इति प्रत्याशा- 
विशस्यमानहृदयः केनचिदमुनाक्षेपेण प्रतिबोध्यते । तत्नाक्षेपेण निषेधरूपेण 
वाच्यस्यैवासत्पुरुषसेवातद्व फल्‍्यतत्कृतोद्वेगात्मनः . शान्तरसस्थायिभूतनिवेद्‌- 
विभावरूपतया चमत्कृतिदायित्वम्‌ । 

'हे हे पान्यथ ! बिना ही अवसर दथा स्थान के क्‍यों गिर गये हो ? इस प्रकार प्यासे मुझ- 
जैसे के लिये और सद्दारा ही क्‍या है? किम्तु यह दुष्टबुद्धिवाछा अपने जलों को छिपाता 
जाता है। बिना स्थान के आई हुई तथा बिना अवसर के सुलभ इस तृष्णा के प्रति क्रोप 
करो; तीनों लोकों में प्रसिद्ध अपने प्रभाव की महिमावाला यह मार्ग तो मरु देश का है ।' 

यहाँ पर कोई आया हुआ सेवक 'श्ससे प्राप्तव्य को मैं क्यों प्राप्त नहीं कर रहा हूँ” श्स 
प्रत्याशा से विशीयंमाणहृदय होकर किसी के द्वारा श्स आक्षेप प्ते समझाया जा रहा 
उप्तमें निषेधात्मक आक्षेप द्वारा-असत-पुरुष सेवा और उसके वैफल्य से उत्पन्न हुये उद्देगात्मक 
वाच्यका ही शान्तरस के स्थायिमाव निर्वेद को विंभावरूपता होने के कारण चमत्क्ृति- 
दायित्व है। 

तारावती 
(“्यंग्यभूत ) विशेष अथ के प्रतिपादन की इच्छा से जहाँ कथन के लिए अभीष्ठ का निषेष 
जैसा कर दिया जावे उसे आक्षेप कहते हैं। वह दो प्रकार का दोता है वक्ष्यमाण ( अनुक्त ) 
विषय और उक्त विषय । वक्ष्यमाण ( अनुक्त ) विषय का उदाहरण जैसे प्रस्थानोन्मुख प्रियतम 
से कोई नायिका कद्द रही हे -- 

“यदि मैं तुम्हें क्षण भर भी न देखूँ तो उत्कण्ठा के कारण-*****अथवा श्तना हो रहने 
दो; मैं तुमसे अप्रिय बातें क्‍यों कहूँ । 

यहाँ पर “यदि मैं तुम्हें न देखें तो मर जाऊँ? यह कहना अभोष्ट था, किन्तु 'रहने दो 
में तुमसे अभिय बाते क्‍यों कहूँ” कहकर उसप्तकी व्यन्जना की गई है। व्यंग्याथं 'मर जाऊं 
की अपेक्षा वाच्याथे क्यों कहूँ” में अधिक सौन्दर्य है। व्यंग्याथ' वाच्यार्थ को अलकृतमात्र 
करता है, आस्वादन में निमित्त वाच्याथ ही होता है। अतः यहाँ पर व्यंग्याथ ध्वनि के क्षेत्र 
से बाहर हो जाता है और आतक्षेप अलक्कार कहा जाता है। उक्त विषय श्राक्षेप का उदाहरण 
जेसे भेरा ही ( अभिनवगुप्त का ही ) पद्च-- 

कोई सेवक किसी स्वामी की सेवा में संछग्न है जो कि धन श्त्यादि देने में बड़ा 
ही कृपण है । दूसरा व्यक्ति समझाते हुए कृपण की सेवा से पृथक होने का निर्देश कर 


रहा है :--) 
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तारावती 
व्यक्ति--हे पथिक ? क्‍यों तुम यहाँ कहाँ जल पीने की इच्छा से श्स मरुदेश में आ पढ़े 
हो ?? ( धनाशा से श्स कृपषण की शरण में आ गये हो जहाँ तुम्हें एक पैसे की भी आशा 
नहीं । ) पथिक--'इस प्रकार प्यास से पोडित मुझजसे व्यक्ति के लिये और आश्रय ही क्‍या 
है ? ( मैं इस समय पनलिप्सा से अत्यन्त उद्विग्न हो उठा हूँ । इसीलिये और कोई आश्रय 
न होने के कारण यहाँ आया हूँ । ) किन्तु यह दुष्ट बुद्धिवाछा मरुदेश अपने जलों को संबृत 
हो करता चला जाता है। ( यह दुष्ट धनिक अपने धन को छिपाने में ही अपना कल्याण 
सभझता है । ) व्यक्ति--तुम्हें तो अपनी तृष्णा के प्रति क्रोध करना चाहिये जो सवंदा ऐसे 
ही बुरे अवसर पर आती है जब कि उप्तके अनुकूल जल मिलना अप्तम्भव हो जाता है। 
मरुदेश के मार्ग का क्‍या दोष ? श्सकी जलप्क्लोच विषयक महिमा और प्रभाव तो सभो कोई 
जानता है । ( तुम्हें अपनी धनलिप्सा के प्रति ही क्रोध करना चाहिये। श्स पनिक को 
कृपणता तो प्रसिद्ध ही है।).... 
इस पद्य में कोई व्यक्ति इस आक्षेप के द्वारा किस ऐसे प्ेवक को समझा रहा है जो कि 
किसी स्त्रामी के पास आया है. और जिसका हृदय प्रतिक्षण इस आशा से टूट रहा है कि 
उसे अपने स्वामी से प्राप्तव्य वस्तु क्‍यों नहीं मिल रहो है । यहाँ पर असत्पुरुष की सेवा और 
उसकी विफलता विभाव है, चित्त में उत्पन्न होनेवाले उद्देग के कारण उत्पन्न वंवण्य श्त्यादि 
अनुभाव- हैं । इस प्रकार शान्त रस का स्थायी भाव निवेंद व्यक्त होता है। आक्षेप के द्वारा 
असत्पुरुष की सेवा से प्रथक्‌ करना हो यहाँ पर मुख्य वक्तव्य है जो कि व्यज्जनावृत्ति से 
आक्षिप्त होता है। उस ब्यंग्याथ के द्वारा उपकृत होकर वाच्याथे द्दो चमत्कृति को- प्रदान 
करनेवाला हो गया है। आशय यह है. कि उक्त पद्य में मरुभूमि का अर्थ वाच्य है और 
असत्पुरुष का अथ व्यंग्य है। इस व्यंग्याथं से उपकृत होकर वाच्याथ निवेंद का आस्वादन 
करने में कारण होता है । श्रतः वही प्रधान है । 
संक्षेप में टाक्षेप अलझ्कार वहाँ होता है जहाँ प्रकरण के अनुसार किसी बात को कहना 
अनिवाये हो गया हो, किन्तु उप्तमें किप्ती प्रकार की विशेषता का आधान करने के लिये 
उसका निषेध कर दिया जावे । यह निषेध किसी बात को बिना कहे हुए हो इस रूप में हो 


सकता है कि सुननेवाले के लिये उसका विषिपरक तात्पय स्पष्ट हो जावे, किसो बात को 
आंशिक रूप में कहकर शेष अंश का निषेध भी हो सकता है, किसी बात को . पूणरूप से 
कहकर उस वस्तु का भी निषेध हो सकता है और सब कुछ कहकर कथन का भी निषेष हो 
सकता है। विशेषता का आधान करने के लिये जिस अथ का आशक्षप किया जाता है वह 
वाच्याथं को हो अलंकृत करता है और आस्वादन का पयंवसान वाच्यारथ में ही होता है । 
उक्त उदाहरण में कृपण व्यक्ति की अनुदारता को अधिकाधिक स्पष्ट करना प्रकरणप्राप्त है, 
जो कर तो दिया गया है. किन्तु उप्तकी निन्‍्दा न करने का निर्देश भी दे दिया गया है। 


१९२. ध्वन्यालोके 


लोचनम्‌ 
चामनस्य तु ॒“उपमानाक्षेप:” इत्याक्षेपलक्षणम्‌ । उपमानस्य चन्द्रादेरा- 
क्षेपः । अस्मिन्‌ू सति कि त्वया कृत्यमिति । यथा-- 
तस्यास्तन्मुखमस्ति सौम्यसुमगं कि पावंणेनेन्दुना 
सौन्दयेस्य पदं दृशों यदि च तैः कि नाम नीलोत्पलेः । 
कि वा कोमलकान्तिभिः किसलयेः सत्येव तत्राधरे 
ही धातुः पुनरुक्तवस्तुरचनारस्भेष्वपूर्वों ग्रह: ॥ 
वामन का तो “उपमान के श्राक्षेप को आशक्षेप कहते हैं? यद्द लक्षण है। उपमान चन्द्र 
श्त्यादि का भाक्षेप होता है । 'इसके होते हुये तुम्हारा क्या काम ?” इस प्रकार | जैसे-- 
“उसका वह सोम्य तथा सुन्दर मुख विद्यमान है ही फिर पूर्णिमा के चन्द्र की क्‍या 
आवश्यकता १ सौन्दर्य का स्थान यदि वे दोनों नेत्र हैँ ही फिर उन न्नौलोत्पलों की 
आवश्यकता ही क्या ? उस अधर के होते हुये कोमल कान्तिवाले किसलयों की क्‍या 
आवश्यकता । आश्वय तथा खेद है कि त्रह्मा जी का आग्रद्द 'पुनरुक्त वस्तुओं के रचनाक्रम में 
: अपूव ही है ।! 
'तारावती 
यह निषेध विधिपरक है। श्स प्रकार यहाँ पर आक्षप अलक्कार है। यहाँ पर दूसरा अलक्कार 
अप्रस्तुतप्रशंधा भी हो सकता है। अतः श्न दोनों का यहाँ पर सझूर है । ( रुय्यक के 
अलझ्कारस॑वैस्व पर विमशिनी नामक टीका में जयरथ ने लिखा है--“यहाँ पर स्वयम्‌ अनुपपन्‍्न 
होने के कारण अविश्रान्त होकर निषृध विधि के अथ में अपने को समपित कर देता है । इस 
प्रकार श्सको लक्षणामूलकता सिद्ध हो गई जो कि राथे स्व्॒तमप॑णं” के रूप में कही गई 
है। जेता कि किसी ने आक्षेप का लक्षण किया है :-- 
यत्र स्वयमविश्रान्ते परा्थ स्वसमपंणम्‌ । 
कुरुते उसौ स आश्षेपों निषेधस्येव भासनात्‌ ॥? 
जगन्नाथ ने आक्षेप में चार तत्त्व बतलाए हैं--'इष्ट अथ, उसका निषेध, उसकी भी 
असत्यता और अथँगत विद्येष का प्रतिपादन.। इससे आशक्षेप में न निषेध की विधि होतो है, 
न विहित का निषेध होता है, अपितु असत्य निषंध से विधि के आशक्षिप्त होने के कारण आशक्षेप 
होता है । यह आशक्षेप यौगिक शब्द है। ) 
यह तो हुई भामह के मत में आक्षेप अलछार की बात। वामन उपमान के आक्षेप करने 
को आक्षेप अलक्लार मानते हैं । जिसमें यह बात कही जाती है कि अम्नुक वस्तु (उपमेय) के 
होते हुए तुम्हारा (उपमान का) क्‍या काम ? उसका उदाहरण यह होगा :-- 
'सौन्दर्य और सौमाग्य से युक्त उसका वह्द मुख विद्यमान ही है. फिर पूर्णिमा के चन्द्र 
को क्या आवश्यकता यदि सौन्दय का स्थान वे दोनों नेत्र उपस्थित ही हैं फिर उन प्रसिद्ध 
नीलूकमलों की क्या आवश्यकता ? उस अधर के होते हुये मी कोमल कलिकावाले किप्तलयों 


१३ प्रथम उद्योतः १९३ 
मिशन कल की मय न 
लोचनम्‌ 
अत्र व्यद्भ/योड्प्युपमा्ों वाच्यस्यैवोपस्कुरुते । किं तेन कृत्यमिति 
व्वपहस्तनारूप आक्षेपरो बाच्य एवं चमत्कारकारणम्‌ । यदि वोपमानस्याक्षपः 
सामर्थ्यादाकषणम्‌ | यथा--- 


ऐन्द्र धनुः पाण्डुपयोधरेण शरहघानादनखक्षताभम्‌ । 
प्रसादयन्ती सकलझमिन्दुं ताप॑ रवेरभ्यधिक चकार ॥ 


इत्यन्रेष्याकलुषितनायकान्तरमुपमानमाक्षिघमपि._ वाच्यार्थमेवालइरोती- 
व्येषा तु समासोक्तिरेव । तदाह--चारुः्वोत्कषंति । 


- यहाँ पर व्यंग्य भी उपमा का अर्थ वाच्य का ही उपकार करता है “उक्॒षकी आवश्यकता 
ही क्‍या ?? यह निराकरण रूप आतक्षेप वाच्य में ही चमत्कार का कारण है। अथवा उपमान 
का आक्षेप अर्थात्‌ सामर्थ्य से आकर्षण । जेसे-- 


“शरद ने पाण्डुपयोधर के द्वारा आद्रनखक्षत के समान ऐन्द्र धनुष को धारण करते हुये 
तथा सकलदू चन्द्र को प्रसन्‍न करते हुए सूर्य के सन्‍्ताप को अधिक कर दिया । 


यहाँ पर ईर्ष्या-कलुषित दूसरे नायक को उपमान के लिए आश्षिप्त करते हुए भी बाच्याथ 


को ही अलंकृत करती है, श्स प्रकार यह समाधोक्ति ही है। श्पोलिये कइ रहे हैं 
चारुत्वोत्कष निबन्धन श्त्यादि । ः 


तारावती 


को क्या आवश्यकता ? दुःख की बात है कि ब्रक्माजी का पुनरुक्त वस्तुओं के निर्माण करने 
का एक विचित्र दुराग्रह बना हुआ है। ( जब उनसे भी अधिक सुन्दर वस्तुर्ये नायिका 
के अंगों के रूप में वियमान दें तो फिर उन अनुपादेय निदक्ृष्ट वस्तुत्नों को रचना दुराग्रह- 
मात्र है। ) 


यहाँ पर 'मुख पूर्ण॑चन्द्र के समान हैं” श्स उपमा को व्यजना होतो है । यह व्यज्ञय-उपमा 
वाच्य को हो अलंकृत करती है और वाच्य ही चमत्कार में कारण होता है। यहाँ पर 
वाच्याथथ है “चन्द्रमा को आवश्यकता ही क्या है” यह है उसकी अपहस्तना या अनादर रूप 
आक्षेप । यद्द वाच्याथ ही चमत्कार का अधिक पोषक है, व्यज्ञथ उपमा नहीं । 


( यहाँ पर यद्द ध्यान रखने की बात है कि श्न ब्यज्षनामूलक अलझ्कारों के विषय में 
प्राचीन भौर नवीन आचाये एकमत नहीं हैं । वामन के अनुसार यहाँ पर उपमान का आत्षेप 
मानकर आ्षेपालझार माना गया है किन्तु काव्यप्रकाशकार श्त्यादि के मत में यहाँ पर प्रतीप 
अलझ्ार द्ोगा। काव्यप्रकाशकार ने लिखा है--श्सका ( चन्द्र श्त्यादि का ) पूरा भार तो 
( मुख श्त्यादि ) उपमेय ही अधिक प्रौढ़ता से वहन करने में समर्थ है फिर अमुक वस्तु 


१९४ ध्वन्याज्ञोके 


ध्वन्यालोकः 
यथा--- 
अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरस्सर:ः । 
भहो देवगतिः कीदक्तथापि न समागमः ॥ 
अन्र सत्यामपि ब्यड्भ-यप्रतीतो वाच्यस्यैद्व चारुत्वमुत्कर्षददिति तस्येव- 
प्राधान्यविवक्षा । 
( अनु० ) जैसे--संन्ध्या अनुरागवतोी है और दिवस उसके आगे चलनेवाला है । 


आश्चय है यह कैसी दैवगति कि फिर भी समागम नहीं होता ।? 

यहाँ पर यद्यपि व्यज्ञथ की प्रतीति होती है । तथापि वाच्य की चारुता ही उत्कर्ष का 
आधान करनेवाली है । अरतएव यहाँ पर वाच्याथ की ही प्रधानता विवक्षित है । 

छोचनम्‌ 
अन्नेव प्रसिद्ध दृष्टानत्माह--अलुरागवतीति ॥ तेनाक्षेपप्रमेयसमथनमेवा- 

परिसमाप्तमिति मन्तव्यम्‌ । तत्रोदाहरणत्वेन समासोक्तिइक्ञोकः पढितः । 

इसी में श्रप्िद्ध दृष्टान्त कहते हैं-- अनुरागवती श्त्यादि। श्ससे आशक्षेप के श्रमेंय का 
समथन हो परिप्तमाप्त नहीं हो पाया है यद्द मानभा चाहिये। वहाँ पर उदाहरण के रूप में 


समासोक्ति का श्छोक पढ़ा गया है । 


तारावती 

( उपमान ) को रचना क्‍यों को गई, यह कहकर जो उपमान आश्षिप्त किया जाता है 
उपमान के अतिकूलवर्ती उपमेय होने के कारण ग्रतीप अलक्लार कहा जावेगा ।? अतएव काव्य- 
अकाशकार के मत में यहा पर ग्रतीप श्रलक्कार होगा भाक्षेप नहीं । ) 

वामन के 'उपमानाक्षेप:” का यह भी श्रथ हो सकता है. कि जहाँ पर उपमान का आश्षेप 
किया जावे अथवा उपमान को खींचकर निकट छाया जावे । जसे:--- 

“अपने ३वेत वर्ण के मेघों में ( अथवा गोरे रंग के स्तनों में ) ताजे नखक्षत के समान 
इन्द्रधनुष को धारण किये हुए और कलह से युक्त चन्द्र को प्रसन्‍न करती हुई शरद्‌ ऋतु ने 
सूर्य के ताप को और अधिक बढ़ा दिया ।? 

यहाँ पर सुर्य के लिये ईष्याकलुषित किसी दूसरे नायक का उपमान आतक्षिप्त कर लिया 
गया है और शरद के लिये पुंश्चली नायिका के उपमान का भराक्षेप कर लिया गया है। 
आ्राशय यह है कि शरद्‌ काल में श्वेत बादलों में इन्द्रधनुष की रेखा पड़ो हुई ऐसी शोमित 
हो रही थी जेसे किसो नायिका के गौरव के स्तनों में लगौ हुईं ताजी नखरेखा हो | उस 
दरद्‌ काल ने चन्द्र को अत्यन्त प्रसन्‍न ( निर्मल ) बना दिया था जेसे कोई नायिका किसी 
कलझ्लकी ( व्यमिचारी ) कामी को आनन्द दे रह्दी हो। उस काल में सूय॑ की गमों बहुत बढ़ 
ई जसे कोई दूसरा नायक यहद्द देखकर सन्तप्त हो जाता है कि उस्तकी प्रेयली किसी दूसरे 


प्रथम उद्योत: १५९५ 


लोचनम्‌ 
अहो देवगतिरिति। गुरुपारतन्थ्यादिनिमित्तो5समागम इत्यथः । तस्यैवेति । 

वाच्यस्यैवेति यावत्‌ । वामनामिप्रायेणायमाक्षेप:, मामहामिप्रायेण तु समा- 
सोक्तिरित्यमुमाशयं हृदये ग्रहीतव्वा समासोकत्याक्षेपयोः युक्‍्त्येदमेकमेवोदाहरणं 
व्यतरद अन्थकृत्‌ । एषापि समासोक्तिवास्तु आक्षेपो वा, किमनेनास्माकम्‌ । 
सवथालझ्टरेषु व्यद्ञयं॑ वाच्ये गुणीमवतीति न साध्यमित्यन्नाशयोअतन्र अन्थे- 
5स्मद्गुरुमिर्नि ऊपित 

अहोदैवगतिरिति । गुरु पारतन्त्रय श्त्यादि के निमित्त समागम का अ्रभाव है, यह आद्राय 
है। तस्येवेति । अर्थात्‌ वाच्य का ही। वामन के भ्रमिप्राय से यह आशक्षेप है, भामह के 
अभिप्राय से तो यह समासोक्ति है। इस आशय को हृदय में रखकर समासोक्ति और आश्षेप 
का ग्रन्थकार ने युक्ति से एक ही उदाहरण दे दिया है। यह भी समासोक्ति हो या भआक्षेप, 
इससे हमार क्या प्रयोजन ? सवंथा अलडझ्डरों में व्यज्ञय वाच्य में गुणीमूत हो जाता है, यह 
हमारा साध्य है। यहाँ पर यही ग्न्थकार का आशय है जो कि हमारे गुरुओं ने निरूपित 
किया है। द 

तारावती द 
कामो को आनन्द दे रही है । यहाँ शरद्‌ और सये के लिये नायिका और ईर्ष्याकलुषित दूसरे 
नायक का यंद्रपि आक्षेप हो जाता है. तथापि यह वाच्याथे को द्वी अलंक़त करता है और 
वाच्याथ ही सौन्दर्य में कारण होता है। श्स प्रकार यह जो वामन के मत में श्राक्षेप का 
उदाहरण दिया गया है वह भामह के मत में समासोक्ति ही होगी । श्न्हीं सब बातों को ध्यान 
में रखते हुए आलोककार ने 'कहा है. कि रमणीयता के उत्कप के आधार पर ही वाच्य और 
व्यज्ञय की प्रधानता का कथन अभीष्ट होता है । 
ु यहाँ पर आलोककार के दिये हुए उदाहरण पर विचार किया जा रहा है। आलोककार 
ने यह उदाहरण दिया है :«-- 

सन्ध्या अनुराग से भरो हुई है और दिन उसके आगे-आगे चलता है, फिर भी देखो 
भाग्यचक्र कितना विचित्र है कि दोनों का समागम नहीं होता ।' 

यहाँ पर सन्ध्या के लिये नायिका का आक्षेप कर लिया जाता है ओर दिन के लिये 
नायक का । नायिका प्रेम से भरी हुई है और नायक भी सामने ही है किन्तु ग़ुरुपारतन्त्र्य 
इत्यादि कारणों से समागम नहीं हो रहा है । यंद्यपि श्स व्यज्ञया्थ की यहाँ पर अवगति 
होती हैं, तथापि! सौन्दर्य का पर्यवस्तान वाच्यार्थ में ही होता है। अतणव वाच्यार्थ को 
प्रधानता यहाँ पर कही जावेगी । 

अब यहाँ पर विचार करने की बात यह है. कि आलोककार ने जो उदाहरण दिया है 
वह वास्तव में आक्षेप अलझ्ार का उदाहरण नहीं हो सकता। अतणएव छोथनकार ने श्सको 
सज्ञति बिठाने के लिये दो उत्तर दिये हैं ( १ ) प्रस्तुत उदाहरण भाक्षेप अलंकार का नहीं 


१९६ ध्वन्यालऊोके 








ध्वन्यालोकः: 

यथा च दीपंकापहृत्यादौ ब्यज्ञयत्वेनोपमायाः प्रतीतावपि पश्राधान्येना- 
विवक्षितत्वान्न तया ब्यपदेशस्तद्वदन्नापि द्रष्टव्यम्‌ । 
। ( अनु० ) जिस प्रकार दीपक और अपहूति इत्यादि में व्यज्ञय के रूप में 
यद्यपि उपमा की अतोति होती है तथापि प्रधानतया उसकी विवक्षा न होने के कारण उपमा 
के नाम से उसे अमिहित नहीं किया ज।ता उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिये । ( आशय 
यह है कि सादृश्यमूलक अलक्कारों में उपमा को ब्यक्षना होती है, किन्तु प्रधान न होने के 
कारण उसे उपमा न कहकर विभिन्न नामों से पुकारते हैं । श्ससे सिद्ध होता है कि जो 
प्रधान होता है नाम उसी का लिया जाता है । ) 


छोचनम 


एवं प्राधान्यविवक्षायां दृष्टान्तमुक्त्वा व्यपदेशो5पि प्राधान्यकृत एव 
सवतीत्यत्र दृष्टान्त स्वपरभ्रसिद्धमाह--यथा चउँति । डपमाया इति । उप- 
मानोपमेयमावस्येत्यर्थ: । तयेत्युपमया । दीपके हि “आदिमध्यान्तविषयं 
त्रिधा दीपकमिष्यते' इति तलक्षणम । 
श्स प्रकार प्राधान्यविवक्षा में दृष्टान्न कहकर नामकरण भी प्राधान्य के आधार पर ही हुआ 
करता है; श्स विषय में स्व-परप्रसिद्ध दृष्टान्त कह रहे हैं--यथा चेति । उपमाया इति। 
उपमानोपमेयभाव का । “तया” का अथे है उपमा के द्वारा । दोपक में निस्सन्देह “आदि मध्य 
ओऔर अन्‍्द विषय में तीन अकार का दीपक श्ष्ट हैं? यह लक्षण है। 


तारावती 


है। आलोककार ने आक्षेप अलंकार का परिचय मात्र दिया है और उसमें व्यक्लथार्थ की 
अपेक्षा वाच्याथ के रमणीयताधिक्य का प्रतिपादन किया है। श्सके बाद आलोककार ने यह 
वाक्य लिख दिया कि वाच्य ओर व्यज्ञय की प्राधान्यविवक्षा चारुता के उत्कर्ष के अधीन 
होती है । प्रस्तुत पद्य श्ती वाक्य का उदाहरण है । वास्तव में मूल में आक्षेप का उदाहरण 
दिया ही नहीं गया है और आश्ष पतत्त्त का समर्थन ही समाप्त नहों दो पाया है, यही यहाँ 
पर समझना चाहिये । यहाँ पर उदाहरण के रूप में समासोक्ति का पद्म उद्धत किया गया है । 
( २ ) यह उदाहरण वामन के अनुसार आक्षेप का हों सकता है और भामह के अनुसार 
समासोक्ति का। यही अपने हृदय में समझकर अन्यकार ने युक्तिपूर्वक संमासोक्ति और आश्षेप 
दोनों का एक दी उदाहरण दे दिया है । चाहे यह आत्षेप माना जावे चाष्टे समासोक्ति / श्ससे 
मुझे विशेष प्रयोजन नहीं । श्स ग्रन्थ का यहाँ पर यही आशय है कि अलंकारों में व्यज्ञ था 
वाच्याथे की दृष्टि से सर्वधा गौण हो जाता है। यही यहाँ पर हमें ( ग्न्थकार को ) 
सिद्ध करना है । 
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वारावती 


ऊपर श्स बात का दृष्टान्त दे दिया गया कि अलंकारों में प्राधान्यविवक्षा वाच्याथपरक दी 
होती है, व्यज्ञवथाथे केवछ उस वाच्याथे का अलझ्कूरण करतो है और स्वथा गौण स्थान का. 
ही अधिकारी होता है । ( यहाँ पर पूर्वपक्ष यह कह सकता है कि जब व्यम्जना उपस्थित ही 
है, तो चाहे वह गौण ही क्‍यों न हो, उसका मानाजाना स्वथा उचित है। गौण होने के 
कारण व्यन्जना का सर्वंथा अपलाप नहीं किया जा सकता । अतएव ) नामकरण प्रधानता के 
आधार पर हो होता है । श्स विषय में आलोककार ने एक ऐसा दृष्टान्त दिया है जो ध्वनि- 
वादियों को तो स्वोकाय है ही, विरोधी ( अलझ्र सम्प्रदायवाले ) भी उसे अस्वीकार नहीं 
- कर सकते। आलोककार ने कहा है कि जेसे दीपक और अपहू ति शन अलंकारों में उपमा 
व्यक्त होती है किन्तु उसकी प्रधानता नहीं होतो, अतएव कोई मी उसको उपमा नहीं कहता, 
श्सी प्रकार जिन आश्षेप, समासोक्ति शत्यादि में व्यज्ञथार की ग्रतीति होते हुए भी उन्हें ध्वनि 
के नाम से न पुकारकर उन अलक्कारों के नाम से पुकारा जाता है जिनको प्रधानता होती 
है। यहाँ पर उपमा का श्रर्थ है उपमानोपमेयमाव | दीपक और समासोक्ति में उपमानो- 
पमेयभाव व्यज्ञय होता है। भामह ने दोपक का लक्षण यह दिया है--'दोपक के तीन मेद 
माने जाते हैं आदिविषय, मप्यविषय, और अन्तविषय ।? 
यहाँ पर छोचनकार ने भामह के लक्षण का संकेत मात्र दिया है। भागह का पूरा 
लक्षण श्स प्रकार है :-- क्‍ 
आदिमध्यान्तविषयं त्रिधा दीपकमिष्यते । 
एकस्येव ज्यवस्थत्वादिति तद्धिय्वते त्रिधा ॥ 
अ्रमूनि कुव॑तेडन्वर्थाभ॑त्याख्यामथदीपनात्‌ । 


अर्थात्‌--“दीपक तीन प्रकार का माना जाता है--आदि-विषय, मध्यविषय और अन्‍न्त- 
विषय; एक की ही तीन अवस्थायें हो जाती हैं, श्सीलिये श्सको तोन भेद में विभक्त कर 
दिया जाता है। ये तीनों मेद इसके दीपक नाम को साथक बना देते हैं क्‍यों कि ये भर्थ का 
दीपन करते हैं ।? किन्तु-न तो यह परिभाषा ही स्पष्ट हे और न मेदों का स्वरूप ही। यहाँ 
पर भामह का आशय यह है कि जिस ग्रकार प्रज्वलित दोपक सारे भवन को जगमगा देता 
है उसी प्रकार जब एक शब्द पूरे पद्य फो प्रभावित कर देता है या पूरे पद्य से सम्बन्धित हो 
जाता है तब उसे दौपक कहते दें । यदि यह शब्द आदि में होता है तो इसे आदिविषय 
दोपक कहते हैं, यदि यह द्ाब्द मध्य में होता है तो मध्यविषय दीपक कहते हैं और यदि 
अन्त में होता है तो अन्तविषय दीपक कहते हैं । भष्टिकाव्य के १० वे सर्ग में भामह के 
लक्षणों के उदाहरण पद्डूलित किये गये हैं भर दण्डी के काव्यादशे में इन पर विशेष प्रकाश 
डाला गया है। दण्डी के विवरण का सारांश यह है कि "जाति गुण क्रिया अथवा द्रव्यवाज्क 
शब्द जब एक स्थान पर स्थित होकर पूरे वाक्य का. उपकार करता है तब उसे दीपक कहते 
हैं । यह शब्द आदि में भी स्थित हो सकता है, मध्य में भी और भझन्त में भी।? किन्त 


१९८ ध्वन्वाकोके 





लोच्ययद, 
मणिः शाणोल्लीढः समरविजयी हेतिदुलितः 
कल्ाशेषश्रन्द्रः. सुरतमस्दिता बाकूललनां। 
मदक्षीणो नागः शरदि सरितः शयानपुछिनाः 
तनिम्ना शोमन्ते गलितविभमवाश्रार्थिषु जनाः ॥ 
इत्यन्न दीपनकृतमेव चारुत्वम्‌ । 'अपकहृतिरमीष्टस्य किल्लिद्थंगतोपमा' इति 
: तन्नापह्ुत्यैव शोमा । यथा-- 
नेयं विरोति अज्ञाली मदेन सुखरा मुह ।... 
अयमाकृष्यमाणस्य कन्दप धनुषो ध्वनि: ॥ इति ॥ 


श्ानपर घिसी हुई मणि, अख् से दलित किया हुआ समरविजयी, कलाश्षेष चन्द्र, सुरत 
में मतली हुई बालललना, भद से ज्ञीप हाथी, शरत्‌ काल में तट से छूटी हुई नदी ये अपनी 
कष्वता से ही शोमित होते ढैं, उसी प्रकार याचकों में नष्टविभव व्यक्ति भी । 
यहाँ पर चारुत्व दीपन से ही उत्पन्न हुआ है। “अभीष्ट को किद्नित्‌ श्रथेगत उपमा को 
अपहृति कहते हैं? । वहाँ पर अपहृ ति ( छिपाने की क्रिया ) से हो शोमा होती है । जैसे-- 
मद से मुखर यद्द भृज्ञ-पंक्ति बार-बार गुब्जार नहीं कर रही है, यह तो आक्ृष्यमाण 
कामधनुष्‌ की ध्वनि हे । । 
तारावती 
परवत्तों आचार्यो को न तो यह लक्षण द्वी रुचिकर हुआ और न विभाजन ही । वस्तुतः 
विभाजन ऐसा होना चाहिये जिससे चमत्कार में कुछ अन्तर पड़े । शब्द के आदि, मध्य 
अयवा श्रन्त में स्थित होने से विच्छित्ति की विशेषता में कोई अन्तर नहीं आता । अतणएव 
परवत्तों आचारयों ने श्स विभाजन को ठुकरा दिया। दीपक की व्याख्या भी नये रूप भें की 
गई । जिस भ्रकार प्रासाद पर प्रकाश करने के लिये दीपक जलाया जावे और वह पास के 
मार्ग को भी प्रकाशित कर दे उसी भ्कार किसी अस्तुत के लिये श्रयुक्त किया गया कोई शब्द 
. जहाँ अप्रस्तुत से भी अन्वित हो जावे उसे दीपक अलंकार कहते हैं । यही परिभाषा काव्य 
प्रकाश में भी अपनाई गई और श्सी को साहित्यदर्पणकार श्त्यादि ने भी स्वीकार किया । 
काव्यप्रकाशकार ने लिखा है कि--'जहाँ प्रकृत और अगप्रकृत के धर्म का एकत्र उपादान हो 
उसे दीपक कहते हैं और साहित्यदर्पण में लिखा है--'अप्रस्तुत और प्रस्तुत के एकपमांभि 
सम्बन्ध को दीपक कहते हैं ।? उद्धट और रुय्यक ने भी दीपक में उपमागर्भता अंकित 


की है। ) 

दोपक का उदाहरण यह है:--- 

“शान पर घिसी हुई मणि, >ख्र के द्वारा धायल किया हुआ विजेता वीर, कल्ामात्र शेष 
सन्द्र, सुरत में मसली हुई बाल ललना, मद से क्षोण द्वाथी, शरत्काल में तट से छूटी हुई 
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ध्वन्यालोकः 


अनुक्तनिमित्तायामपि विशेषोक्तौ-- 
आहूतो5पि सहायैरोमित्युक्त्वा विमुक्तनिद्रो5पि । 
गन्तुमना अपि पथिकः सझ्लोच नेव शिथिकयति ॥ 
इत्यादी व्यड्भअ्यस्य प्रकरणसामर्थ्यात्‌ प्रतीतिमान्नम्‌ न तु तत्प्रतीतिनि मित्ता 
काचिच्वारुत्वनिष्पत्तिरिति न प्राधान्यम्‌ । 
( अनु० ),अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति में मी-- 
“साथियों द्वारा पुकारा हुआ भी, अच्छा” कहकर निद्रा छोड़े हुये मो, जाने की इच्छा 


करते हुये मी पथिक निद्रा के सझोच को शिथिल नहीं कर रहा है. े 
इत्यादि उदाहरणों में प्रकरप-सामथ्ये से केवल व्यंग्य की प्रतीति होती है। उप्तकी प्रतोति 


से किसो अ्रकार को चारुता निष्पन्न नहीं होती । अतएव उसकी प्रधानता नहीं कहो जा 
सकती । 
ज्ोचनम्‌ 
एवमाक्षेपं विचाय हिश्यक्रमेणेव प्रमेयान्तरमाह--अनुक्तनिमित्तायामिति । 
एकदेशस्य विगमे या गुणान्तरसंस्तुति: । 
विशेषप्रथनायासौ विशेषोक्तिरितिस्मता ॥ यथा--- 
स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः । 
हरतापि तनु यस्य शम्भुना न हतं बलम्‌ ॥ 
इथं चाचिन्त्यनिमित्तेति नास्‍्यां व्यज्ञयस्य सद्भावः। उक्तनिमित्तायामपि 
वस्तुस्वमावमात्रत्वे पयंवसानमिति तत्नापि न व्यड्नयसद्भावशइझा । यथा--- 
कपू र इब दग्धो5पि शक्तिमान्‌ यो जने जने । 
'नमोस्स्ववायवीर्याय तस्मे कुसुमधन्वने ॥ 
इस प्रकार भ्ााक्षेप पर विचार कर उद्देश्य-क्रम से दूसरे प्रमेष को कह रहे द्वं--'अनुक्त 
निमित्ता में? श्त्यादि । 
“एकदेश के अपगम हो जाने पर किसी अतिशयता के ख्यापन के लिये जो किसी दूसरे 
गुण को प्रशंसा की जाती है वह विशेषोक्ति मानी जातो है ।” जैसे-- | 
“अकेला ही वह कुसुमायुध तोन भुवनों को जीत लेता है जिश्के शरीर को हरते हुए मो 
शम्भु ने बल नहीं हरा ।” 
यह अचिन्त्यनिमित्ता है, इसमें व्यंग्य की सक्ऑावना नहीं है। उक्तनिमित्ता में मो वस्तु- 
स्वभावमात्र में द्वी पर्येचसान होता है, अतः वहाँ पर भो व्यंग्यसद्भाव की शंका नहीं । जैसे-- 
“कपूर के समान दग्ध भी जो जन-जन में शक्तिमान्‌ है, अवारणीय पराक्रमवाले उस 
कुछ्मुमधन्वा को नमस्कार ।” 


२०० ध्वन्यालोके 


छोचनम्‌ 
तेन प्रकारद्दयमवधीय तृतीय प्रकारमाशइझते-अनुक्तनिमित्तायामपीति । 


इससे दो प्रकारों की श्रवधीरणा कंरके तृतीय प्रकार की आशंका कर रहे हैं-अनुक्त- 
निमित्तायामपि' श्त्यादि । 


तारावती 


नदियाँ, ये सब अपनी इछता में ही शोभित होते देँ तथा याचकों को दान देने के कारण 
विभव से रिक्त हुए पुरुषों की भी शोभा अपनी अकिद्वनता में ही होती है ।? 
यहाँ गलितविभव पुरुष प्रस्तुत है और शान पर घिसी हुई मणि श्त्यादि अग्रस्तुत हैं । 
इनका उपमानोपमेयभाव व्यक्त होता है। किन्तु श्से उपमालंकार के नाम से कोई नहीं 
पुकारता क्योंकि यहाँ पर सादृश्य के कारण चमत्कार की ग्रतीति नहीं होती अपितु इतने 
अप्रस्तुर्तों के एक साथ दोपन के कारण चारुता की प्रतीति होती है । श्सीलिये श्से दीपक 
के नाम से अमिहित किया जाता है। यही बात अपहृ ति के विषय में भी कही जा सकती 
है । भामद ने अपदृति का निम्नलिखित लक्षण दिया है:--- 
अप तिरभीष्टस्य किद्चिदन्त्ग तोपमा । 
भूतार्थापह्ववादस्या: क्रियते चामिधा यथा ॥ 
अर्थात्‌ अभीष्ट को जहाँ छिपाया जाता है और जहाँ पर कुछ उपमा अन्तमूंत होतो है 
उसे अपहृति कहते हैं, प्रकृत अथे को छिपाने के कारण श्सका यह नामकरण किया गया है । 
भामद ने ही अपहृ ति का यह उदाहरण दिया है--६यह मदसे मुखर अमरपंक्ति बार-बार 
गुग्जार नहीं कर रहो है किन्तु कामदेव के खींचे जाते हुये धनुष की ग्रत्यन्ना सुनाई पड़ 
रही है ।? इस अपहृ ति में मी 'अमरपंक्ति कामदेव के धनुष को प्रत्यश्ना के समान है” यह 
उपमा व्यक्त होती है किन्तु सौन्दय उपमा में नहीं अपकहृ ति में है । श्स पूरे प्रकरण का 
आशय यही है कि जिस प्रकार दीपक और अपद्ष ति में उपमा की व्यज्जना होते हुये 
भी कोई उन्हें उपमा के नाम से नहीं पुकारता क्योंकि सौन्दर्य का पर्यवसान उपमा में नहीं 
दीपन और अपहृव में होता है । श्सी प्रकार यद्यपि समासोक्ति और आक्षेप व्यज्ञधाथे रहता 
है तथापि उसे कोई ध्वनि नहीं कद्द सकता क्योंकि वहाँ पर चारुत्वनिष्पत्तिरूप प्राधान्य बाच्य 
में रहता है व्यज्ञथ में नहीं । 
यहाँ तक यह सिद्ध किया जा चुका कि ध्वनि का अ्रन्तरमांव आक्षेप और समासोक्ति में 
नहीं हो सकता । अब अनुक्तनिभित्ता विशेषोक्ति को लोजिये। भामह ने विशेषोक्ति का यह 
लक्षण किया है:--- 
८( क्ारणसमूह के ) एक भाग के कम हो जाने पर जो किसी विशेषता को ख्यापित 
करने के लिये दूसरे गुणों को प्रशंसा की जाती है, उसे विद्येषोक्ति कहते हैं ।” दण्डी ने श्सका 
लक्षण इस प्रकार दिया है:-- 


प्रथम उद्योतः २०१ 
3 शशिशििि नि मिस 2 नल न 0 न तप 
तारावतो 
गुण-जाति-क्रियादीनां यत्त वैकल्यद्शनम्‌। 
विशेषद्शनायेव सा विशेषोक्तिरिष्यते ॥ 

पकिसो विशेषता को प्रकट करने के लिये ही जो गुण जाति इत्यादि की न्यूनता दिखलाई 
जाती है. उसे विशेषोक्ति कहते हैं ।' इसी आधार पर भ्राचार्य दण्डी ने विशेषोक्ति के गुण- 
वैकल्य, क्रियावैकल्य शत्यादि मेद किये हैं। सरस्वतीकण्ठामरण में भो यही परिभाषा स्वीकार 
को गई है और वामन ने. भी-'एकगुणहानकल्पनायां साम्यदाब्य विशेषोक्ति:। कहकर 
श्सीं लक्षण को पुष्ट किया है। किन्तु नवोन आचाये श्स लक्षण को नहीं मानते । काव्य- 
प्रकाशकार ने लिखा है-- 

“जहाँ कारणों की अखण्ड सत्ता विद्यमान हो उसे विशेषोक्ति कहते हैं ।! श्सी परिभाषा 
का अनुसरण साहित्यदर्पण में भो किया गया है. और कुवलयानन्द में अप्यय: दीक्षित ने भी 
इसी परिभाषा को अपनाया है। इस प्रकार विशेषोक्ति की परिभाषा के विषय में प्राचीनों 
और नवीनों में ऐकमत्य नहीं दै । यद्यपि प्राचीनों की परिभाषा विशेषोक्ति इस नामकरण से 
अधिक संहृत हो जाती है तयापि नवीन आचार्यों ने जिस मत को व्यवस्थित रूप दे दिया हे 
वहो मान्यता को प्राप्त हो सकता है । 

नवोन आचार्यों ने विशेषोक्ति के तोन मेद किये दैं--अचिन्त्य-निमित्ता, उक्तनिमित्ता 
और अनुक्त-निमिक्ता | पुष्कठ कारणों के होते डुये भी फलोतत्ति क्यों नहीं होती, श्स 
निमित्त की प्रतीति व्यन्जना के आधार पर होती है.। कहीं-कहीं निमित्त श्तना युप्तद्दोता 
है कि हम उसको कल्पना भी नहीं कर सकते, उसे अचिन्त्य-निमित्ता कहते दैँ। वहाँ पर 
व्यज्ञथाथ की प्रतोति होती ही नहीं, अतः वह ध्वनि का विषय नहीं हो सकता। कहीं-कहीं 
पर निभित्त का कथन स्वयं कर दिया जाता है उसे उक्त-निमित्ता कहते हैं। वहाँ पर भी 
वाच्यवृत्ति में ही निमित्त का कथन होने के कारण ध्वनि का अवसर नहीं होता । तीसरा 
प्रकार वह होता है. जिसके निमित्त का उपादान अमिह्ित नहीं होता किन्तु उप्तको प्रतीति 
की जा सकती है। वह पतीति व्यम्जना के हो आधार पर हो सकती है, अतः उसी में 

: ध्वनि के अन्तर्भाव की श्ठा की जा सकती है। तीनों के उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं । 
अध्विन्त्य-मिमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण:--- 

'कुसुमायुध अकैला होते हुये मी तीनों छोकों को जीत लेता है। भगवान्‌ शह्ूुंर ने उसके 
शरोर का अपहरण करते हुए भी बल का अपहरण नहीं किया ।' 

शबुर जी ने उसके बल का अपहरण क्यों नहीं किया श्सका कारण समझ में नहीं 
आता । अतः यह अ्रच्न्त्य-निमित्ता विशेषोक्ति है । यहाँ पर व्यज्ञय की कोई सम्भावना नहीं । 
यह भामह का उदाहरण है। उक्त-निमित्ता विशेषोक्ति में भी अर्थ की परिंसमाप्ति वस्तुस्वभाव 
में ही हो जाती है, उसमें अर्थान्तर व्यन्जना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । अतणएव वहाँ 
पर मी व्यज्ञय की सद्भावना की शह्का नहीं हो सकतो । जैसे-- 


२०१ ध्चन्यालोके 





लोचनम्‌ 
व्यज्ञयस्येति--शीतकूता खल्वारतिरिति मद्दोद्ध८:। तदमिप्रायेणाह--न 
त्वन्न काचिद्वारुत्वनिष्पत्तिरिति । यत्त 'रसिकेरपि निमित्तं कल्पितम---'कान्ता- 
समागमे गमनादपि रूघुतरमुपायं स्वप्न॑ भन्‍्यमानो निद्वागमबुद्ध्या संकोच 
नात्यजत्‌” इति तद॒पि निमित्त चारुत्वहेतुतया नालझ्लरविद्धिः कल्पितम्‌ , अपितु 
विशेषोक्तिमाग एवं न शिथिल्नयतीत्येवंभ्रूतो5मिव्य क्यमाननिमित्तोपस्कृतदचा- 
रुव्वष्ठेतु:। अन्यथा तु विशेषोक्तिरेवेये न सवेत्‌ । एवकममिप्रायद्वयमैपि 
साधारणोक्त्या अन्थझृन्न्यरूपयन्न त्वौहटेनेवाभिप्रायेण अन्थोी व्यवस्थित इति 


मन्तव्यम्‌ । 
“व्यंग्यस्य! श्ति । निस्सन्देह यहाँ प्र शीतक्ृत आतिं निमित्त है यद्द भद्टोद्धट ने लिखा है, 
उस अभिप्राय से कह् रद्दे दँं--यहाँ ५९ कोई चारुत्व की निष्पत्ति नहीं है? श्त्यादि । जो कि 
रसिकों ने निमित्त की कल्पना की “कान्तासमागम के विषय में भो गमन की अपेक्षा भो स्वप्न 
को लघुतर उपाय मानवे हुए निद्रांगम की बुद्धि से संकोच को नहीं छोड़ा । वह भी निमित्त- 
चारुत्वद्ठेतुता के रूप में अलंकार-शाल्रवेत्ताओं ने कल्पित नहीं किया है अपितु 'शिथिल नहों 
करता” श्स प्रकार का विशेषोक्ति भाग द्वी अभिव्यज्यमान निमित्त से उपस्कृत होकर चारुता में 
हेतु होता है। नहीं तो यह विश्ञेषोक्ति ही न हो । इस श्रकार दोनों भ्रमिप्रा्यों को साधारणोक्ति 
से अन्यकार ने निरूपित किया है, उद्धट के अभिप्राय से हो ग्रन्थ नहीं व्यवस्थित है, ऐसा 


समझा जाना चाहिये । 
तारावतो 

कपूर के समान जला हुआ भी जो कामदेव श्रत्येक व्यक्ति पर अपनो शक्ति से सफलता 
प्राप्त कर लेता हैं उस अपारबलवाले कामदेव को मैं नमस्कार करता हूँ ।? यहाँ पर कपूर 
के समान जलनारूप कारण उपस्थित है किन्तु शक्ति का हासरूप कार्ये उत्पन्न नहीं हुआ है। 
श्समें कारण यह है कि वह अपारबलवाछा है। अपारबलवाला होने का उल्लेख कर 
ही दिया गया है। अतः यहाँ पर व्यज्ञलय की आवश्यकता नहीं । यह उअक्त-निमित्ता 
विशेषोक्ति है । 

व्यज्ञया्थ की आवश्यकता अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति में पड़ती है । श्सोलिये आलोककार 
ने उक्त दोनों श्रकारों को छोड़कर अनुक्त-निमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण दिया. है--'पथिक 
को उसके साथी बुला भी रहें दें; “अच्छा? कद्द कर उसने उत्तर भी दिया है और निद्रा भी 
छोड़ दी है, जाना भी चाहता है, किन्तु निद्रा के संकोच को दूर नहीं कर रहा है ।? यहाँ 
पर निद्रासक्नोच को शिथिक्त करने के सभी कारण उपस्थित हैं, किन्तु वह फिर भी निद्रा- 
संकोच को शिथिल नहीं कर रहा है। श्स अकार कारणों के सन्निहित द्वोवे हुये भो कार्य 
का न होना विशेषोक्ति है। इस कार्यामाव का कारण क्या हो सकता है ? इस पर भद्दोद्धट 


प्रथम उद्योत: २०४ 


ध्वन्याजोकः 
पर्यायोक्तेडपि यदि प्राधान्येन व्यड्भयत्वम्‌ , तद्भधवतु नाम तस्य ध्वनावन्त- 
भांव: । नतु ध्वनेस्तन्नान्तर्भावः। तस्य महाविषयत्वेनाड्लित्वेन च प्रतिपाद- 
यिष्यमाणत्वात्‌ । न पुनः पर्यायोक्ते भामहोदाह्मतसद्शे ब्यद्भयस्यैव प्राधान्यम्‌ । 
वाच्यस्य तत्नोपसजनमावेनाविवक्षितत्वातु। ल्‍ 
( अनु० ) पर्यायोक्त में भी यदि प्रधानतया ब्यज्यार्थ की प्रतोति होती है तो उप्तका 
ध्वनि में अन्तर्भाव द्वो जाना चाहिये। ध्वनि का पर्यायोक्त में अन्तर्भाव नहीं हो सकता, 
क्योंकि यद्द बात विस्तारपूर्वक प्रतिपादित कौ जावेगी कि ध्वनि कां विषय भी व्यापक होता 
है और ध्वनि प्रधान भी होती है। दूसरी बात यह है. कि भामह ने पर्यायोक्त का जसा 
उदाहरण दिया है उससे ब्ष्यज्ञधार्थ की प्रधानता सिद्ध नहीं होती क्योंकि वहाँ पर वाच्याथे 
गौणरूप में विवक्षित है ही नहीं । 
लो चनम्‌ 
पर्यायोक्ते5पीति । 


पर्यायोक्त यदुन्‍्येन प्रकारेणाभिधीयते । 
वाच्यवाचकतवृत्तिभ्यां शून्येनावगमाव्मना ॥ 
इति जल्यक्षणम्‌ । यथा--- 


शत्रुच्छेदरढेच्छस्य अझुनेरुत्पथगामिनः । 
रामस्यानेन धनुषा देशिता धरंदेशना ॥ इति । 
अन्न भीष्मस्य भागंवप्रमावामिमावी प्रमाव इति यद्यपि प्रतीयते, तथापि 
तत्सहायेन देशिता धर्मदेशनेत्यभिधीयमानेनेव काव्याथोंइरछूहकृत: । अतएव 
पर्यायेण प्रकारान्तरेणावगमात्मना व्यंग्येनोपलक्षित सद्यदृ्भिधीयते तदभिघीय- 
मानमुक्तमेव सत्पर्यायोक्तमित्यमिधीयत इति ज्ञक्षणपद्म्‌, पर्यायोक्तमिति 
त्तश््यपदम्‌ । अर्थालक्वार॒व्वं सामान्यछक्षणं चेति सब युज्यते । 
पर्यायोक्त में भी 'जो वाच्य-वाचक वृत्ति से शुन्य अवगमनात्मक दूसरे प्रकार से कद्दा नावे 
उसे पर्यायोक्त कहते हैँ । यह लक्षण है जेसे--“शत्न॒नाश की दृढ इ्च्छावाले उत्पथगामी मुनि 
को राम के श्स धनुष के द्वारा धर्मापदेश दे दिया गया ।! 
यहाँ पर यद्यपि भीष्म का प्रभाव परशुराम के प्रभाव को अभिमूत करनेवाला है यह प्रतीत 
होता है तथापि उसको सहायता से 'देशिता धर्देशना' ( धर्मोपदेश दे दिया ) श्स अमिधीय- 
मान के द्वारा ही काव्य अलंकृत किया जाता है। अतएव पर्याय से अर्थात्‌ व्यंजनात्मक दूसरे 
प्रकार से उपलक्षित होकर जो अभिधादृत्तिगम्य होता है बह अभमिधीयमान उक्त होकर ही 
पर्यायोक्त कद्दा जाता है, यद्द लक्षण पद है, पर्यायोक्त यह लक्ष्य पद है, भ्र्यालक्वारत्व और 
सामान्य लक्षण यह सभी कुछ उचित ही ठदरता है । 


२०४ ध्वन्यालोके 
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ने लिखा है कि बह श्ोत के कारण परेशान है, श्सीलिये निद्रा के संकोच को नहीं छोड़ 
रहा है ।! श्स व्यज्ञथाथे में न कोई चमत्कार है न चारुता। अतएव व्यज्थाथ को प्रधानता 
न होने से दम उसे ध्वनि नहीं कह सकते । कुछ रस्तिकों ने दूसरे निमित्त की कल्पना की 
है---'वह श्सलिये निद्रा नहीं छोड़ रहा है कि वह यह समझता है कि जाने में देर लगेगी। 
ओर यदि निद्रा आ गई तथा स्वप्न भी देखने को मिल गया तो. प्रियतमा का समागम जाने 
की अपेक्षा भी ऑघक सरलता से हो जावेगा । इसोलिये वह नींद छाना चाहता है ।” श्स 
पर मेरा निवेदन यद्द है कि अलक्कार शास्त्र के विद्वानों ने इस निमित्त को भी वासनाहेतु नहीं 
माना है, अपितु अभिव्यक्त होनेवाले इस निमित्त से उपस्कृत द्वोकर 'संकोच को ढीला नहीं 
कर रहा है” यह विशेषोक्ति भाग ही चारुता में हेतु है । यदि 'स्व॒प्न में नायिका दर्शन को 
आकाक्षारूप व्यड्ग्याथं को हो प्रधान मानने का दुराग्रह्व किया जावेगा तो यहाँ पर बिशेषोक्ति 
अलकार हो ही नहीं सकेगा । यहाँ पर यह समझना भूल है कि संथकार ने केवल भद्टोद्धट 
के बतलाये हुये व्यडूग्याथं को मानकर ही उत्तर दिया है। वास्तविकता यह है कि श्स 
उत्तर के दैने में आलोककार के सामने दोनों अभिप्राय थे। इसी लिये उद्धट की व्याख्या 
का उल्लेख न कर आलोककार ने सामान्य रूप में ही कह दिया कि प्रकरणसामथ्थे से 
व्यज्ञथा्थ की केवल प्रतोति होती हें । श्ख श्रकार यद्द लिद्ध हो गया कि विशेषोक्त में ध्वनि 
का अन्तर्माव नहीं हो सकता । 


अब पर्यायोक्त को लीजिये--भामद्द ने पर्यायोक्त का लक्षण श्स प्रकार दिया है :-- 

“( जब वाच्य अरय॑ ही ) वाच्य-वाचक वृत्तियों से भिन्‍न दूसरे ही व्यब्जनात्मक प्रकार से 
अभिहित किया जावे तब उसे पर्यायोक्त कहते हैं ।! ( इसो लक्षण को उद्धट ने भी उद्धृत 
किया है और ग्रतीहारेन्दुराज ने इसको व्याख्या इस प्रकार की है---वाचक की अर्थात्‌ अमि- 
धायक स्वशब्द की वृत्ति अर्थात व्यापार होता है वाच्या्थ का प्रत्यायन कराना । वाच्य 
अर्थात्‌ अमिधेय का व्यापार होता है दूसरे वाच्य के साथ आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के 
माहात्म्य से संसगग को ग्राप्त होना । श्स प्रकार के दब्द का जो वाच्य-वाचकव्यापार, उसके 
बिना भी ग्रकारान्तर से अर्थात्‌ अ्रथंसामर्थ्यात्मक अवगमन स्वभाव से जो अवगत द्वोता है वह 
पर्याय से स्वकण्ठ से न-कहा छुआ भो सान्‍्तराल द्ाब्दव्यापार से अवगत होने के कारण पर्या- 
योक्त वस्तु कद्दी जाती है । इससे स्वसंइलेष के द्वारा काव्याथ अलुंकृत किया जाता है।।।) 


पर्याय शय्द का अथे है समानाथेक शब्द, जब श्रभीष्ट अथ को उन्हीं शब्दों में न कहकर 
पर्यायवाचक डब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तब उसे पर्यायोक्त कहते हैं | यहाँ पर यह 
ध्यान रखना चाहिये कि ये पर्यायवाचक दब्द घट के स्थान पर कलश कह देने के समान नहीं 
होते । यदि इसीप्रकार की पर्यायता यहाँ पर अभोष्ट होतो तो विच्छित्तिवैचित्रय हो क्‍या रह 
गाता । अतएव यहाँ पर वृत्तियों का पर्याय होता है | जो वात अभिधावृत्ति से कही जाती है 
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यदि वही बात चमत्कार के उद्दश्य से व्यन्जनावृत्ति में कहो जावे तब उसे पर्यायोक्त 
अलंकार कहते हैं । आचाये दण्डी ने इसका लक्षण अधिक स्पष्ट रूप में दिया है :--- 


अरथमिष्टमनाख्याय साक्षात्तस्येव सिद्धये । 
तत्पकारान्तराख्यानं पर्यायोक्तं तदिष्यते ॥ 


श्र्थात्‌ 'जब कथन फे लिये अश्रभीष्ट किसी श्रथ को साक्षात्‌ शब्दों द्वारा न कहकर उसी 
सिद्धि के लिये दूसरे प्रकार से कद्दा जाता है उसे पर्यायोक्त कहते हैं ।!” साहित्यदप॑णक्रार ने 
लिखा है--“जब गम्य भ्र्थ को ही कुछ बांकेपन के साथ कहा जावे तब उसे पर्थायोक्त कहते 
हैं ।? काव्यप्रकाशकार ने यद्यपि कारिका में तो व्यंग्याथप्रतोति का उल्लेख नहीं किया है तथापि 
उसकी व्याख्या करते हुये लिखा है--वाच्य-वाचकमाव से व्यतिरिक्त अवगमन ( व्यज्जना ) 
व्यापार के द्वारा जो कि प्रतिपादन किया जाता है उसे ही बांकेपन के साथ प्रकारान्तर से 
कहने के कारण पर्यायोक्त कहते हैं। 


यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि पर्यायोक्त एक ऐसा भलझ्कार है जिसमें ध्वनि के 
अन्तर्माव का सबसे अधिक अवसर है । व्यज्ञना का यहो श्रथ है कि अमीष्ट बात को सीधे न 
कहकर उसके श्स सौन्दर्य के साथ घुमा-फिराकर कहा जावे कि सह्दय लोगों को उप्तकी 
अभिव्यक्ति हो जावे । पर्यायोक्त भी यही वस्तु है। अब प्रश्न यह है कि जब पुराने आचार्य 
पर्यायोक्त का वर्णन करते ही चले आ रहे हैं तब क्‍यों न ध्वनि का अन्तर्भाव पर्यायोक्त में ही 
कर दिया जावे, नया नामकरण करने की धया आवश्यकता ? आलनन्दवध्धेन ने श्सका उत्तर 
यह दिया है कि यदि «व्यंग्याथ में ही चमत्कार का पर्यवसतान होता है और व्यंग्याथे ही मुख्य 
है तो हम उसको ध्वनि कहने के लिये वाध्य हैं और हमें पर्यायोक्त का ध्वनि में अन्तर्माव 
करना होगा । क्योंकि ध्वनि केवल पर्यायोक्त में आनेवाले व्यंग्याथें तक ही तो सीमित नहीं, 
उसका क्षेत्र तो बहुत दी व्यापक है | यदि व्यंग्याथे गौण है और चमत्कार वाच्याथ में है तो 
उसमें ध्वनि के अन्तर्भाव का प्रश्न हो नहीं उठता | 


रुय्यक ने भी पर्यायोक्त का यह लक्षण किया है--'गम्य का भी दूसरी भंगिमा से अमि- 
धान पर्यायोक्त कहलाता है । जो कुछ गम्य होता है उसी के अभिधान में पर्यायोक्त कहा जाता 
है ।” श्स पर प्रश्न उठाया है कि “नो गम्य है उत्तका अभिधान केसे हो सकता है ?” और 
इसका उत्तर दिया है कि 'गम्य की अपेक्षा प्रतीयमान की सत्ता दूसरे ही रूप में होती है । 
उसो का, उसी समय, उसी विच्छित्ति के द्वारा वाच्यत्व और गम्यत्व सम्भत्र नहीं होता है । 
अतः भ्रभिधान कार्यमुख से होता है। ( कारण के प्रकरण में कार्य का वर्णन होता है और 
८७३ कक होता है । ) प्रस्तुत तो वहाँ पर कार्य मी होता ही है अतः वह भी वर्णनीय 
होता है ।! 
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पर्यायोक्त का उदाहरण यह है:-- 

'शत्रओं के विनाश को जिनकी इृढ़ श्च्छा थी, जो उचित मार्ग का अतिक्रमणकर चलने- 
वाले थे उन नुनि परशुराम को मेरे इस धनुष ने धर्म का उपदेश दे दिया |? ( एक तो मुनि 
का गत्र-भाव रखना दी अनुचित, फिर विनाश की श्चछा और उस पर इढ़ता के साथ जमना 
तो और भी अनुचित है । ऐसे अधामिंक को भी जिसने धर्म पर चलने के लिये वाध्य कर 
दिया उसके मद्दत्तत के विषय में जो कहा जावे वही थोड़ा है । ) 


यद्यपि यहाँ पर यद्द अभिव्यक्त होता है कि भीष्म का प्रभाव परशुराम के प्रभाव का अति- 
क्रमणं करनेवाला है तथापि काव्याथे ( वीररस ) की शोभा “धर्म सिखा दिया” श्स वाच्याथ 
से ही बढ़ती है, व्यंग्याथं केवल उसका सहायक हो जाता है। श्सीलिये ( भमामह का कहा 
हुआ ) लक्षण, लक्ष्य, अलझ्कारता और सामान्य लक्षण समी कुछ समीचीन सिद्ध होता है । 
पर्याय का अथे है प्रकारान्तर और वह प्रकार अवगमन या व्यग्जनाव्यापार ही हो सकता है । 
उस व्यंग्याथ के द्वारा अवग॒त होकर जो बात कद्दी जातो है उस कही हुई बात को हो उक्त 
कहते दें और वही वक्त पर्यायोक्त कहलाता है । यद्द है लक्षण का वाक्य । आशय यह है 
कि जब लक्षण में द्वी कद्द दिया गया कि “अभिधीयते” जो प्रकारान्तर से क॒द्दा जावे उसे 
पर्यायोक्त कहते दैं, तब व्यंग्याथ की प्रधानता में पर्यायोक्त द्वो द्वी नहीं सकता । ) “पर्यायोक्त' 
यह लक्ष्य वाक्य है, ( श्समें भी उक्त शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका आशय है 
चमत्कारपूर्ण वाच्याथ को दी पर्यायोक्त कद्दते दें । ) पर्यायोक्त एक अलझ्कार है और अलक्लार 
का सामान्य लक्षण है जो दूसरे को शोमित करे। यदि व्यंग्य की अधानता मानी जावेगी 
तो वह अलक्लायं दो जावेगा और उसकी अलक्कारता तथा सामान्य लक्षण ठीक नहीं घट 
सकेगा । अतएव यही माना जाना चाहिये कि पयांयोक्त में व्यंग्याथं से उपस्कृत होकर वाच्याथ 
ही शीमाधायक होता है और उसमें ध्वनि का अन्तर्माव नहीं द्ो सकता । 

( अलंकार सवेन्ग में पर्यायोक्त का यदह्द उदाहरण दिया गया है--- 

स्पृष्टास्ता: ननन्‍्दने शच्या: केशसम्भोगलालिता: । 
सावजश्च॑ पारिजातस्य मन्जयों यस्य सैनिकेः ॥ 

यहाँ पर हयग्रीव के स्वगंविजय का वर्णन करना है। किन्तु उसे उस रूप में न कहकर 

उसके कार्य का कथन कर दिया गया है । मम्मट का उदाहरण श्स प्रकार है:--- 
य॑ प्रेक्षष चिररूढापि निवापप्रीतिरज्मिता। ७ 
भेदेनरावणमुखे मानेन हृदये हरे: ॥ 
यहाँ पर 'ऐरावत और शक्र मद-मान से रहित हो गये” यह व्यंग्य भी स्वदब्द से कहा 


ज। रहा है | यहाँ पर जो कहा गया है वही व्यंग्य है। किन्तु अन्तर यह है कि जिस 
अकार व्यंग्य है उस अ्रकार नहीं कहा जा रहा है। जेसे निर्विकल्षक और सविकल्पक का 


'  ध्रथम उद्योत: २०७ 


लोचनम 


यदि त्वमिधोयत इत्यस्य बलाद्द्याख्यानममिधीयते प्रतीयते : प्रधानतयेति, 

उदाहरणं च सम धम्मित! इत्यादि, तदालक्लारत्वमेव दूरे सम्पन्नमात्मतायां 
पयवसानात्‌ । ठदा चालझ्जारम ध्ये गणना न कार्या। भेदान्तराणि चास्य वक्त- 
व्यानि । तदाह--यदि प्राधान्येनेति । ध्वनाविति। आंत्मन्यन्तर्मावादात्मैवासौ 
नाज्नज्लारः स्यादित्यथः । 

ओर यदि “अभिधीयते” इसके बल पर यह व्याख्यान हो “अमिधीयते” श्रर्थात्‌ प्रधानतया 
प्रतीतिगोचर होता है तथा उदाहरण “मम धम्मिअ” श्त्यादि ( दिया जावे ) तो अलक्कारत्व हो 
दूर हो जायगा क्योंकि उसका पर्यवसान तो आत्मरूपता में हो गया । . तब अलक्कारों के मध्य में 
गणना नहीं करनी चाहिये और श्सक्रे दूसरे मेदों को भो कहा जाना चाहिये । यह कह रहे 
हैं-'यदि प्रधानतया” श्त्यादि। “ध्वनि में! श्त्यादि | अर्थाव आत्मा में अन्तर्माव होने के 
कारण यह भात्मा ही होगी अलझ्ढार नहीं 4 

| तारावती 

शान एक जंसा दी होता है। गोत्व शुक्लत्व, और गमन क्रिया का शान होता है, किन्तु 
सविकल्पक छान में बोद्ध-दर्शन के अनुसार भेद अथवा अतद्ययावृत्ति और व्याकरण-दर्शन के 
अनुसार संखग अथवा नाम-जात्यादिरूप विशेषण विद्यमान रहता है. जो निविकल्पक में नहीं 
होता । श्स प्रकार वहाँ शात्त के प्रकारों में भेद होता है । इसीप्रकार पर्यायोक्त में भी ्रकारगत 
भेद ही होता है वस्तुगत नहीं । ) 

यदि दुराग्रह करके “अमिधीयते” का यही अथे किया जावे कि 'प्रधानता से प्रतीत होता 
है! और प्रधानता से प्रतीत होनेवाले अय॑ को पर्यायोक्त कहा जावे तथा ध्वनि के उदाहंरण 
अम धार्मिक! श्त्यादि को श्सके उदाहरण के रूप में रक्‍्खा जावे तो वह अथ॑ स्वमात्रपर्यव्ित 
हो जावेगा, उसकी श्रलंकारता ही दूर जा पड़ेगो । ( क्योंकि जो अलंकृत की जानेवालो वस्तु 
है वह अलंकाय केसे हो सकती है ? ) तब ध्वनि के अनुकूल श्सके दूसरे भेदों का कथन 
भो करना पड़ेगा । श्सीलिये आलोककार ने कहा है कि यदि व्यंग्याथं प्रधान होगा तो ध्वनि 
में पर्यायोक्त का अन्तर्भाव करना पड़ेगा। ध्वनि में अ्रन्तर्भाव का आशय यह हैं कि ध्वनिरूप 
आत्मा में जब उसका अन्तभांव हो जावेगा तव वह आत्मा हो बन जावेगा अलंकार नहीं 
हो सकेगा ! 

'ध्वनि का पर्यायोक्त में अन्तर्भाव नहीं हो सकता” श्स कथन का आशय यह है कि जिस 
प्रकार के गोणव्यंग्याथ को आप अलंक्वाररूप में स्वीकार करते हैं उस प्रकार के व्यंग्याथे में 
ध्वनि का अन्तभांव नहों हो सकता। कारण यह है कि ध्वनि का क्षेत्र बहुत हो व्यापक है 
और गुण रीति श्त्यादि काव्य के जितने भो तत्त्व हैं उन सबका वह प्रतिष्ठामाजन भी है। 
अतएव ध्वनि को हम प्रधान कहेंगे ये गुण अलंकार में होंते नहीं । अलंकार व्यापक नहीं हो 





२०८ ध्वन्यात्नोके 


लछोचनम 
तत्रेति । यादशो5लक्कारव्वेन विवक्षितस्तादुशे ध्वनिर्नान्‍न्तमवति, न तादू- 
गस्मामिध्वनिरुक्तः । ध्वनिर्हिं महादिषयः स्वेन्न सावादुब्यापकः समस्तप्रतिष्ठा 
स्थानत्वाब्ाड़ी । न चालऊझ्वारो ब्यापकोअन्यारूक्वारवत्‌ । न चाद्डी, अलझ्ढाय- 
तन्त्रत्वातूं । अथ व्यापकाज्ञित्वे तस्योपगग्येते त्यज्यते चालझ्लारता, तहास्मन्नय 
एवायमवलूम्ब्यते केवल मात्सयंग्रह्मत्‌ पर्यायोक्तत्वाच्चेतिमावः । न चेयदपि 
प्राक्तनेदृंएमपि व्वस्मानिरेवोन्मीत्चितमिति दुशेयति-- 


तत्र इति । छिस प्रकार का अलक्काररूप में विवक्षित है उस प्रकार ( के तत्त्व ) में ध्वनि 
अन्तर्भृत नहीं द्ोती ( क्‍योंकि ) हम लोगों ने बेसी ध्वनि नहीं कहीं है । ध्वनि महाविषयवादी 
होतो है, सवंत्र सत्ता के कारण व्यापक द्वोती है तथा समस्त प्रतिष्ठा का स्थान होने के काप्प 
अज्जी होती है । कोई एक (विशेष) अलझूार व्यापक नहीं होता--अन्य अलकझूरों के समान। 
अंगी भी नहीं होता--अलक्कार्य के आधीन होने के कारण । यदि व्यापकता तथा अक्ञिता ही 
उसकी स्वोकार की जाती है और अलक्लकारता को छोड़ दिया जाता है वो मेरी ही नीति 
स्वीकार कर लो जाती है, केवल मात्सयंग्रद्ण से पर्यायोक्त को वाणी के द्वारा ( स्वीकार 
किया गया है । ) यह आशय है। केवल श्तना भी नहीं, पुराने लोगों ने नहीं देख पाया 
किन्तु हमने ही उन्‍्मीलित किया है, यद्द दिखला रष्दे ईैं-- 


तारावठी 


सकते, जेसे कटक कुण्डल इत्यादि नहीं द्वोते |) यहाँ पर अनुमान प्रमाण के बल पर भर्ल- 
कारों की व्यापकता का अभाव सिद्ध किया गया है। अलंकार पक्ष है, व्यापक न होना घी 
है, अलंकारत्व द्वेतु है और कटक कुण्डल श्त्यादि उदाहरण हैं। आशय यह है कि 
प्रकार आत्मा तो व्यापक होती है किन्तु आमृषण व्यापक नहीं हो सकते उसी प्रकार ध्वनि 
व्यापक हो सकती है अलंकार नहीं | ) इसीम्रकार पर्यायोक्त अलंकार अज्जी ( श्रधान ) भी 
नहीं हो सकता क्योंकि वह अलंकार के शआधीन होता है ( मर्थात्‌ उसकी अलंकारता दी 7्व 
सिद्ध होती है. जब वह किसी को अलंकृत करता है। जिसे अलंकृत करता है वही अन्नी होता 
है, अलंकार अन्न ही हो सकता है । यदि आप पर्यायोक्त में प्रतोयमान अथे की व्यापकता 
आर अलंकार्यता स्वीकार करने का आग्मह करते हैँ तब तो नामका हो झगड़ा रद्द जाता है। 
तब तो फिर आप ध्वनि को स्वीकार ही कर लेते हैं। केवल द्वेपवश आप ध्वनि नाम को 
स्वीकार नहीं करते, हमारे माने हुये तत्त्व का ही नाम पर्यायोक्त रख देते हैं। अब यह दिख- 
छाया जा रहा है कि प्राचीनों ने श्स प्मक को भी नहीं पाया केवल हमने दो इसका उन्मी- 
छन किया है। भामह के उदाहरण जैसे पर्यायोक्त में व्यंग्याथथ की प्रधानता होती ही नहीं । 
काह्षय यह है. कि भामह को पर्यायोक्त का जेसा स्वरूप अभीष्ट था उन्होंने वैसा ही उदाईरण 
के द्वारा दिखलाया । यहाँ पर भी ( अर्थात्‌ उस उदाहरण में भी.) व्यंग्य की प्रधानता नहीं है 





१७ प्रथम उद्योतः २०५ 


लोचनम्‌ 


न पुनरिति । मामहस्य यादृक्तदीयं रूपमभिमतं तादुगुदाहरणेन दशितम्‌ । 
तत्रापि नेव व्यज्ञयस्य प्राधान्यं चारुत्वाहेतुसत्वात्‌ । तेन तदनुसारितया तध्सदशं 
यदुदाहरणान्तरमपि कब्प्यते तत्न नव व्यड्भ-यस्य प्राधान्‍्यमिति सद्गतिः । 


यदि तु तदुक्तमुदाहरणमनाइत्य 'भम धम्मिअ! इत्याद्रुदाहियते तदस्मच्छि- 
धव्यतेव । केव्न तु नयमनवलूम्ब्यापश्रवणेनात्मसंस्कारः इहत्यनाय॑चेश्तिम । 
यदाहुरैतिहासिका:---“अवज्ञयाउप्यवच्छाद्य *्वन्नरकमस॒च्छति' इति। भाम- 
हेन हादाह्तमस्‌--- 
गृहेष्वध्वसु वा नाप्न॑ भुञ्षमद्दे यद्धीतिनः। 
विप्रा न श्ुक्षते, हृति। 


एतद्धि भमगवद्दासुदेववर्चनं पर्यायेण रसदानं निषेधति | यत्स एवाह--- 
'तच्च रसदाननिवृत्तये”! हृति। न चास्य रपदाननिषेधस्य व्यकृधस्य किश्चि- 
छचारुत्वमस्ति येन प्राधान्यं शइह्ुयेत । अपितु तद्बबज्ञयोपोहनलितं विप्रभोजनेन 
बिना यत्न भोजन तदेवोक्तप्रकारेण पर्यायोक्त सत्‌ प्राकरणिक मोजनाथमलु्लुरुते । 


न पुनः इत्यादि । भामह को जेप्ता उप्तका रूप अभिमत है. वेसा उदाहरण के द्वारा 
दिखला दिया गया । उसमें भी व्यंग्य की प्रधानता नहीं द्दोतो क्योंकि वह चारुत्व में हेतु 
नहीं होता । उससे श्सके श्रनुसरण करने से उसके समान जो दूसरे उदाहरण की भी कल्पना 
की जावे उप्में भी व्यंग्य की प्रधानता ही ( सिद्ध होती है ) इस प्रकार असन्ञति नहीं है। 


यदि उनके बतलाये हुए उदाहरण का अनादर करके 'भम धम्मिअ! श्त्यादि 
का उदाहरण दिया जाता है तो हमारी शिष्यता ही हो गई । केवल ( शिष्य की ) नीति का 
अवल्म्बन कर अपश्रवण से आत्मसंस्कार कर लिया यह अनाय॑चेश ही है। जेंसा कि ऐतिहा- 
सिकों ने कद्दा है--( विद्या तथा गुरु के विषय में ) 'अवश्ञा के द्वारा भी अपने को छिपा- 
कर सुनते हुए नरक को प्राप्त द्वोता है ।!” भामह ने यह उदाहरण दिया है-- 

रो में या मार्गों में ( वह ) अन्न हम छोग नहीं खाते जो अपीती आाह्यण नहीं खा लेते |! 

निस्सन्देदह यह भगवान्‌ वासुदेव का वचन पर्यायोक्त से विषदान का निषेध करता हे । 
जता कि उन्होंने ही कहा है--“और वह विषदान की निवृत्ति के लिये था? इस व्यंग्य रस- 
दान निषेध की कोई चारुता नहीं है जिससे प्राधान्य को शंका की जावे । अपितु उस व्यंग्य से 
युक्त ( उससे बढ़ाया हुआ ) जो विप्रभोजन के बिना भोजन न करना है वही उक्त प्रकार से 
पर्यायोक्त द्वोकर प्राकरणिक भोजनाय॑ को अलंकृत करता है। इनका यह कथन अभीष्ट नहीं है 


२१० ध्वन्यालोके 





लो चनम्‌ 
नह्यस्य निर्विषं भोजन मवत्विति विवक्षितमिति पर्यायोक्तमलूडझ्लार एवेति 
चिरन्‍्तनानामभिमत इति तात्पयंम्‌ । 
कि 'निविष भोजन हो”, इस प्रकार पर्यायोक्त अलंकार ही है, यह चिरन्तनों के लिये अमिमत 
है, यह तात्पय है । 
'तारावती 

क्योंकि वहाँ पर व्यंग्याथे चारुता में हेतु नहीं है । अतश्व उनके श्रनुकरण पर यदि दूसरे 
उदाहरणों को भी कल्पना की जावेगी तो उसमें भी व्यंग्यार्थ की प्रधानता नहीं रखनी पड़ेगी। 
भर्थात्‌ अलंकार के क्षेत्र में जब भामह को महत्ता दी जाती है और भामद्द के बतलाये हुये 
मार्ग पर अलंकारों का विवेचन किया जाता है तो उन्हीं के बतलाये हुये मार्ग पर दूसरे 
उदाहरथों की भी कल्पना करनो पड़ेगो । भामह ने अपने उदाहरण में व्यंग्याथे को प्रधानता 
रक्खी नहीं, अतएव दूसरे भी ऐसे ही उदाहरण देने पड़ेंगे जिनमें व्यंग्याथ प्रधान न हो । यद्दी 
गन्थ को सक्ृति है । ; 

यदि भामह के दिये हुये उदाहरण का अनादर करके 'भम धम्मिअ” यह ध्वनि का प्रसिद्ध 
उदाहरण पर्यायोक्त के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो यह तो हमारा शिष्य वन 
जाना ही होगा । केवल अन्तर यह. रह जावेगा कि शिष्यों की नोति का सद्दारा न लेकर 
अशुद्ध रूप में इधर-उधर से सुनो हुई बात के आधार पर भ्पना संस्कार कर लेना कहा 
जावेगा जो कि सवथा अनार्य चेश होगो । ( आशय यह है कि 'भम धम्मिअ! यह व्यंग्या्थ 
का उदाहरण तो हम ध्वनिवादियों की ओर से दिया गया है। यदि तुम उसे स्वीकार कर 
लेते हो तो तुम हमारे शिष्य बन गये । अन्तर केवल यह रह गया कि तुम नियमपूव॑कर शिष्यों 
का कर्तव्य पालन करते हुये गुरुमुख से विद्या पढ़ते उसके स्थान पर श्धर उधर से सुन-सुनाकर 
तुमने आत्मप्तस्कार कर लिया और पण्डित बन गये। यह भी तो तुम्हारी अनाये चेष्टा ही 
रही । ) ऐतिहासिक लोग कहते दें कि--“गरुरु तथा विद्या का श्रपमान करते हुए अपने को 
छिपाकर विद्या का श्रवण करते हुए भी नरक को जाता है |? ( ये शब्द मनोरअन के उद्देश्य 
से उपहासपरक हैं । ) भामह ने पर्यायोक्त का यह उदाहरण दिया है--'रज्ञाहरण? में कृष्ण 
शिश्ुपाल के यहाँ गये हैं । शिशुपाल ने भोजन तैय्यार कराया है। भगवान्‌ कृष्ण को शत्रु के 
यहाँ भोजन करने में विष की शंका हो जाती है । अतः वे कहते हैं--जो भ्ज्न अधीती ब्राह्मण 
नहीं खा लेते उसे हम लोग घर में भी नहीं खाते और मा में भी ( यात्रा में भी ) नहीं 
खाते |? यह भगव्रान्‌ वासुदेव का वचन व्यञ्ञनावृत्ति से विषदान का निषेध करता है जैसा कि 
खयं भामह ने व्यंग्याथ की व्याख्या करते हुये लिखा है कि “ये शब्द विषदान की निवृत्ति के 
उद्देश्य से कष्टे गये हैं ।” यहाँ पर व्यंग्यार्थ है विषघदान का निषेध । उसमें किसी प्रकार की 
चारुता नहीं है जिससे उसकी प्रधानता का सन्देह किया जावे । किन्तु (विप्रभोजन के बिना 
जो भोजन न करना'-रूप वाच्याथे है वही उक्त व्यंग्या् से विशेषता को प्राप्त दवोकर उक्त 
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ध्वन्याल।कः 
अपह्तिदी क्यो: पुनर्वाच्यस्य पध्राधान्यं व्यज्ञयस्य चानुयायित्व॑ 
प्रसिद्धमेव । 
( अनु० ) अपह ति और दीपक के विषय में यह तो प्रसिद्ध ही है कि श्नमें वाच्य की 
ही प्रधानता होती है ओर व्यज्अय उसका अनुयायी होता है । 


छोचनम्‌ 
अपह्ृन तिदीपकयोरिति । एतत्पूवमेव निर्णीतम्‌ । अत एवाह प्र।सद्धमिति। 
प्रतीत प्रसाधितं प्रामाणिक  चेत्यथ: । पूर्व चेतदुपमाव्यपदेशभाजनमेव तद्यथा 
न भवतीत्यमुया छायया दृष्टान्ततथोक्तमप्युद्देशक्रमप्रणाय भ्रन्थशय्यां योजयितु 
पुनरप्युक्त “व्यंग्यप्राधान्यामावान्न ध्वनिरिति। 
छायान्तरेण वस्तु पुनरेकमेवोपमाया एथ व्यंग्यत्वेन ध्वनित्वाशड्डनात्‌ । 

यत्तु विवरणक्ृत्‌-दीपकस्य सर्वन्नोपमान्वयो नास्तीति बहुनोदाहरणप्रपब्चेन 
विचारितवांस्तदनुपयोगि निस्सारं सुम्रतिक्षेपं च। 

अपह तिदीपकयोरिति । यह पहले ही निर्णय कर दिया | श्सोलिये कह रहे दैं -प्रसिद्ध- 
मिति | अर्थात्‌ प्रतीत, प्रसाधित तथा प्रामाणिक । पहले यह उपमा श्त्यादि नामवाला ही जिस 
प्रकार नहीं होता श्स छाया के द्वारा ( अर्थात्‌ श्स प्रकार ) दृष्टान्त के रूप में कहा हुआ भी 
उद्देश क्रम कीं पूर्ति के लिये ग्रन्थशय्या की योजना करने के निमित्त पुनः कह दिया गया-- 
“यंग्य की प्रधानता के अभाव के कारण ध्वनि नहों होतो ।” वस्तु एक दी है ( किन्तु ) दूसरी 
छाया के द्वारा कही गई है क्योंकि उपमा को ही व्यंग्य के रूप में शंका की जा सकती है। 
जो कि विवरणकार ने--दोपक का सर्वत्र उपमान्व॒य नहीं होता श्स पर बहुत से. उदाहरणों के 
प्रपन्न॒ के द्वारा विचार किया है वह अनुपयोगी है, निस्सार है तथा उसका प्रतिषेध भी 
सरलतापूर्वक हो सकता है । 

तारावती 

प्रकार से पर्यायोक्त का रूप धारण करके प्राकरणिक भोजनाथ को अलंकृत कर देता है। 
( आशय यह है कि 'मैं भोजन नहीं कँगा क्‍योंकि श्समें विष है? श्स व्यंग्याथ में कोई सौन्दर्य 
नहीं । सौन्दर्य को प्रतीति तब होती है जब हम श्स बात पर ध्यान देते हैं कि कृष्ण को भोजन 
में विष की आशंका है और कद यह रहे दें कि 'मैं मार्ग में भी ऐसा-भोजन नहीं करता 
निसको पहले अधीती ब्राह्मण खा नहीं लेते ।” इस प्रकार व्यंग्याथ पर ध्यान रखते हुये जब 
हम कृष्ण को वचनभज्ञिमा पर विचार करते हैं तब हमें उस कथन में ही चारुता की अनुभूति 
होती है। ) कृष्ण का विवक्षित अथ्थ यह नहीं है कि भोजन निर्विष होना चाहिये । ( उनका 
विवक्षित तो यही है कि मैं भोजन नहीं करूँगा ) अतण्व पर्यापोक्त को अलंकार मानना हो 
प्राचीन आचार्यों को अमीष्ट था; यही प्रस्तुत ग्रन्थ का तात्पर्य है। ( इस प्रकार लक्षण, 
लक्ष्य, अलंकारता, सामान्य लक्षण और उदाहरण श्न सभी दृष्टियों से सिद्ध कर दिया कि 
पर्यायोक्त में ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता | ) 
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लोचनमस्‌ 


मदोी जनयति प्रीति सानऊहु मानसश्जनम्‌ । 
स प्रियासक्ञमोत्कण्ठां सासह्यां मनसः झुचम्‌ ॥ इति ॥ 
अन्राप्युत्तरोत्तरजन्यस्वेउप्युपमानोपमेयमावस्य सुकल्पत्वात्‌ । नहि क्रमि 
काणां नोपमानोपमेय मावः । तथाहि--- 
राम इव दशरथो5भूद्‌ दशरथ इव रघुरजो5पि रघुसइशः । 
अज  इव  दिलोपवंशश्चित्रं रामस्य कीतिरियम्‌ ॥ 
इति न भवति । तस्मास्क्रमिकत्वं सम॑ं वा प्राकरणिकत्वम्रुपमां निरुणद्धीति 
को<5यं त्रासः इत्यल्ल॑ गदमीदोहानुवतनेन । 
मद प्रीति को उत्पन्न करता है, वह मानभञज्ञन अनकज्ञ को उत्पन्न करती है, वह प्रिया- 
सक्षम की उत्कण्ठा को उत्पन्न करता है, वद्द असद्य मन के शोक को उत्पन्न करती है ।” 
यहाँ पर उत्तरोत्तर जन्यत्व होने पर उपमानोपमेयमाव की कल्पना सरकछतापूवंक की जा 
सकती है । क्रमिकों का उपमानोपमेयमाव नहीं होता, यह नहीं कहना चाहिये । वह 
श्स प्रकार :-- 
राम के समान दद्रथ हुये, दशरथ के समान रघु और अज भी रघु के समान ( हुये ) 
झज के समान दिलोप वंश हुआ । राम की यद् कीत्ति विचित्र है ।? 
यह नहीं होता यद्द बात नदीं। अतणएव क्रमिकत्व या समानता या प्राकरणिकत्व उपमा 
को रोक देता है यह क्या भय, बस अधिक गदंभी-दोहन का अनुवतंन व्यथे है। 


तारावती 


अब दीपक और अपदृति को छीजिये । श्नके विषय में पहले ही निर्णय किया जा चुका 
है। (श्न दोनों अलक्कारों में उपमा ब्यज्ञप होती है ।) और दीपक तथा भ्रपह्वति ये 
दोनों वाच्य होते दैं। यह बात प्रसिद्ध हीं है कि श्न में बाच्य दोपक तथा अपहृ ति प्रधान 
होते हैं और व्यज्ञय उपमा उनकी अनुवतिका मात्र होती है। ) यहाँ पर प्रसिद्ध शब्द के 
तीन अथे हैं - श्नमें उपमा की अग्रधानता स्पष्ट प्रतीत होती है; सिद्ध भी की जा चुकी है 
और प्रमाणप्रतिपन्न मी है । अपह ति और दोपक के विघय में पहले भी कद चके हैं और 
अब पुनः श्न पर विचार प्रारम्म किया है | अतएव पूछा जा सकता है कि पुनः विचार करने 
की क्या आवश्यकता ? इ€का उत्तर यह है कि पहले समासोक्ति और भाक्षेप के प्रकरण में 
यह दिखलाने की आवश्यकता थी कि व्यज्ञथाथ भी गौण हो सकता है। इस विषय में दीपक 
और अपहृ ति का ऐसा दृष्टान्व है कि जिसको अलझार सम्प्रदायवाले भी अस्वीकार नहीं 
कर सकते । इन अलझ्डकारों में उपमा व्यज्ञय होती है - किन्तु उपमा कहकर उन्हें कोई नहीं 
पुकारता क्योंकि वहाँ पर उपमा में सौन्दर्य का पर्यवसान नहीं होता। श्स बात को सिद्ध 
करने. के लिये वहाँ पर दृष्टान्त के रूप में श्न दोनों भलकझूरों का उल्लेख हुआ था । यहाँ 
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तारावती 


इन पर विचार श्सलिये किया गया कि जिन अलक्लारों में ध्वनि का अन्तर्भाव दिखलाने को 
प्रतिशा को गई थो उनमें दोपक् भीर अपह ति ये दो अलक्कार भी थे। इन अलक्कारों का 
उल्लेख पर्यायोक्त के बाद किया गया था। अतः उद्देशक्रभ को पूरा करने के लिये तथा गन्य 
की सु्जति बिठाने के लिये पुनः कह दिया कि व्यंग्य की प्रधानता न होने से श्न अठक्लारों 
में ध्वनि का श्रन्तर्भाव नहीं हो सकता। बात त्रही है जो पहले कही यई थो। यहाँ पर 
प्रकारान्तर से वही वात दुहरा दी गईं है। क्योंकि व्यज्ञया् के रूप में उपना- की हो 
प्रधानता की शक्का की जा सकती थी । ( उस्ती का निराकरण वहाँ किया था और उद्ी का. 
निराकरण यहाँ किया गया है। ) जो कि विवरणकार ने लिखा है कि दोपक का उपमा 
के साथ सर्वत्र अन्वय नहीं होता और बहुत से उदाहरणों के प्रपनश्न के द्वारा उस पर विचार 
किया है वह अनुपयोगो भी है, निस्सार भो है और उसका खण्डन मी आप्तानी से किया 
जा सकता है। जसे भामह का उदाहरण लोजिये-- 


मद प्रीति को उत्पन्न करता है, प्रोति मान को नष्ट करनेवाले कामदेव को उत्पन्न करती 
है कामदेव प्रियतमा के सहवास की उत्कण्ठा को उत्पन्न करता है और वह उत्कण्ठा मन की 
असद्य वेदना को उत्पन्न करती है । 


यहाँ पर भो यद्यपि एक के बाद दूसरे की उत्पत्ति होती है तथापि श्नका भी उपमानों 
पमेयभाव सरलता से कल्पित किया जा सकता है। 'जंसे मद प्रीति को उत्पन्न करता है 
उसी प्रकार प्रीति काम को उत्पन्न करती है; जैसे प्रीति काम को उत्पन्न करतो है उसीप्रकार 
काम भ्रियासमागम की उत्कण्ठा को उत्पन्न करता है, जिस प्रकार काम प्रियासम्नम की 
उत्कण्ठा को उत्पन्न करता है, उसीप्रकार वह उत्कण्ठा अस्तक्न भनस्ताप को उत्पन्न करती है ।” 
यह उपमा सरलता से कल्पित की जा सकती है। यह बात नहीं है कि क्रमशः आनेवाले 
शब्दों का उपमानोपमेयभाव बनत। नहीं । उदाहरण लीजिये-- 


राम के समान दद्वरथ हुये, दशरथ के समान रघु हुये, रघु के समान दिलीप हुये । 
यह राम की कीति विचित्र ही है । 

यहाँ पर क्रमश: आनेवाले छाब्दों का उपमानोपमेय भाव नहीं वनता यद्द बात नहीं है । 
अतएव क्रमिकता का होना अथवा प्रकरण की समानता उपमा का निरोध कर देते दें यह 
कौन सी ढराने की बात आप कह रहे हैं। जाने दो और अधिक गदद्दी दुद्दने को चेष्टा व्यथे 
है। ( यह एक मजाक है। ) 


अब सदझ्ूरालंकार को ले लोजिये--प्राचीन आचारयाँ ( मामह दण्डी श्त्यादि ) ने दो 
अलझ्डारों के एक में मिलने को संसृष्टि अलक्वार कद्दा था। उन्होंने सुर नाम का कोई अल- 
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सझ्रालझारे5पि यदाक्षड़ारो$लझ्टारान्तरच्छायामनुगृह्लाति, तदा व्यडस्ग्यस्य 
प्राधान्येनाविवक्षितत्वान्न ध्वनिविषयत्वम्‌ । अलझ्वारद्यसम्भावनायां तु वाच्य- 
ब्यडग्ययोः सम॑ प्राधान्यम्‌ । अथ वाच्योपसजनीमावेन व्यड्म्यस्य तन्रावस्थानं 
तदा सो5पि ध्वनिविषयो5स्तु, न तु स एवं ध्वनिरितिवक्तं शक्यम्‌। पर्यायोक्तः 
निर्दिष्टन्यायात्‌ । अपि च सहझ्टराज्कारेडपि च क्षचित्‌ सहूृरोक्तिरेव ध्वनिसम्मा- 
वनां निराकरोति । 

( अनु० ) सद्छुर अलझ्कार में भो. जब एक अलक्कार दूसरे अलक्कार को छाया को ग्रहण 
करता है वहाँ व्यंग्याथे के ग्राधान्य' की विवक्षा द्दी नहीं होती । अतणएव वह स्थान ध्वनि का 
रक्ष्य हो हो नहीं सकता । जद्दाँ पर दो अलझ्ारों की सम्भावना हो वहाँ पर भी वाच्याय 
ओर व्यंग्याथ की प्रधानता समान होती है । ( अतः वहाँ भी ध्वनि नहीं हो सकती ) यदि 
साइय में वाच्य के गौण हो जाने से व्यंग्याथ प्रधानरूप में श्रवस्थित होता है तो वह भी 
ध्वनि का विषय (लक्ष्य ) हो सकता है; वही ध्वनि नहीं होती । जंसा कि पर्यायोक्त में सिद्ध - 
किया जा चुका है । दूसरी वात यह है कि कहीं भी किसी अलंकार में सद्बुर यह नामकरण 
ही ध्वनि की सम्मावना का निराकरण कर देता है । 

लोचनम्‌ 
सड्टरालझ्लारेडपीति । 


विरुद्धालक्रियोलेखे सम॑ तद्वृत्त्यसंभवे । 
एकस्य च॒ ग्रहे न्‍्यायदोषाभावे व सझरः ॥ 
इति लक्षणादेकः प्रकारः | यथा ममैव--- 
संकरालंकार में भी यह :-- 
ववेरुद्ध अलंकारों के उल्लेग्ठ में, एक लाथ उनकी वृत्ति के श्रसम्मव द्वोने पर तथा एक के 
ग्रहण में न्याय तथा दोष के अभाव में संकर ( झलंकार ) होता है । 
इस लक्षण से एक प्रकार हुआ । जैसे मेरा ही-- 
तारावती 
कार नहीं माना था । किन्तु परवर्ती आचार्यों ने परस्पर मिलने वाले अलझ्कारों के दो मेद कर 
दिये ( १) जहाँ मिलनेवाले अलझ्कार स्वमात्रपर्यवसित होते हैं और उन्हें एक दूसरे की 
अपेक्षा नहीं होती, इस प्रकार के सम्मिलन को संसृष्टि कहते हैं । संसृष्टि में प्रथक्‌ रूप में 
ध्वनि के अन्तर्भाव की शइ्ठा ही नहीं हो सकती क्योंकि उप्तमें समी अलझ्कार स्वतन्त्र होते है 
और स्वतन्त्र अलद्डारों में ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता यह सिद्ध ही किया जा चुका 
है। ( जहाँ पर दो या दो से अधिक अलझ्भार एक दूसरे के प्रति सापेक्षमाव से स्थित होते 
हं वहाँ पर सइर श्रलद्बार होता है। श्न आचायों ने सछझूर अलक्कार के चार मेद किये 
हैं--सन्देह सदर, शब्दालकुर तथा अर्थालझार का एक विषयानुप्रवेश सक्कूर, अर्थालक्कारों 


प्रथम उद्योतः २१७ 


«नि कप तक 





क्‍ लोचनम्‌ 
शशिवदना सितसरसिजनयना सितकुन्ददशनपढर्मक्तिरियम्‌ । 
गगनजलस्थलूसम्मवहृद्याकारा. छृता विधिना ॥ 


अत्र शशी वदनमस्याः तहृद्वा वदनमस्या इति रूपकोपमोलछेखाद्युगपद्‌ढ॒या“ 
सम्भवादेकतरपक्षत्यागग्रहणे प्रमाणामावात्‌ सहझ्ूर इति व्यडम्ग्यवाच्यताया 
एवानिइचयात्का ध्वनिसम्मावना । योअपि द्वितीयः प्रकारः शब्दार्थालझ्ाराणा- 
नेकन्न माव इति तत्रापि प्रतीयमानस्य का शझा । यथा 'स्मर स्मरमिव प्रिय 
रमयसे यमालिड्गनात्‌ ।! इति। व यमकमुपमा च। तृतीय: प्रकार:-- 
यत्रेकत्र वाक्‍्यांशे3नेको3र्थालझ्लारस्तन्रापि हयोः साम्यात्कस्थ व्यड्ग्यता । यथा--- 
तुल्योदयावसानत्वाद्‌_गते5स्त॑ प्रतिमास्वति । 
चासाय वासरः क्लान्‍्तो विशतीव तमोयुहाम्‌ ॥ इति ॥ 


अन्न हि स्वामिविपत्तिर :, चितद्रतग्रहणह्ेवा किकुलपुत्र॒करूपणमेकदेशविदवर्ति- 
रूपक॑ दशयति । उप्प्रक्षा चेवशब्देनोक्ता । तदिदं प्रकारद्वयमुक्तम्‌ । 
दाव्दा्थवस्यलझ्ाराः वाक्य एकत्र चर्तिनः। 
डे वाक्यांश प्रवेशाद्वाभि क 
सझरइचेकवाक्यांशप्रवेशाद्राभिधीयते ॥ इति च ॥ 
चतुथस्तु प्रकारः यत्रानुग्राह्मानुग्राहकभावो 5ल्झ्काराणामू । यथा-- 
“चन्द्रबदना, नोलकमललोचना, ध्वेतकुन्ददशनपंक्ति यह ( नायिका ) विधाता के द्वारा 
आकाश, जल और भूमि के सार से सम्भव हृथ आकार कीं बनाई गई है।' 
यहाँ पर “चन्द्रमा है वदन जिसका अथवा “चन्द्रमा के समान बदन है जिसका इस रूपक 
और उपमा के उल्लेख से एक साथ दो के असम्भव से, एकतर पक्ष के त्याग तथा अद्दण में 
प्रमाण न होने से संकर (है| इस प्रकार व्यंग्य और वाच्य का ही निश्चय न होने से ध्वनि की 
सम्भावना ही क्या ? जो दूसरा भी प्रकार है-शब्द और अथ अलंकारों का एकत्र होना उसमें 
भी प्रतीयमान की क्या शांका ? जैसे 'स्मर के समान प्रियतम का स्मरण करो जिसको आलि- 
जन के द्वारा रमण कराती हो ।” यहीं पर यमक और उपभा है। तृतीय भी प्रकार-- जहाँ 
एकत्र वाक्यांश में अनेक अर्थालंकार हों वहाँ भी दोनों के साम्य से किसकी व्यंग्यता जैसे-- 
'तुल्य उदय और अवसान होने से स॒र्य के अस्त की ओर चले जाने पर क्छान्त दिन 
नित्रास के लिये अन्धकार रूपी गुफा में मानों प्रविष्ट हो रहा ही ।' 
यहाँ पर स्वामी की विपत्ति के योग्य ब्रत ग्रहण के लिये उद्युक्त कुलबुव॒क का आरोप एक- 
देशविवर्ति रूपक को प्रकट करता है और उत्प्रेक्षा श्व शब्द से कद्दी गई है। वह श्स #कार 
दो प्रकार बतछाये गये हैं । 
' 'शब्द' और अथबतों अलंकार एक वाक्य में रहनेवाले अथवा एक वाक्यांश में अनुप्रवेश 
से संकर कहा जाता है!” और यह चौथा तो प्रकार ( वहां पर होता है ) जहाँ पर अल॑- 
कारों का अनुग्राद्यानुग्राहकभाव हो । जेसे-- 
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का एकविषयानुप्रवेश संकर और अन्नाज्ञिभाव सक्लूर । परवर्तीं आचार्यों ने दूसरे और तोसरे 
मेद ( शब्दार्थालंकारों का एकविषयानुप्रवेश तथा अर्थाल्छारों का एकविषयानुप्रवेश ) एक 
हो में मिला दिये और साधर्न्य के आधार पर दोनों का एक विषयानुप्रवेश यह नाम रख 
दिया। श्स प्रकार ये आचार्य सड्टर के केवल तीन भेद ही मानते हैं । दोधितिकार का यह 
अ्रम है कि नवीन आचार्यों ने दब्दार्थालझ्लारों के एकविषयानुप्रवेश को संस्ष्टि मान लिया 
जिससे नवीनों के मत में तीन मेद रह गये । सभो नवीन आचार्य छब्दार्थालक्कार के एक- 
विषयानुप्रवेश को सद्गुर ही मानते हैं । संस्ृष्टि और सदूर में भेद यह होता है कि जहाँ 
विभिन्न शब्दों से अलझ्भार प्रकट होते हैँ वहाँ उनकी संसृष्टि होती है और जहाँ एक द्वो शब्द 
से विभिन्न अलझ्वार प्रकट होते हैं वहाँ सद्ुर होता है । 

संक्र ओर घंसृष्टि को मान्यता के आधार और उनके विषय विभाजन पर रुय्यक्न ने 
अच्छा प्रकाश डाला हैं। उनका कहना है कि--“क्त अलंकारों का यथासम्मव कहीं कपन 
हो तो क्या वे सब पृथक्‌-प्थक्‌ अलंकार माने जावेंगे या कोई श्रन्य अलंकार होगा? श्स 
विषय में कहा जा सकता है कि जेसे वाह्यालंकारों में सुवर्ण, मणिमय दृत्यादि पृथक्‌-पथक्‌ 
अलंकार शरीर को प्रथक्‌-प्रथक्‌ रूप में आमूषित करते हैं, साथ द्वी उनकी संयोजना भी 
नवोन सौन्दर्य को जन्म देती है। श्सीप्रकार अनेक अलंकारों की योजना में भी ध्रयक्‌ 
पर्यवसान नहीं होता अपितु उसे दूसरा श्लंकार रहना ही ठोक होगा। अनेक अलंकारों के 
योग में भी संयोगन्याय से स्फुटावगम और समवायन्याय से अस्फुटावगम ये दो श्रकार होते 
दें । प्रथम को संसृष्टि और द्वितोथ को संकर कह्दते हैं । अतए्व तिलतण्डुलन्याय और क्षीर- 
नीर न्याय उनकी यथार्थता को बतछाते हैं । ) 


विश्वनाथ ने तो एक शब्द से प्रकट होनेवाले दो शब्दालंकारों को भी संकर ही माना 
है। यहाँ पर छोचनकार ने चार मेद मानकर संकर का निरूपण किया है। रंकर का प्रथम 


प्रकार यद्द है-- 

जहाँ एक ही स्थान पर दो विरुद्ध भरलंकारों का उल्लेख किया जा सकता हों, एक 
साथ दोनों का द्वो सकना सम्भव न हो; न तो एक के अदहण करने में कोई न्याय द्वो और 
न दूसरे के त्याग के लिये कोई बाधक दो वहाँ पर संदेह सकर होता है।” जेसे मेरा 
( छोचनकारका ) पथ्च-- 

ब्रक्षाजी ने शशिवदना, नोलकमलनयना, श्वेतकुन्ददशनपंक्ति इस नायिका को आकाश, 
जल ओर स्थल से उत्न्न मत्तोहर आकारवालो बनाया है ।” आशय यह है कि श्स नायिका 
का मुखचन्द्र आकाश का तत्त्व है नीठकभमलनयन जल का तत्त्व है और श्वेतकुन्ददशन भूमि 
का तत्तत है, श्स प्रकारे यद्द नायिका मनोदरता में प्रथ्वी जल और आकाद तीनों का सार 
गग है। यहाँ पर शशिवदना इत्यादि शाब्दों में बहुनीहि समास है । इसका विद्यह दो 
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प्रकार से किया जा सकता है। (१ ) चन्द्रमा है वदन जिसका और (२ ) चन्द्रमा के 
समान है वदन जिसका | प्रथम विग्रह में रूपक द्ोगा और द्वितीय में. उपमा । दोनों एक 
साथ द्वो नहीं सकते । . एक को स्व्रोकार करने और दूपरे को छोड़ने में न कोई साधक प्रमाण 
है और न बाधक | अतएव यहाँ पर सन्देह पसंकर अलंकार है। श्समें ध्वनि का अन्तर्भाव 
नहीं हो सकता क्योंकि एक तो इसमें वाच्य और व्यज्ञय का ह्वी निश्चय नहीं, दूसरे यह 
निश्चय नहीं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार माना जात्रे। अतएव यहाँ पर ध्वनि का प्रश्न 
हो नहीं उठता । (२ ) दूसरे प्रकार का पंकर अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ एक ही 
स्थान पर एक शब्दालंकार हो और एक अर्थालंकार | जेसे 'स्मर स्मरमिव प्रियमू--कामदेव 
के समान अपने प्रिय का स्मरण करो जिसको आलिब्नन के द्वारा तुम रमण कराया करती 
हो ।” यहाँ पर 'स्मर समर! में यमक है और "कामदेव के समान कहने में उपमा है। ये दोनों 
अलंकार 'स्मर' शब्द से हो अवगत होते दें अदः यह एकत्रिषयानु पवेश संकर है। ( इसमें 
व्यज्ञधा्य की सम्भावना ही नहीं फिर ध्वनि का प्रश्न ही कैप्ता? ) (३ ) जहाँ एक ही 
वाक्यांश में कई अर्थालंकार हों वहाँ तीसरे प्रकार का संकर होता है । जेसे-- 

“उदय और अवसान में 'पकऋरूपता के कारण जब भगवान्‌ भास्कर अस्ताचलछ की ओर 
प्रस्थान कर गये तब क्लान्त दिवस वास करने के उद्देश्य से तभोगुद्दा में मानो प्रविष्ट हो रह्दा 
है |” ( भ्र्थात्‌ सय॑ और दिन का उदय और भ्रस्त साथ साथ होता है । स॒थ॑ं भस्त हो गया 
अतएव दिन भी क्लान्त हो कर भन्धकाररूपी गुफा में घुत गया । ) 

यहाँ पर सूथ स्वामो है, उप्तका भ्रस्ताचछ को चला जाना विपत्ति में पड़ना है। दिन 
कुलपुत्रक ( सेवक ? ) है। दिन का अन्धकाररूपी गुफा में प्रवेश करना सेवक का साधन- 
निरत होना है । जिस प्रकार स्वामी के विपत्ति में पढ़ जाने पर उसके भ्रपीन ही उत्यान-पतन 
को प्राप्त करनेवाला सेवक अपने स्वामो के उत्थान की कामना से किसो ग्रुफा में प्रवेश कर _ 
साधनानिरत हो जाबे उसीप्रकार सये के अस्ताचल की ओर पस्थान कर जाने पर दिन भी 

अन्धकाररूपी गुफा में प्रविष्ट होकर साधना-निरत हो गया। यहाँ पर अन्धकारपुन्ज पर गुफा 
का आरोप किया गया है। उसके अनुसार सूये पर स्वामी का, दिवस पर सेवक का और 
अस्ताचलछंगमन पर विपत्ति पड़ने का भारोप होना चाहिये जो नहीं किया गया है | अतएब 
यहाँ पर एकदेशविवर्ति रूपक अलंकार को प्रतीति होती है। “विशतोव! में श्व शब्द के द्वारा 
उत्पेक्षा प्रकट की गई है। श्न दोनों अलंकारों का एकविषयानुप्रवेश संकर है । दूसरे और 
तोसरे प्रकारों का, वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है-- 

जहाँ शब्द और शभ्रथ में रहनेवाले अलंकार ( अथांत्‌ शब्दालंकार और अर्थालंकार ) 
22२०8 में विद्यमान हों अथवा एक वाक्यांश में विद्यमान हों तो उसे संकर भलंकार 
कहते हैं ।? 


२१८ ध्वन्याछोके 








लो चनम्‌ 


प्रवातनीलोत्पछ निर्विशेषमधी रवि प्रेक्षितमाय ताक्ष्या । 
तया ग्रृहीत॑ नु झरूगाड़्नाभ्यस्ततो गृहीतं नु झूगाड़्नामिः 8 
अन्न झगाज्ननावलोकनेन तदवकोकनस्योपमा यद्यपि व्यरूग्या, तथापि 
वाच्यस्य सा सन्देहालझ्जारस्याभ्युत्थानकारिणी त्वेनानुआहकत्वादगुणी भूता, 
भअनुग्राह्मत्वेन हि सन्देहे पयवसानम्‌ । यथोक्तम्‌--- 
परस्परोपकारेण यत्राछडःक्ृतयः स्थिताः । 
स्वातन्त्र्येणात्मला म नो रूमन्ते सो5पि सझूरः ॥ 
“प्रकृष्ट वायु में पड़े हुये नील कमल से बिल्कुछ विशेषता न रखनेवाली विशालनेत्रोंवाली 
( उस पाव॑ंती ) का पैयरह्ित (-चन्नल ) अवलोकन न जाने उप्तने झृगाज्ननाओं से लिया या 
मृगाइ़नाओं ने उससे लिया ।! ; 
यहाँ पर मृगाइनाओं के अवलोकन से उसके अवलोकन की उपमा'* यथ्पि व्यंग्य है तथापि 
सन्देहालंकार ( रूप ) वाक्य की वद्द उत्थानकारिणी होने के कारण सन्देह में पर्यवसान होता 
है। जा कि कद्दा गया है-- 
“परस्पर उपकार के द्वारा जहाँ अलंकार स्थित हों और स्वतन्त्रता से आत्माछाभ न प्राप्त 
करें वह भी संकर ( द्वोता है )। 
तारावती 


जहाँ कई अलंकारों में एक दूसरे के प्रति अनुग्राक्यानुआ्राहकमाव हो वह चौथे प्रकार का 
संकर ( अन्नाज्ञिभाव संकर ) द्योता है। जसे कुमारसम्भप के प्रथम सं में पावती के नख- 
शिख का वर्णनं करते हुये महांकवि ने लिखा है-- 

पाव॑ती के नेत्र विस्तृत और विशाल थे। जिस समय ख््री सुलम स्वाभाविक अधैर्य के 
कारण उनकी चितबन चन्नल हो जाती थी तब नेत्र श्तने सुन्दर प्रतीत होते थे मानों तेज 
वायु में पड़ा हुआ कोई कमल चन्नल दो रद्दा हो । इस प्रकार की चन्नरू वितवन न जाने 
उसने रूग की अनज्ञननाओं से सीखी थी या मग की अज्ञनाओं ने उससे सीखी थी ।' 

यहाँ पर यह उपमा व्यक्त होती है कि 'पावती की चितवन झूगियों की चितत्रन के समान 
थी ।” उसने मगियों से चितवन सीखी या झगियों ने उससे सीखी” यह सन्देहालकझ्कार यहाँ 
पर वान्य है । उपमा केवल सन्देहालंकार का अभ्युत्यान ही करनेवाली है । ( उपमा 
सन्देहालंकार के सौन्दय-पोषण के निमित्त अपना सौन्दर्य समर्पित कर देतो है। ) इस प्रकार 
अनुग्राहक द्ोने के कारण उपमा गौण हो गईं है। सन्देहालंकार अनुय्राह्य है: अर्थात्‌ उपमा 
के द्वारा उपकृत होकर सन्देह में ही सौन्दय्य का पर्यवसान होता है । 

चौथे प्क्रार के संकर का परिभाषा यह दी गई है-- 

“जहाँ अलझ्कार परस्वर उपकार करते हुये स्थित द्ोते दें ओर एक दूसरे से निरपेक्ष होकर 
अपनो सत्ता स्थापित नहीं कर सकते उसे भी सन्देह कहते हैं ।? ( जेंसे उक्त उदाहरण में 


कि; 2 ७&« « -__ >शलनअ अनार 


प्रथम उद्योतः २१९ 


ली. 7" ४१०५ मनन 3-5 


लोचनम्‌ 
. तदाह--यदालझूार इत्यादि । एवं चतुर्थअपि प्रकारे धवनिता निराकृता । 


मध्यमयोस्तु व्यडग्यसम्मावनव नास्तीत्युक्तम्‌। भाद्य तु प्रकारे 'शशिवदने' 
व्याद्य॒दाह्यते कथश्विद्स्ति सम्मावनेत्याशडःक्य निराकरोति । सममिति । ह्यो- 


रप्यान्दोल्यमानत्वादिति भावः । 
नजु य॒त्र व्यड्ग्यमेव प्राधान्येन माति तत्न कि कतब्यम्‌ । यथा-- 


होइ ण गुणाणु राओ खलाणं णवरं पसिद्धि सरणाणम्‌ । 
किर पहिणुसइ ससिसणं चन्दे ण पियामुहदे दिद्ले ॥ 
अन्रार्थान्तरन्यासस्तावद्वाच्यस्वेनामाति, ब्यतिरेकापह्नती तु व्यड्ग्यत्वेन 
प्रधानतयेव्यमिप्रायेणाशझते--अथेति । तत्नोत्तम--तदा सो&पीति। सकरा- 
लक्कार एवायं न भवति, अपि त्वलझारध्वनिनामायं ध्वनेः ढिर्त.यो भेद: । 
यच्च पर्यायोक्ते निरूपितं॑ तत्सवंमन्नाप्यनुसरणीयम ॥ अथ सवषु सहूरप्रभेदेषु 
व्यडम्ग्यसम्म।वनानिरासप्रकारं साधारणमाह--अपि चेति । 'क्वचिद्पि सझरा- 
लक्कारे चे!ति सम्बन्धः, सर्वमेदमिन्न इत्यर्थ:। सहझ्लीणंता हि मिश्रत्वं लोज्ी- 
भसावः, ततन्न कथम्रेकस्य प्राधान्यं क्षीरजल बत्‌ । 
वह कहते दैं--यदालंकार श्त्यादि । इस प्रकार चतुर्थ प्रकार में भी ध्वनित्व निराइत 
हो गया । मध्य के दोनों कीं तो व्यंग्य की सम्मावना ही नहीं है यह कद दिया गया। 
“शशिवदना' श्त्यदि उदाहत आद्य प्रकार में किसी न किसी प्रकार सम्भावना है यह भाशंका 
करके निराकरण कर रहे हैं--अलंकारद्वय इत्यादि । 'समम! इति। आशय यह है कि दोनों 
के आन्दोल्यमान ( अस्थिर ) होने के कारण ( समान प्रधानता होती है । ) 


जहाँ पर प्रधानतया व्यंग्य ही भासित होता है वहाँ क्या करना चाहिये ? जैसे-- 


“( केवल ) प्रसिद्धि शरण दुष्टों का तुणानुराग नहों होता । चन्द्रकान्तमणि चन्द्र के देखने 
पर प्रस्नु त होती है प्रिया-सुख देखने पर नहीं । ु 


: यहाँ पर अर्थान्तरन्वास तो वाच्य के रूप में शोमित हे। रहा है, व्यतिरिक और अपहृ,ति 
तो व्यंग्य होने के कारण प्रधानतया ( शोमित हो रही है ), इस अभिप्राय से आशंका कर २ 
हैं--तदा सो5पि श्त्यादि । यह संकरालंकार ही नहीं होता । अपितु यह अझंकारध्वनि नाम 
का ध्वनि का दूसरा प्रकार है। जोकि पर्थायोक्त में निरूपित व्या गया था, उसका यहां भी 
अनुसरण कर लेना चाहिये । इसके बाद संकर के सभी अकारों में ध्वनि सम्भावना के निरा- 
क्रण का सामान्य प्रकार बतला रहे हैं--“अपि च' इत्यादि । यहाँ पर सम्बन्ध इस ग्रकार का 
है--'क्वचिदपि संकरालंकारे च” अर्थात्‌ सब भेदों से भिन्न संकी्णता का अथे है मिल जाना 
अर्थात्‌ एक हो जाना, उसमें दूध और पानी की भाँति एक को प्रधानता किस अकार होती है ६ 
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तारावती 
सन्देह वाच्य है जिसके कारण उपमा का जन्म होता है और उपमा व्यज्वय होकर सन्देह- 


पर्यवसायिनी हो गई है। ) 

ऊपर सइूर के चारों मेदों का निरूपण किया गया । चौथा अद्ञाज्ञिभाव स्वर है। उसमें 
ध्वनि का श्रन्तर्माव नहीं हो सकता । यह बात सिद्ध करने के लिये आलोककार ने कहा है , 
कि जहाँ पर एक अलक्कूर दूसरे अलक्कार के सौन्दर्य को ग्रहण करता है वहाँ व्यंग्याथं का 
प्रधान रूप में मानना अभीष्ट नहीं होता अतएव उसमें ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं दो सकता । 
सहूर के एकविषयानुप्रवेश नामक दूसरे और तीघरे मेदों में व्यड्ग्यालक्वार की सम्भावना ही 
नहीं होती, यह बात बतलाई जा चुकी है । अतएव्र उन दोनों मेदों में ध्वनि के अन्तर्भाव 
का भ्रश्न ही नहीं उठता । अब रही सन्देह-सद्कुर नामक प्रथम मेद की बात, जहाँ दो 
अलक्कारों में यह निर्णय नहीं हो पाता कि कौन सा अलझ्कार मानः जावे, उसमें व्यंग्या्थ की 
सम्म|बना द्वो सकती है । अतएव “उप्रमें ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता” यह सिद्ध 
करने के लिये आलोककार ने कद्दा है कि दो अलकछ्ूारों की सम्भावना में व्यंग्य और 
वांच्य की प्रधानता एक जेसी द्वोती है ।” अर्थात्‌ जहाँ दो अलूद्ूारों को सम्भावना हो वहाँ 
यह सम्मव है कि एक अलक्ूूर व्यंग्य हो । किन्तु जब वहाँ पर दोनों लड़खड़ाते रहते हैं 
किसी का होना निश्चित द्वी नहीं द्वो पाता तब किसी को ग्रधानता अप्रधानता के निर्णय का 
तो प्रश्न ही नहीं उठता । ऐ 

अब यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि ऊपर बंतलाये हुये सछूर के चोथे भेद 
( अन्जाड्लिमाव सद्गूर ) में ऐसा भी द्वो सकता है कि व्यंग्य-अलछूर प्रधान हो और वाच्य- 
अलक्ूर गौण ही । ऐसे स्थान पर आप क्या करेंगे ? उदाहरण के लिये-. 

भवति न गुणानुराग: खलानां केवर्ल प्रसिद्धिशरणानाम्‌ । 
किछ प्रस्नोति शशिमणि: चन्द्रे न प्रियामुखे दृष्टे ॥ इति छाया । 

“जो दुष्ट केवल प्रसिद्धि का सहारा लेकर द्दी चलते हैं उन्हें गुणों से प्रेम नहीं होता । 
कहा जाता है कि चन्द्रकान्तमणि चन्द्र को देखकर तो द्रवित हो जातो है, प्रियतमा के मुख 
को देखकर ट॒वित नहीं द्ोतो ।। ( आशय यहद्द है कि जो व्यक्ति दूसरों से किसी को गशंसा 
को सुनकर द्वी उत्तके युणावगु्णों को स्वीकार कर लेते दें उन्हें न गुणों का परिचय होता है 
और न वे युण्णों का आदर करना जानते दैं । चन्द्रकान्त मणि ने सुनने-सुनाने के आधार पर्‌ 
चन्द्र को युणवान्‌ समझ लिया है, श्सोलिये चन्द्रभा के सामने तो वह द्रवित हो जाती है 
सुन्दरी के मुख के सामने द्रवित नहीं होती । ) यहाँ पर #ख के सामने चन्द्रकान्त मणि के 
द्रवित न होना रूप विशेष के द्वारा पामरों का ग्रुणानुराग होना रूप सामान्य समर्थित किया 
गया है। अत८व यह अर्थान्तरन्यास अलक्कार है जो कि वाच्य है। श्ससे इस व्यतिरेक की 
व्यण्जना होती है कि “चन्द्र की अपेक्षा मुख कहीं अधिक सुन्दर है ।? अथवा श्स अपहृ ति 
की व्यण्जना दोती है--“यद्द मुख नहीं चन्द्र दै।” ब्यज्यमान व्यतिरेक और अपकडत ति में 
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ध्वन्याछोक: 
अप्रस्तुतप्रशंशसायामपि यदा सामान्यविशेषभावा न्निमित्तनिमित्तिभाषाद्दा 
अभिधीयमानस्याप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनासिसम्बन्ध:. तदा$मिधीय- 
मानप्रतीयमानयोः सममेव प्राधान्यम्‌ | यदा तावत्सामान्यस्याप्रस्तुतस्यामिधी- 
यमानस्य प्राकरणिकेन विशेषेण प्रतीयमानेन सम्बन्धस्तदा विशेषप्रतीतो 
सत्यामपि प्राधान्येन तत्सासान्येनाविनाभावात्‌ सामान्यस्यापि प्राधान्य म्‌ । 

( अनु० ) अग्रस्तुतप्रशंसा में भी जब सामान्य-विशेष भाव से अथवा निमित्तनेमित्तिक 
भाव से अभिधान किये जा रहे अश्रस्तुत का प्रतोयमान प्रस्तुत से अभिसम्बन्ध होता है तब 
अभिषीयमान और प्रतीयमान दोनों का समान ही प्राधान्य होता है और जब कह्दे जा रहे 
अप्रस्तुत.सामान्य का प्राकरणिक प्रतोयमान विशेष से सम्बन्ध होता है तब विशेष की प्रतीति 
होने पर भी प्रधानतया उसके सामान्य से अविनामाव ( व्याप्यव्यापकमभाव ) सम्बन्ध होने के 
कारण सामान्य की भी प्रधानता होती है । 

जल्ञोचनम्‌ 
अधिकारादपेतस्य वस्तुनो5न्यस्य या स्तुतिः । 
अप्रस्तुतप्रशंसा सा श्रिविधा परिकीर्तिता ॥ सा० ३॥२९ 

“अधिकार से पृथग्भूत अन्य वस्तु की जो ग्रशंसा क्री जाती है उसे शअप्रस्तुतप्रशंसा कहते 

हैं। यह तीन प्रकार की वर्णन की गई है ।” " 

तारावती 

चारुता की परिसमाप्ति होती है । अतएव इस संकर को हम ध्वनि कह सकते हैं और श्समें 
ध्वनि का अन्तर्भाव हो जाना चाहिये । इसीलिये ग्रन्थकार ने लिखा है कि जहाँ वाच्य को 
गौण बनाकर व्यंग्य स्थित द्वोता है वह तो ध्यनि का ही क्षेत्र होगा, किन्तु केवल वही तो 
ध्वनि नहीं हो सकतो । ( क्योंकि ध्वनि का क्षेत्र विस्तृत है और संकर का सीमित । ) यह. 
सब पर्यायोक्त के प्रकरण में कहा जा चुका है, वही यहाँ पर भी समझना चादिये। आशय 
यह है कि यद्द संकरालंकार द्वी नहीं कहा जा सकता, अलेकारध्वनि नाम का यह 
ध्वनि का दूसरा भेद है। (यहाँ तक संकर के विभिन्न भेदों में ध्वनि का अन्तर्भाव क्‍यों 
नहीं होता यद्द दिखलाया जा चुका । ) संकर के समी भेदों में अर्थात्‌ सामान्यतया छंकर 
झलकद्टार में ही ध्वनि का भअनन्‍्तर्भाव नहीं हो सकता उसका प्रमाण आलोककार ने यह 
कहकर दिया है “किसी भी संकर अलंकार में संकर यह कथन ही ध्वनि की सम्मावना 
का निराकरण कर देता है । आलोककार ने लिखा है--'संकरालंकारेडपि क्वचित्‌ 
संकरोक्तिरेव” यहाँ पर क्रचित्‌ का सम्बम्ध संकरालंकार से है-'क्रचिद्‌ संकरा- 
लंकारेडपि' अर्थात्‌ कहीं भी किप्ती भी संकरालंकार में । अर्थात्‌ यह तके तब भेदों में समान 
रूप से सन्नत हो जाता है । 'पंकर” यह जो नामकरण किया गया है वही इस बात को सिद्ध 
करता है कि संकरालंकार में ब्यंग्याथ को प्रधानता नहीं होती । 'संकर' शब्द का अथ है 
संकीर्ण हो जाना या मिश्रित हो जाना, दूध और पानी की भाँति ऐसा मिश्रण जिसमें एक 
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लोचनम्‌ 


अप्रस्तुतस्य वर्णन प्रस्तुताक्षेपिण इत्यथ: । स चाक्षेपस्म्रविधो मवति- 
सामान्यविशेषमावात्‌ , निमित्तनिमित्षिमावात्‌ , सारूप्याच्च । तन्न प्रथमे 
प्रकारद्दये प्रस्तुता5प्रस्तुतयोस्तु ल्यमेव प्राधान्यमिति प्रतिज्ञां करोति---अप्रस्तुते- 
त्यादिना प्राधान्यमित्यन्तेन | तन्न सामान्यविशेषभावे5पि दयी गति:---सामा- 
न्‍्यमप्राकरणिक शब्देनोच्यते, गम्यते तु प्राकरणिको विशेषः, स एक: प्रकारः | 
यथा-- 
अर्थात्‌ प्रस्तुत का आक्षेप करनेवाले अग्रस्तुत का जर्णन । और वह शभााक्षेप तीन प्रकार 
का होता है--सामान्य-विद्येष भाव में; निमित्त-निमित्त माव में और सारूप्य में। उनमें प्रथम 
दो प्रकारों में प्रस्तुत और अप्रस्तुत की प्रधानता तुल्य हो होती है यद्द प्रतिशा करते हैं-- 
अप्रस्तुत शत्यादि से प्राधान्यम्‌ यहाँ यहाँ तक। उसमें सामान्य-विश्वेष भाव में भी दो 
गतियाँ हीती हैं--सामान्य अर्थात्‌ अप्राकरणिक शब्द के द्वारा कद्दा जाता है और प्राकरणिक 
'विद्येष अभिव्यक्त होता है यह एक प्रकार है। जसे-- | 
तारावती 


दूसरे का परिशान ही न हो सके । ऐसी दशा में एक की अधानता और दूसरे को गौणता कद्दी 
ही कैसे जा सकती है । ( आशय यह है कि जहाँ अलंकारों में प्राधान्य का निर्णय न किया 
जा सके या वाच्यालंकार प्रधान हो वहाँ संकर अलंकार होता है और जहाँ व्यंग्यालंकार 
प्रधान हो वहाँ संकरालंकारध्वनि होती है। अतएव संकारालंकार में ध्वनि का भ्रन्तर्भाव 
नहीं हो सकता। 

श्स प्रकरण के प्रारम्म में समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति, पर्यायोक्त, अप- 
हृ ति, दीपक, संकर झयादि व्यन्जनामूछक अलंकारों में ध्वनि के अन्तर्भाव का प्रश्न उठाया 
था । उसी क्रम से यहाँ प्रत्येक अलंकार पर विचार किया गया और यह सिद्ध किया गया कि 
ध्वनि का अन्तर्भाव व्यन्जनामूलक अलंकारों में भी नहीं हो सकता । वहाँ पर "इत्यादि! शब्द 
का जो प्रयोग किया गया था उसकी व्याख्या शेष रह गई। अतएव आलोककार अगप्रस्तुत- 
पशंसा नामक एक और अलंकार पर विचार झर श्स प्रकरण की पूर्ति कर रहे हैं। 

प्राचीन आचार्य अधिकतर नामकरण के आधार पर ही परिमाषा बनाते थे। आ चाय 
दण्डो तथा भामह दोनों ने अग्रस्तुतप्रशंसला की केवल यह परिभाषा को है कि जहाँ पर 
अप्रस्तुत की स्तुति की जावे उसे अप्रस्तुतप्रशंसा कहते हैं । किन्तु अप्रस्तुत शब्द सापेक्ष है 
और स्वभावतः यह प्रइन उपस्थित होता है कि उसका श्रस्तुत से क्या सम्बन्ध हो ? यदि 
अप्रस्तुतमात्र का वर्णन किया जावेगा और उसका ग्रस्तुत से कोई सम्बन्ध भी नहीं होगा तो 
वह प्रमत्त-प्रछापमात्र रह जावेगा। गस्तुठ भौर श्रप्रस्तुत के सम्बन्ध के विषय में प्राचीन 
आचार मौन हैं । दण्डो ने उदाहरण देकर जो उसकी व्याख्या को है उससे स्पष्ट होता है कि 
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तारावती 

जहाँ श्रप्रस्तुत को प्रशंसा के द्वारा प्रस्तुत की निन्दा व्यक्त हो उसे अप्रस्तुतप्रशंसा कहते हैं । 
यद्यपि भामह ने व्याख्या नहीं की है तथापि उनके उदाहरण से प्रस्तुत को निन्‍्दा की अभि- 
व्यक्ति होती अवश्य है । किन्तु नवीन आचार्यों ने इस प्रशंपता शब्द को मौर अधिक बढ़ा 
दिया तथा इसे प्रकथन के अर्थ में मानकर शअप्रस्तुतप्रशंसा का यह लक्षण बना दिया कि जहाँ 
कहीं अग्रस्तुत के प्रकथन के द्वारा प्रस्तुत की श्रभिव्यक्ति हो उसे अग्रस्तुतप्रशंसा कहते हैं । 
यहाँ पर अक्षंकार का बीज है-- एक कथन के द्वारा दोनों की प्रतीति। यदि वाक्य में कई 
शब्द ऐसे हों जिनसे दोनों अर्थों की प्रतीति हो रही हो किन्तु कोई एक आध दो शब्द ऐसे हों 
जिनमें दोनों का आरोपात्मक अभिधान कर दिया गया हो तो उसे एकदेशविवर्ति रूपक कहते 
हैं । समारसतोंक्ति में प्रस्तुत का कथन किया जाता है और अप्रस्तुत की प्रतोति होती है । इसके 
प्रतिकूल अग्रस्तुत प्रशंसा में अप्रस्तुत का कथन किया जाता है और प्रस्तुत को श्रतीति होती 
है। समासोक्ति में विशेष्यवाचक शब्द से केत्रल प्रस्तुत का बोध होता है, उससे श्रप्रस्तुत 
विशेष्य की प्रतीति नहीं होती किन्तु अप्रस्तुतप्रशंसा के लिए ऐप्ता कोई नियम नहीं है । 

( अलंकारसवंस्व में अप्रस्तुतप्रशंधा का परिचय इस प्रकार दिया गया है-“जहाँ 
सामान्य-विशेष भाव, कार्य-कारण भाव और सारूप्य में अग्रस्तुत से प्रस्तुत को प्रतोति हो उसे 
अप्रस्तुतपश्मंंस्ता कद्दते दे । ऐसे स्थानों पर अप्रस्तुत का कदना ही ठीक नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि जो प्रस्तुत नहीं उसके कहने का अर्थ ही क्या ? हाँ यदि वह प्रस्तुतपरक हो तो कदा- 
चित्‌ ठीक कहा जा सके | किन्तु यदि अगप्रस्तुत का श्रस्तुत से सम्बन्ध न हो तो प्रस्तुत को 
प्रतोति हो नहीं होगी क्योंकि ऐसी दशा में अतिप्रसज्ञ हो जावेगा। सम्बन्ध तीन प्रकार का 
हो सकता है क्योंकि उन्हीं को अर्थान्तरप्रतीतिष्टेतुता सिद्ध हो सकती है । वे तोन प्रकार दैं-- 
सामान्य-विशेष भाव, कार्य-फ़ारण भात्र और सारूप्य । ) 

प्रस्तुत और अग्रस्तुत के सम्बन्ध को लेकर भ्राचार्यों ने शअग्रस्तुतप्रशंसा को ५ भेदों में 
विभक्त किया है :-- 

कार्य निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति । 
तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पन्नपा ॥ का. प्र १०९९ 

(१ ) जहाँ कार्य पस्तुत हो औप अगप्रस्तुत निमित्त का कथन किया जावे (२ ) जहाँ 
निमित्त प्रत्तुत हो और अग्रस्तुत कार्य का कथन किया जावे । (३ ) जहाँ सामान्य भ्रस्तुत हो 
और अप्रस्तुत विशेष का कथन किया जावे । (४ ) जहाँ विशेष प्रस्तुत हो और अप्रस्तुत 
सामान्य का कथन किया जावे । (५ ) जहाँ एक वस्तु प्रस्तुत हों और तत्सदृश अन्य वस्तु 
का कयन किया जावे प्रस्तुत प्रकरण में इन्हीं . ५ भेदों पर विचार किया जा रहा है । 

भामह ने अप्रस्तुतप्रशंसा का यह लक्षण लिखा है--'प्रकरण से व्यतिरिक्त अन्य वस्तु को 
जो स्तुति की जातो है वह अप्रस्तुतप्रशंसा होतो है । यह तीन प्रकार की कही गईहै ।” (१-- 
इस कारिका में अधिकार छब्द का अर्थ है प्रकरण, जेसे व्याकरण में संशाथिकार, अज्ञाधिकार 
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लोचनम्‌ 


अहो संसारनेंण्यमहो दौरात्म्यमापदाम्‌ । 
अहो निसगंजिह्मस्य दुरनता गतयो विधेः ॥ 


अन्न हि दैवप्राधान्यं सवंत्र सामान्यरूपमप्रस्तुतं बणितं सत्प्रकृते वस्तुनि 

क्वापि विनष्ट विशेषात्मनि पंयंवस्यति । तत्नाषि विशेषांशस्य सामान्येन ब्याप्त- 
त्वाद्यट-ग्यविशेषवद्वाच्यसामान्य त्यापि प्राधान्यम्‌ । नहि सामान्यविशेषयोयुग- 
पत्प्राधान्यं विरुध्यते । यदा तु विशेषो5प्राकरणिकः प्राकरणिकं सामान+माक्षिपति 
तदा द्वितीय्रः प्रकारः । यथा--- 

धंसतार की निदेयता पर आश्चय है; आपत्तियों की .दुरात्मता पर भाश्चर्य है, स्वभावतः 
कुटिल विधाता को न समझी जा सकनेवाली गतियों पर भी आश्रय है ।” 

यहाँ निस्सन्देह सर्वत्र सामान्यरूप दैवप्राधान्य ( श्स ) अथ्रस्तुत का वर्णन किया हुआ 
कहीं विनष्ट विशेषात्मक प्रकृत वस्तु में परयंवंसित होता है । उसमें भो विशेषांश के सामान्य से 
व्याप्त दोने के कारण व्यंग्य विशेष के समान सामान्य को भी प्रधानता है। सामान्य और 
विशेष की एक साथ अधांनता विरुद्ध नहीं होती । जब अप्राकरणिक विशेष प्राकरणिक सामान्य 
का भाक्षेप करता है तब दूसरा प्रकार द्वोता है | जेसे-- 


तारावती 


श्त्यादि | २-न तो भामद की कारिका में ही “त्रिविध: परिकीर्तित:” यह पाठ है और न भामह 
ने तीन रूपों में उसका विभाजन हो किया है। भामद्द का पाठ इस प्रकार का है--'अप्रस्तुत- 
प्रशंसेति ला चेव कथ्यते यथा ! अपने समय की परम्परा के अनु सार “त्रिविधः परिकीर्तितः” 
यद्द पाठ कर लिया गया है । ) यहाँ पर आशय यह है कि जहाँ प्रस्तुत का आक्षेप करनेत्राले 
अप्रस्तुत का वर्णन किया जावे उसे अथ्रस्तुवमशंसा कहते हैं। वह प्रस्तुत का आक्षेप तीन 
प्रकार का द्वों सकता है ( १ ) सामान्य विशेष भाव से (२ ) निमित्त-निमित्ति भात्र से और 
( ३ ) स्वरूप के साइश्य के आधार पर | इनमें से प्रथम दो प्रकारों में ध्वनि का अन्तर्भाव 
नहीं हो सकता क्योंकि इनमें वाच्य और व्यंग्य, अप्रस्तुत और प्रस्तुत की गप्रधानता समान 
होती है । यद्द बात आलोककार ने “अग्रस्तुतप्रशं सायामपि” से लेकर “थधान्यं? तक कही है । 
उनमें भेदों के आक्षेप क। पहछा कारण होता है सामान्य-विशेष भाव । इसके भी दो रूप हो 
सकते हँ--( १ ) जिस अप्राकरणिक का अभिधान किया जा रहा है वह सामान्य हो आर 
जिस प्राकरणिक की व्यन्जना हो रही है वह विशेष हो । जेंसे कष्टपूर्ण परिस्थिति में पड़ा 
हुआ कोई व्यक्ति कह रहा है :--- 

संसार की निष्टेणता पर खेद है, आपत्तियों की दुष्टता पर दुःख होता है, आश्यय॑ होता 
है कि विधाता की ग्वभावत: कुटिल गति का पार पाना कितना कठिन है ।? 
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ध्वन्यालोकः 

यदापि विशेषस्य सामान्यनिष्ठत्व॑ तदापि सामान्यस्य प्राधान्ये सामास्ये 
सवविशेषाणामन्तर्मावाहिशेषस्यापि प्राधान्यम्‌ । निमित्तनिमित्तिमावे चायमेव 
न्याय: । यदा तु सारूप्यमातन्रव शेनाप्रस्तुतप्रशंसायामप्रकृतप्रकृतयो: सम्बन्धस्त- 
दाष्यप्रस्तुतस्य सरूपस्यासिधीयमानस्य प्राधान्येनाविवक्षाय| ध्वनावेवान्त:- 
पातः । इतरथाव्वलझ्लारान्तरमेव । 5 

( अनु० ) और जहाँ विशेष का सामान्यनिष्ठत मो होता है व्दों ययपरि साभान्य प्रधान 
हो सकता है तथापि विशेष को भो प्रधानता होती है. क्‍योंकि सामान्य में समक्ष विशेत्रों क। 
अन्तर्भाव हो जाता है। यही न्याय निमित्त-निमित्तिभाव ( कार्य-कारणभ।त्र ) में होनेव्रालो 
अप्रस्तुतप्रशंसा के विषय में भी लागू होता है । जब अप्रस्तुतप्रशंता में साइश्य के कारण हो 
अप्रकृत और प्रकृत का सम्बन्ध होता है तब यदि समानरूपत्राडे वाच्य्र अपस्तुत की प्रधानहूप 
में विवक्षा न हो तो उप्तका ध्वनि में श्रन्तर्भात्र हो जावेगा। नहीं तो यह अऊछंकार-विशेष 
ही होगा । 


लोचन 
एतत्तस्य म्ुखात्कियत्कमज्निनीपत्र कर्ण पाथसो 
यन्मुक्तामणिरित्यमंस्त स जड: श्यण्वन्यद्स्मादपि । 
अल्जुल्यअलघुक्रियाप्रविलयिन्‍्यादीयमाने शनेः 
कुन्नोड्ीय गतो हहेत्यनुदिनं निद्राति नान्‍्तःशुचा ॥ 

“'कमलिनी के पत्ते पर जलकण को उस मूखे ने जो प्रारम्म से ही मुक्तामणि समझा यह 
कितनी ( बड़ी ) बात है ! इससे भी ( अधिक आश्चयेजनक ) ओर सुनो--आदान किये जाने 
पर धीरे से अछुली के अग्रमाग को लघु क्रिया से अविलीन हो जाने पर दुःख है कि कहाँ 
उड़कर चला गया” इस आन्तरिक शोक से (वह ) सो नहीं पाता ।” 

तारावती 

यहाँ पर श्रस्तुत है किप्ती ब्यक्ति की कष्टपूर्ण स्थिति और अप्रस्तुत है संसार को 
निछ् णता श्त्यादि । इस प्रकार देवगति इत्यादि सामान्य बातों का उल्लेख॒कर व्यक्तिवेशेष 
की एरिस्थिति की ओर संकेत किया गया है। संपार को निशेणनत[ श्व्यादि शत लि सामान्य 
हैं कि ये सवंत्र पाई जाती हैं और किस्ती ब्यक्ति की किप्तो वस्तु का नश्ट हो जाना विश्वेतर है 
क्योंकि वह एक व्यक्ति से हो सम्बन्धित है। अगस्तुत कयग्नन का पर्यत्रसतान प्रस्तुत में होता 
है | सामान्य और विशेष का व्यापक-व्याप्यमाव सम्बन्ध होता है । बिता सामान्‍य के विशेष 
नहीं रह सकता । अतर्व विद्येष अंश के सामान्‍य द्वारा व्याप्त होने के कारण जिप्त प्रकार 
बिशेषपरक व्यज्ञयाथ प्रधान है उप्तीप्रकार सामान्यपरक वाच्यायथ भी प्रधान हो है । सामान्य 
ओर विशेष को एक साथ प्रधानता विरुद्ध नहीं कही जा सकतो । ( व्यश्नयाथ के सामान्याति- 
धायी न होने के कारण यहाँ पर ध्वनि ही नहीं है फिर उसके अन्तर्भाव का भ्रश्न हो नहीं 


२२६ ध्वन्यालोके 








लोचनम्‌ 


अन्नास्थाने महत्त्वसम्भावनं सामान्य प्रस्तुतम्‌, अप्रस्तुतं तु जलविन्दौ 
सणित्वसम्मावनं विशेषरूषं वाच्यम्‌। तत्नापि सामान्यविशेषयोयुगपत्पाधान्ये 
न विरोध हत्युक्तम्‌ । एवमेकः प्रकारो द्विमंदोईपि विचारितः, यदा तावदित्या- 
दिना विशेषस्यापि प्राधान्यमित्यन्तेन । एतमेव न्‍याय॑ निमित्तनेमित्तिकभावे5- 
तिद्शिस्तस्यापि « द्विप्रकारतं दशयति--निमित्तेति । कदाचिन्निमित्तमप्रस्तुत 
सद्भिधी यमान नेमित्तिकं प्रस्तुतमाक्षिपति | यथा--- 


यहाँ पर बिना अवसप्तर के मददत्त की सम्भावना, यह सामान्य अस्तुत है, अप्रस्तुत तो 
जलबिन्दु में मणित्व की सम्मावनाविशेष रूप वाच्य । उसमें भी सामान्य और विशेष की एक 
साथ प्रधानता में विरोध नहीं है, यह कद्द दिया गया। इस प्रकार 'यदा तावत! से “विशेष- 
रणगापि ग्राधान्यम्‌” यहाँ तक एक प्रकार का दोनों मेदों में विचार कर लिया गया। श्सी ही 
न्याय का निमित्तनेमित्तिक भाव में भी अतिदेश करते हुए उसकी भी द्विप्रकारता को दिखलाते 
हैं--निमित्त इस्यादि । कदाचित्‌ निमित्त अग्रस्तुत होते हुये अभिधीयभान नेमित्तिक अस्तुत 
का आक्षेप करता है। जसे-- 
॒ | तारावती 
उठता । ) ( २ ) अग्रस्तुत प्रशंसा का दूसरा मेद व& द्वोता है जहाँ विशेष अग्रस्तुत हो और 
सामान्य प्रस्तुत हो । विशेष का अमिधान किया जावे और उससे सामान्य का आक्षेप हो 
जावे । जेसे अर 
“यह कोई बढ़ी बात नहीं है कि उस मूर्ख ने प्रथम अवलोकन के अवसर एर कमलिनी 
के पत्तेपर स्थित जलबिन्दुओं को मुक्तामणि समझ ढिंया। मैं तुम्हें इससे भी अधिक विचित्र 
बात सुनाता हूँ-- अन्नुली के अग्रभाग को धोरे से घुमाकर जेसे ही उसने उन मुक्तावलियों को 
लेने की चेष्टा को वे जलबिन्दु एकदम विलीन हो गये। अब यह समझकर कि वे मुक्तामणियां 
न जाने, कहाँ उड़ गई वह मू्ख रात दिन दुःखो रहता है और अन्तःशोक से सो नहीं 
सकता । । 
यहाँ पर प्रस्तुत है--'मू्खों की ममता ऐसे स्थान पर होती है जहाँ उसके होने का कोई 
अवसर नहीं होता । और विशेष है--'कमलिनोपत्र पर जलबिंन्दुओं में मुक्ताम'्यियों की 
सम्भावना ।” विशेष वाच्य है और सामान्य व्यज्ञयय । दोनों की एक साथ श्रधानता है जो कि 
विरुद्ध नहीं कह्दी जा सकती जेसा कि पहले निरूपण किया जा चुका है । श्स प्रकार प्रथम 
भेद के दोनों प्रकारों पर विचार किया गया कि उनमें ध्वनि का अन्तर्भात्र नहीं हो सकता । 
यही बात आलोक में 'यदा तावत? से लेकर “विशेषस्या स्त ग्रधान्यं! तक कही गई है। जो 
बात सामान्य विद्वेष में होनेवाली अग्रस्तुतप्रशंसा के लिये कही गई है वद्दो बात निमित्त- 
नमित्तिक भाव में होनेवाली अग्रस्तुतप्रशंसा के छिये भी कही जा सकती है। उसी का 
अतिदेश ( समान न्याय ) आलोक में '“निमित्त-नेमित्तिकमावे चायमेव न्‍्याय:” यह कह कर 
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लोचनम्‌ 


ये यान्त्यभ्युदये प्रोति नोज्झन्ति व्यसनेषु च। 
ते बान्धवास्ते सुहृदो क्ञोकः स्वाथपरो5परः ॥ 


अन्नाप्रस्तुतं सुहृद्वान्धवरूपत्व॑ निमित्तं सजनासक्त्या वर्णयति नमित्तिकीं 
श्रद्धेयववचनतां प्रस्तुतामात्मनो5भिव्यडसक्तुम्‌ , तन्न नेमित्तिकप्रतीतावपि निमित्त- 
प्रतीतिरेव प्र धानीमवत्यजुप्राणकत्वेनेणि न व्यट्ग्ग्यव्यक्षकयोः + कदाचित्त 
नेमित्तिकमप्रस्तुतं वण्यमानं सत्प्रस्तुतं निमित्तं व्यनक्ति । यथा सेतो-- 


जो अभ्युदय में प्रेम को श्राप्त होते हैँ और आपत्ति में छोड़ते नहीं हैं वे ही वान्पव हैं, 
वे ही मित्र हैं और लोक स्वरार्थपरायण है ।” 


यहाँ पर नेमित्तिको अपनो भ्रस्तुत श्रद्धेययंचनता को अभिव्यक्त करने के लिये श्प्रस्तुत 
सुद्दद्वान्धवरूपत्व निमित्त का सज्जनों को आसक्ति के द्वारा वर्णन कर रहे हैं । उसमें नेमित्तिक 
की प्रतोति में भी निमित्तप्रतोति हो अनुप्राणक के रूप में प्रधान हो जातो हे इस प्रकार व्यंग्य 
और व्यन्जक -का प्राधान्य नहीं है। कभी तो नेमित्तिक अग्रस्तुत वर््यमान होते हुए प्रस्तुत 
निमित्त को व्यक्त करता है। जंसे सेतु में-- ; 


तारावती 


किया गया है। निमित्त-नेमित्तिक भाव में अग्रस्तुतप्रशंघा एक तो ऐस्तो होती है कि उसमें 
निमित्त अप्रस्तुत होकर वाच्य होता है भौर वह ग्रस्तुत नैमित्तिक की व्यन्जना करता है। जैसे 
कोई व्यक्ति अपने वान्धवों को अपेक्षा अपने किसी निकटवर्तों मित्र का विशेष पक्षपाती है 
और उसो को बात मानता है। जब उश्से इसका कारण पूछा जाता है तब वह कहता है-- 


जो लोग अभ्युदय में असन्न होते हैं. और विपत्ति में साथ नहीं छोड़ते वे ही बन्पु हैं, 
वे ही मित्र दें, संसार के अन्य लोग तो स्वार्थ के साथी होते हैं ।? 


यहाँ पर सुहृदू और बान्धव के सज्जनों द्वारा स्त्रीकार किये हुये सच्चे स्वरूप का वर्णन 
किया गया है जो कि अग्रस्तुत है तथा श्स्तुत है “अपने किसी विशेष हितैषी को बात 
मानना |” सुहृद तथा बान्धव का सामान्य स्वरूप निमित्त है ओर बात मानना नैमित्तिक है । 
निमित्त का अमिधान नेमित्तिक की अभिव्यक्ति के लिये किया गया है। यद्यपि नैमित्तिक की 
प्रतीति हो जातो है तथापि निमित्त का अभिधान हो प्रधान है क्योंकि वही नैमित्तिक का 
अनुग्राणन करता है। अतएव व्यन्नथ-व्यन्जक की यहाँ प्रधानता नहीं है जिससे यह ध्वनि- 
काव्य कहा जा सके। ( ४ ) कभी-कभी नेमित्तिक अप्रस्तुत होता है जिसका अभिधान 
इसीलिय किया जाता है जिससे प्रस्तुत निभित्त की अभिव्यक्ति हो जावे। जेसे सेतुबन्ध 
काव्य मे जाम्मवान्‌ एक मन्‍्त्री के उपयुक्त गुणों पर प्रकाश डाछते हुये कद्द रहे हैं :-- 


३२२८ “बन्यात्तोके 





कोचनम्‌ 
सग्गं अपारिजाश्रं कोत्थुअ रूच्छिरहिअं महुमहस्स उरम्‌। 
सुमरामि महणपुरश्रोी अमुछुअन्द॑ च हरजढापब्मारम्‌ ॥ 
अन्न जाम्बवान्‌ कोस्तुभज़क्ष्मीविरहितहरिवक्षःस्मरणादिकमप्रस्तुतने पित्तिक 
वणयति प्रस्तुतं वृद्धसेवाचिरजीवित्वव्यवहारकोशलादिनिमित्तभूत॑ मन्त्रिताया- 
मुपादेयमभिव्यढःक्तम्‌ । तत्र निमित्तप्रतीतावषि नमित्तिक वाच्यभूतम्‌; प्रत्युत 
तन्निमित्तानुप्राणितत्वेनोद्धरी करो त्यात्मानमिति सम॑ प्रधानतैव वाच्यव्यहग्ययोः । 
एवं द्वो प्रकारी प्रत्येक द्विविधो विचाय तृतीय: प्रकार: परीक्ष्यते सारूप्यल्ञक्षण:। 
तत्रापि द्वो प्रकारो-अप्रस्तुतात्कदाचिद्वाच्याच्रमत्कारः, व्यज्ञययं तु तन्मुखप्रेक्षम । 
यथास्मदुपाध्यायमट्टेन्दु राजस्य--- 
“मैं भन्‍्यन से पहले पारिजातरहित स्वग, कोस्तुम और लक्ष्मीरहित मधुमथन का उरःस्थल 
और मुग्पचन्द्ररहित शह्गुरजटा 5 अग्रमाग का स्मरण करता हूँ ॥ 
यहाँ पर जाम्बवान्‌ कोस्तुभ-लक्ष्मीरह्वित विष्णुवक्षस्थल के स्मरणादिक अप्रस्तुत नैमित्तिक 
का वर्णन करते हैं । श्रस्तुत वृद्धसेवा, चिरज्ञीवित्व, व्यवहारकौशल श्त्य[दि मन्त्रित्व में उपादेय 
निमित्तमूत की अभिव्यक्ति के लिये ( यह वर्णन किया गया है ।) वहाँ पर निमित्त की प्रतीति 
में भी नेमित्तिक वाच्यभूत है, श्सके प्रतिकूल उस निमित्त के द्वारा अनुप्राणित होने के कारण 


अपने को प्रधान बना लेता है। श्स प्रकार वाच्य और व्यंग्य की समग्रधानता ही है। इस 


* श्रकार्‌ दो प्रकारों में अत्येक के दो<दो प्रकारों पर विचारकर सारूप्यलक्षण तृतीय प्रकार की 
परीक्षा की जा रही है। उसमें भी दो-प्रकार होते दैं--कभी वाच्य अप्रस्तुत से चमत्कार 
होता है और व्यंग्य तन्मुखापेक्षो होता है । जेसे हमारे उपाध्याय भट्टेन्दुराज कॉ-- 

तारावती 
'मुझे समुद्र मन्थन से पूर्व पारिजात से रहित स्वगं, मधुमथन भगवान्‌ विष्णु का कौस्तुम 
तथा लक्ष्मी से रद्दित वक्षस्थल तथा भगवान्‌ शंकर का मुग्पचन्द्रदुन्ध जटांप्राग्मार याद आ 
है 9 
हे अब, यहाँ पर कहना यह चाहते हैं कि एक मभन्त्री में अनेक उपादेय गुण होने 
चाहिये । जब तक वे ग्रुण नहीं द्वोते बहुत समय तक मन्त्री पद का निर्वाह नहीं हो सकता । 
जाम्बवानू में ये गुण थे श्सीलिये उन्होंने मन्त्री पद में इतने दिनों तक सफलता श्राप्त की कि 
वे उस समय से मन्त्री पद पर काय करते रह्दे हैं जब कि समुद्र-मन्थन भी नहीं हुआ था । 
यहाँ पर जाम्बवानू मैं मन्त्री पद के अनेक गुण कारण हैं जिससे उनका श्तने समय तक सफल 
रहना और इतने समय पूव का स्मरणरूप कार्य सम्पन्न हुआ है। जाम्बवान्‌ ने यहाँ पर भग 
वानू के कोस्तुभलक्ष्मीशुन्य वक्षस्थल के स्मरण इत्यादि कायों का वर्णन किया. है जो कि अप्रस्तुत 
है । यह अप्रस्तुत का वर्णन बृद्धसेवा, चिरजीवन, व्यवहारकुशलता श्त्यादि मन्त्रित्व के उपा- 


प्रथम उद्योत: २२९ 


लो चनम्‌ 


प्राणा येन समर्पितास्तव बलाद्‌ येन त्वमुत्थापितः 
स्कन्धे यस्य चिरे स्थितो5सि विदधे यस्ते सपर्यामपि । 
तस्यास्य स्मितमात्रकेण जनयन्‌ प्राणापहारक्रियाम्‌ 
आतः प्रत्युपकारिणां घुरि परं॑ वेतारू लीज्ञायसे ॥ 
अन्न यद्यपि सारूप्यवशेन फ़ृतध्नः कश्निदन्यः प्रस्तुत आक्षिप्यते, तथाप्य- 


“जिसने तुम्हें प्राण समर्पित किये, जिसने तुम्हें बलपूर्वक उठाया, बहुत समय तक जिसके 
कन्धे पर बैठे रहे, जिसने तुम्हारी पूजा भी की, केवल मुस्कुराहट से ही श्स उसके प्राणाप- 
हरण का कारये करनेवाले भाई बेताल ! तुम प्रत्युपकारियों के आगे रहने को लीला धारण 
कर रहे हो ।! 

यहाँ पर यद्यपि सारूप्य के कारण कोई दूसरा प्रस्तुत कृतघ्न श्राक्षिप्त किया जाता है 

तारावती 

देय गुणों को अभिव्यक्त करने के लिये ही किया गया है जो कि पारिजातरहित स्त्र्ग श्त्यादि 
के स्मरणरूप कार्य में निमित्त है । यद्यपि यहाँ पर निमित्त की प्रतीति होती है किन्तु नेमित्तिक 
( कार्य ) वाच्य है । यदि व्यंग्यार्थ निमित्त इसलिये प्रधान है कि वक्ता द्वारा उसी को अभि- 
व्यक्त करना अभीष्ट है तो वाच्यार्थ नेमित्तिक श्सलिये प्रधान है कि वह व्यंग्याथ निमित्त के 
द्वारा अनुप्राणित होता है। इस प्रकार वाच्य और व्यंग्य की प्रधानता एक जेसी हो गईं । 
अतएव न तो इस काव्य को हम ध्वनि कह ,सकते है और न ध्वनि का अगप्रस्तुतप्रशंसा के 
इस भेद में समावेश का प्रश्न उठता है। इस्त प्रकार अप्रस्तुतप्रशंसा के दो भेदों में प्रत्येक के 
दो दो प्रकारों पर विचार किया जा चुका । अब उसके तीसरे भेद स्वरूपसादृश्य में होनेवाली 
अप्रस्तुतप्रशंसा पर विचार किया जा रहा है। [ सादश्य में होनेवाली अग्रस्तुतप्रशंसा के तीन 
भेद किये गये दैं-- इलेपमूलक, समासोक्तिमूलक भौर केवल साइृश्यमूंलक । किन्तु यहाँ पर 
छोचनकार ने श्न सब भेंदों पर॑ विचार न कर सभी को साइश्यभूलकता में ही सन्निविष्ट कर 
दिया है। ] सादृश्य के आधार पर शप्रस्तुत की व्यन्जना दो प्रकार की हो सकती है--( १) 
कभी ऐसा होता है कि चभत्कार अप्रस्तुत वाच्य के आधीन होता है भर व्यंग्य तन्मुखापेक्षी 
होकर गौण हो जाता है। जेसे हमारे हो उपाध्याय भट्टेन्दुराज का पद्च -- 

“जिसने तुम्हें प्राण समर्पित किये. जिसने तुम्हें बलपूवंक उठाया, जिसके कन्धे पर तुम 
बहुत समय तक स्थित रहे, जिसने तुम्हारी पूजा भी की, ०से इस व्यक्ति के प्रा्णों को केवल 
मुस्कुराहट से ही अपहरण कर रहे हो। हे भाई बेताल ! आज तो तुम प्रत्युपकार करनेवालों 
के सरमौर होकर आनन्द कर रहे हो ।” 

यहाँ पर किसी छृतध्न के प्रति उपाहम्भ प्रस्तुत विषय है जिसकी व्यज्ञनावृत्ति से अभि- 
व्यक्ति होती है । वेताल वृत्तान्त अप्रस्तुत वाच्य है । किन्तु चमत्कार में कारण वेताल-बृत्तान्त 


२३० ध्वन्याछोके 








लोचनम्‌ 

प्रस्तुतस्यैव वेतालवबृत्तान्तस्य चमत्कारित्वम्‌ । नद्यचेतनोपारूम्मवदुसम्माव्य- 
मानोउ्यमर्थो न च न हृद्य इति वाच्यस्यात्न प्रधानता । यदि पुनरचेतनादि 
नात्यन्तासभ्माव्यमानतद्थविशेषणेनाप्रस्तुतेव वर्णितेन प्रस्तुतमाक्षिप्यमार्णं 
व्वम॒त्कारकारि तदा वस्तुध्वनिरसौं । यया ममैव--- 

भावत्नात हठाजनस्य ह्ृद॒यान्याक्रम्य यज्नतंयन्‌ 

भद्गीमिविविधाभिरात्महृदयं प्रच्छाद्य सबमक्रीडसे । 

स त्वामाह जडं तत: सहृदयम्मन्यत्वदुरिश क्षितो 

मन्ये5मुष्य जडात्मतास्तुतिपदं त्वत्साम्यसम्भावनात्‌ ॥ 
तथापि अप्रस्तुत वेतालवबृत्तान्त का ही चमत्कारित्व हे ;- अचेतन के उपालम्भ के समान यह 
अथ असम्भाव्यमान नहीं है और न यही है कि हृथ न हो, इस प्रकार यहाँ पर -वाच्याथ की 
प्रधानता है । यदि पुनः अत्यन्त असम्भाव्यभान अप्रस्तुतार्थ विशेषणोंवाले वर्णन किये हुये 
अप्रस्तुत के द्वारा भ्राक्षिप्त किया हुआ प्रस्तुत चमत्कारकारक हो तो वह वस्तुध्वनि होती है । 
जसे मेरा ही-- 

'हे भावसमूह ! जो कि हठपूर्वक व्यक्ति के हृदय को आक्रान्त कर नचाते हुए विविध 
भन्निमाओं से अपने हृदय को आच्छादित कर क्रीडा करते हो; वह तुमको जड़ कहता है और 
उससे अपनी सहृदयंमन्यता से दुश्शिक्षित है । श्सकी जड़ात्मता को मैं तुम्हारे साम्य की सम्मा- 
वना से प्रशंसा ही समझता हूँ ।?” 

वारावती 

ही है। ( क्योंकि 'हमने तुम्हारा उपकार किया किन्तु तुम श्रपकार कर रहे हो, यह तुम्हें 
शोभा नहीं देता” इस आश्षिप्त व्यंग्य की अपेक्षा वेताल के प्रति प्राणसमप॑ण इत्यादि उक्त वाक्य 
अधिक चमत्कारकारक है। ) यहाँ यह नहीं कद्दा जा सकता कि अतीत के वेताल के प्रति श्न 
दब्दों के प्रयोग में अस्म्भवता का प्रतिमास होता है अतः वाच्य सुन्दर नहीं हो सकता | 
जिस अ्रकार अचेतन के प्रति उपालम्म सम्भावना क्षेत्र से बाह्य होते हुये भी असुन्दर नहीं 
होता उसी प्रकार यह अथ भी भसुन्दर नहीं है। काव्य में इस प्रकार के वर्णन अ्सम्भव नहीं 
माने जाते । छोक के मानदण्ड सवंत्र काव्य के मानदण्ड नहीं होते । अतएव वाच्य अर्थ की 
ही यहाँ पर प्रधानता है और यहाँ पर सारूप्यनिबन्बन अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार ही है ध्वनि 
नहीं । ( २ ) दूसरे प्रकार की सादश्यनिबन्धन अप्रस्तुतप्रशंसा ऐसे स्थान पर कही जा सकती 
है जहाँ अत्यन्त असम्भव विशेषणों के द्वारा अचेतन श्त्यादि अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता 
है और उससे चेतन श्रस्तुत का आक्षेप कर लिया जाता है तथा शअथ॑पर्यवप्तान उसी प्रक्षिप्त 
प्रस्तुत अर्थ में ही होता है । अतः उसी अथी की त्रधानता होती है । वहाँ पर अप्रस्तुत- 
प्रशंसालंकार नहीं होगा । उसका समावेश व्यंग्याथं की प्रधानता के कारण ध्वनि काव्य के 
अन्तर्गत होगा । उदाहरण के लिये जैसे मेरा ( अभिनवगुप्त का ) पथ--- 


प्रथम उद्योतः २३१ 


' ज्ञोचनम्‌ 


कश्चिन्महापुरुषोी वीतरागोपपि सराशवदिति न्‍यायेन गाढविवेकालोक- 
तिरस्कृदतिमिरप्रधानो5पि लछोकमध्ये स्वात्मानं प्रच्छादयकेंछोक॑ च वाचा- 
लयन्नात्मन्यप्रतिमासमेवाज्ीकुवस्तेनेव लोकेन मूर्खोड्यमिति यद्वज्ञायते तदा 
तदीय॑ लोकोत्तर चरित प्रस्तुत व्यड्ञयतया प्राधान्पेन प्रकाइयते । जडो5यमिति 
हयथानेन्दूदयादिमावो लोकेनावज्ञायते, स च प्रत्युत कस्यचिद्विरहिण औस्सुक्य- 
चिन्तादूयमानभान सतामन्यस्य ॒प्रहषेपरवशता करोतीति हठादेव लो यथेच्छ 
विकारकारणामिनतंयति । न च तस्य हृदयं केनापि ज्ञायते कीद्गयमिति, भ्रत्युत 
कोई महापुरुष वीतराग होते हुये भी रोगी के सभान प्रगाढ़ विवेक के आलोक से अन्ध- 
कार के विस्तार का तिरस्कार किये हुए भी छोक के भध्य में अपने को छिपाते हुए इत्त न्याय 
से लोक को वाचालित करते हुए अपने भ्रन्दर अग्रतिभास को ही अन्लीकृत करते हुए उसी 
लोक के द्वारा 'यह मूर्ख है” इस रूप में जो अपमानित करिए जाता है तब उप्तका श्रस्तुत 
लोकोत्तर. चरित्र व्यंग्य के रूप में प्रधानता से प्रकाशित होता है। 'यह जड' यह कहकर 
उद्यान, चन्द्रोदय इत्यादि भाव लोक के द्वारा अपमानित किया जाता &। अस्तुत वह भाव 
किसी विरही के मन को औत्सुक्य और चिन्ता से कँपानेवाला तथा दूसरे के मन को प्रह्षपर- 
वश वना देता है इस प्रकार हठपूवंक स्व्रेच्छा से हो विकारों को उत्न्नकर लोक को नचा 
देता हे । उसके हृद4 को कोई नहीं जान पाता कि यह किस प्रकार का है; प्रत्युत महागम्मीर 
तारावती 
हे भावों के सः | तुम मनुष्यों के हृदयों पर हठपू्वक भ्राक्मण करके उनको नवाया 
करते हो । विभिन्न प्रकार की भक्निमाओं के द्वारा अपने हृदय को छिपाये रहते हो भौर दूपरों 
के हृदयों के साथ खेलते हो। वे हीं तुम्हें जड़ कहते दें. और स्त्रयं सह्ृदयम्मन्यता के अवलेप 
में पड़े हुये दें । तुम्हारे साम्य को सम्भावना से उनको जड़ कहना हो मुझे उनकी प्रशंसा 
प्रतीत होती है ।? 
यहाँ पर प्रस्तुत अर्थ यह है कि कोई भहापुरुष यद्यपिं वोतराग है, अपने घने शानालोक 
के प्रकाश से मोहान्धकार के विस्तार का सवंथा निराकरण कर चुका है किन्तु रागान्ध लोगों 
के सामने स्वयं रागान्धता प्रकट करनी चाहिये श्स नीति को लेकर संसार में अपनो वीत- 
रागता को प्रच्छादित कर संसार को मूर्ख बनाने के लिये ऐसो बरतें करता है. जिस्प्ते छोग 
अश्ञानान्पकार में पड़ा हुआ समझकर उद्तको मूर्ख बतलाते हैं ओर वह अवने अन्दर अग्ञानान्ध- 
कार को स्त्रीकार कर लेता है । उप्तका यह लोकोत्तर चरित्र पस्तुत है जिपकरी व्यज्ञना उक्त 
पद्म में को गई है तथा यह व्यंग्याथ अप्रस्तुत से अभिव्यक्त होकर प्रधान हो जाता है । यहाँ 
पर अप्रस्तुत दाच्यार्थ इस प्रकार होगा --भात्र का अथे है अपनों सत्ता स्थापित रखनेत्राले तथा 
सद्वदयों में किसी भावना को जगानेत्राले चन्द्रोदय उद्यान श्त्यादि विश्व के सुन्दरतम पदार्थ । 
संधार श्लको जड़ समझकर इनका अपमान करता है। इसके प्रतिकूछ वे भात्र किपो विरही 


२३२ ध्वन्यालोके 


लोचनम्‌ 


महागग्भीरो5तिविद्ग्धः सुष्ठुगवहीनो5तिशयेन क्रीडाचतुरः स यदि लोकेन जड 
इति तत एव कारणात्‌ प्रत्युत बेदग्ध्यसम्मावनानिमित्तात्सभ्मावितः, भात्मा च 
यत एव कारणाप्प्रत्युत जाड्येन संम्माव्यस्तत एव सह्ृदयः सम्मावितस्तद॒स्य 
लोकस्य जडो5सीति यद्यच्यते तदा जाड्यमेवंविधस्य भावत्रातस्यातिविद्॒ग्धस्य 
प्रसिद्धमिति सा प्रत्युत स्तुतिरिति । जडादपि पापीयानयं लोक इति ध्वन्यते । 


तदाह-- यदा त्विति। इतरथा व्विति । इतरथैव पघुनरलझ्लारान्तरत्वम- 
रूड्डागरविशेषत्व॑ न व्यज्ञग्यस्य कथश्विद॒पि प्राधान्यम्‌ , इति भाव: । 
अत्यन्त बिदग्ध भलीभाँति गवरहित अत्यन्त क्रीड़ाचतुर होता है | वह यदि लोक के द्वारा 
वेदगध्य सम्भावना में निमित्त उन्हीं कारणों से प्रस्तुत “जड हे”? इस रूप में सम्भावित कर 
लिया जाता है भौर जिन कारणों से श्रपने को जाडय के रूप में सम्मावित किया जाना 
चाहिये उन्हीं कारणों से (अपने को ) सहृदय समझता है वह श्स छोक के लिये “जड 'हो! 
यह जो कहा जावे तब श्स प्रकार के अविदग्ध भावसमूह की जड़ता प्रसिद्ध है इस प्रकार वह 
प्रत्युत स्तुति ही है। यह लोक जड़ से भी श्रधिक पापवाला है यह थध्वनित होता है । 

वद्दाँ कहते हैं--यदात्विति । इततरथात्विति। अन्य ग्रकार से ही अलंकारान्तरत्व अर्थात्‌ 
विशेष प्रकार का अलंकार होता है । आशद्य यह है कि व्यंग्य का किसी प्रकार भी प्राधान्य 
नहीं होता । 

तारावतो 


के मन को उत्कण्ठा और चिन्ता से झकझोर डालते हैं तथा किसी संयोगी के अन्तःकरण को 
प्रहषंपरवश् कर देते हें । श्स प्रकार वे भावसमूह जब जैसा चाहते हैं छोगों के हृदयों में 
विकार उत्पन्न करते हुए बलपूर्वक उसे नचाया करते हैं, कोई नहीं जान पाता कि वे भावसमूह 
स्वयं कस प्रकार के हैं । वस्तुतः वे भावसभूह रवय॑ तो बड़े ही गम्भोर, अतिनिपुण, भलीभाँति 
गवरहित और दूसरों के साथ ख्लिवाड़ करने में अत्यन्त चतुर हैं । इन्हीं कारणों से ( अर्थात्‌ 
अपने को छिपाने के हीं कारण ) छोंग उन्हें जड़ समझते दें जब कि श्न भावों को अत्यन्त 
विदग्ध समझना चाहिये । जिन कारणों से अपने को जड़ सभझना चाहिये उन्हीं कारणों से 
लोग अपने को सह्ृददय सम्झते हैं। आशय यह है कि विदग्ध वस्तुओं को जड़ समझने के 
कारण लोग रवयं तो जड़ दैं. और अपने को सहृदयतभ समझता है | श्ससे बड़ी जड़ता और 
वया हो सकती है कि विदग्ध को जड़ और जड़ को विदग्ध कहा जावे । ऐसे लोक के लिये- 
यदि जड़ कहा जावे और श्स प्रकार के भावसमूह से उपमा दी जाबे जो अविदग्ध लोगों 
के लिये जड़रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं तो यह उनको प्रशंसा हीं होगी । आशय यह है कि यह 
संसार जड़ जगत्‌ की अपेक्षा भी अधिक पापी ( जड़, मूखे ) है। [ यहाँ पर 'जड़ जगत्‌ को 
जढ़ बहनेवाले मूख हैं” इस वाच्यार्थ में उतना चमत्कार नहीं है जितना किसी ज्ञानी लोंगों 
को बनाने के लिये रवयं अजशानी बन जाने के व्यग्याथ में है । अतः यह ध्वनि का क्षेत्र है। 
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ध्वन्याछोकः 
तदयमत्न संक्षेप :--- 
व्यड्रायस्य यत्नाप्राधान्य वाच्यमात्रानुयायिनः । 
समासोक्त्यादयस्ततन्न वाच्यालडःकृतय: स्फुटाः ॥ 
व्यज्ञयस्य॒प्रतिभामाज्रे वाच्यार्थानुगमे5पि वा। 
न ध्वनियत्र वा तसय प्राधान्यं न प्रतीयते ॥ 
तत्परावेव शब्दार्थों यत्र ब्यड्भ-यं प्रति स्थितो । 
घध्वनेः स एवं विषयो मन्तव्यः सह्लशेज्झितः ॥ 

( अ्रनु० ) इस सम्पूर्ण व्याख्यान का सारांश यह है-- 

“जहाँ पर केवल वाच्यारथ का अनुयायी होने के कारण व्यंग्यार्थ अप्रधान हो गया हो वहाँ.“ 
पर स्पष्टरूप से समासोक्ति श्त्यादि वाच्यालंकार होते हैं। जहाँ पर व्यंग्य का स्पष्ट €प से 
आमभासमात्र मिल रहा हो, अथवा व्यंग्याथे वाच्यार्थ # अनुगमन कर रहा हो या उसको 
प्रधानता प्रतीत हो, वहाँ पर ध्वनि नहीं होती । जहाँ पर शब्द ओर अथ व्यंग्यपरक हों और 
बहाँ पर संकर अलंकार हो सरद्रे का अवसर न हो तो वह ध्वनि का विषय होता है । 

लोचनम 
उहेश्ये यदादिग्रहणं कृत समासोक्तीस्यन्न हन्द्दें तेन व्याजस्तुतिप्रग्ठुतिर- 
लझ्ठारवर्गोडपि सम्माव्यमानब्यज्ञयानुवेशः सम्मावितः। ततन्न स्वेन्न साधारण- 
मुत्तरं दातुमुपक्रमते-तदयमतन्नेति । क्ियद्वा प्रतिपदं ल्षिख्य तामिति सावः | तत्न 
ब्याजस्तु तिय था--- ै 

उद्देश में समासोक्ति इत्यादि इन्द्र में जो आदि ग्रहण किया गया है उससे व्याजस्तुति 
श्यादि अलक्कारवर्ग को भी संम्भावना की गई है. जिसमें व्यंग्य को सम्भावना की जा सकती 
है | उसमें सत्र साधारण उत्तर देने का उपक्रम कर रहे हैं--तदयमत्र श्त्यादि । आशय यह 
हु कि प्रतिपद अथवा कहाँ तक लिखा जावे । उप्तमें व्याजस्तुति जेसे -- 

- ताराजती 
यहाँ पर अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है ही नहीं जो कि उप्तमें ध्वनि के अन्तर्भांव की कल्पना 
की जावे । ] यहो बात आलोक में 'यदा तु! 'से लेकर “ध्वनावेवान्तःपातः” तक कही गई है । 
“नहीं तो विशेषप्रकार का अलंकार होता है” कहने का आशय यह है कि व्यंग्याथ की 
अप्रधानता में ही अप्रस्तुतप्रशंता नांम का अलंकारविशेष होता है. प्रधानता में तो अछंकार 
- हो ही नहीं सकता । 

जिन व्यक्षनामूछक अलंकारों में ध्वनि के अन्तर्भाव का निराकरण करने की प्रतिज्ञा की 
थी उन समासोक्ति श्राक्षेप श्त्यादि अलकझ्लारों में इन्द्र समास्त करके 'श्त्यादि” शब्द जोड़ दिया 
था । इससे व्याजस्तुति श्त्यादि व्यंग्याथमूलक अलंकारीं में भी ध्वनि के समावेश की सम्भा- 
वना का निराकरण हो गया । ( आलोककारने श्त्यादि शब्द से अप्रस्तुतप्रशंसा पर भी विचार 


२१३४ ध्वन्यालोके 


लोचनम्‌ 
कि वृत्तान्तेः परग्रहगतै किन्तु नाहँ रूसथोे- 
स्तृष्णीं स्थातु प्रकृतिमुखरो दाक्षिणात्यस्वमाव: । 
गेंहे गेहे विपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्ठया- 
मुन्मत्तेव अ्रमति भवतो वल्ल॒भा हन्त कीतिः ॥ 


अत्र व्यज्ञबं स्तुत्यात्मकं यत्तेन वाच्यमेवोपस्क्रियते । यत्तदाह्म॒तं केनचित्‌- 
:. आसीज्नाथ पितामही तव मही, जाता ततोअ5नन्तरं 
माता, सम्प्रति साम्बुराशिरशना जाया कुलोद्भूतये । 
पूण वर्षशते भविष्यति पुनः सैवानवद्या स्‍्नुषा 
युक्त नाम समग्रनीतिविदुषां कि भूपतीनां कुले |। 
इति, तदस्माक ग्राम्यं प्रतिमात्यत्यन्तासभ्यस्मृतिहेतुत्वात्‌ । का चानेन 
स्तुति: कृता ? त्वं वंशक्रमेण राजेति हि कियदिदम ? इस्येवंप्राया व्याजस्तुतिः 
सहृदयगोष्ठीषु निन्दितेत्युपेक्ष्यैच । | 
यस्य विकारः प्रमवज्नप्रतिबन्धस्तु हेतुना येन । 
गमयति तमभिप्राय॑ तत्प्रतिबन्धं च भावो5सौ ॥ 

“दूसरे के घर में होनेवाले वृत्तान्त से क्या ? किन्तु मैं मौन होकर स्थित होने में समर्थ 
नहीं हूँ वर्योकि दाक्षिणात्यों का स्वभाव प्राकृतिक रूप में मुखर होता है ! खेद है कि आपकी 
श्रियतमा कीति घर-घर में, बाजारों में, चौराहों पर, मधुशालाओं में उन्मत्त के समान घूमती 
रहती है |! न्‍ 

यहाँ पर जो स्तुत्यात्मक व्यंग्य है उससे वाच्य ही उपस्कृत होता है। जो किसी ने 
उदाहरण दिया था-- । 4 

हे नाथ । एथ्वी तुम्हारी पितामद्दी थी, उसके बाद माता वन गई; अब कुल की उद्भूति 
के लिये अम्बुराशिरूपी रशना के सहित तुम्हारो जाया बन गई। जब सौ वष पूरे दो जावेगे 
तो वही तुम्हारी अनिन्दनीय पुत्रवधू हो जावेगो । समस्तनीतियों में निपुण राजाओं के घर में 
क्या यह उचित है ?? 

बह हमें ग्राम्य ही प्रतीत होता है क्‍योंकि यह अत्यन्त अक्षभ्य स्मृति में हेतु है। और 
इसने स्तुति की क्या ? “तुम वंशक्रम से राजा हो? यह कितनों स्तुति हुई ? श्स प्रकार की 
व्याजस्तुति सहृदयों की गोष्ठी में निन्दत ही होती है अतः इसकी उपेक्षा ही की जानी 


चाहिये । 
“जिसका अप्रतिबन्ध विकार प्रादुभूत होते हुए जिस छ्ेतु से उस अभिप्राय को व्यक्त करता 


है वह अतिबन्ध ( हेतु ) भाव होता है ।? 


प्रथम उद्योतः २३५ 


तारावती 


कर लिया । ) उन सभी शेष अलंकारों में ध्वनि के समावेश का एक साधारण उत्तर आलोक- 
कार ने अगले इलोकों में दिया है । आशय यह है कि प्रत्येक अलंकार को लेकर कहाँ तक लिखा 
जावे । अमिनवगुप्त ने 'श्त्यादि” शब्द से व्याजस्तुति और भाव इन दो अलंकारों पर और 
विचार किया है । उनमें पहले व्याजस्तुति को लोजिये । [ व्याजस्तुति के विषय में भी प्राचीन 
ओर नवीन मतों में मेद है । प्राचौन आचार्य 'व्याजेन स्तुति: इस तत्पुरुष समास के आधार 
पर जहाँ निनन्‍्दा वाच्य हो उसे व्याजस्तुति मानते हैं । किन्तु नवीन आचाये “व्याजरूपा स्तुतिः” 
यह कमंधारय समास और जोड़कर दोनों स्थानों पर व्याजस्तुति मानते हैं-( १ ) जहाँ प्रशं्ता 
की अभिव्यक्ति के लिये निन्‍्दा को जावे, अथवा (२ ) जहाँ निन्‍्दा की अभिव्यक्ति के लिए 
प्रशंसा की जावे । यहाँ पर लोचनकार ने केवल उभयसम्मत प्रथम प्रकार की व्याजस्तुति का 
उदाहरण दिया है । 


दूसरों के घर की बात से हमें क्‍या? किन्तु मैं चुप बैठने में अप्मये हूँ । दाक्षिणात्य 
छोग स्वभाव से ही मुखर होते हैं । दुःख की बात है कि हे राजन्‌ ! आपकी प्रियतमा कीर्ति 
घर-घर, बाजारों में, चौराहों पर और पानगोष्टियों में उन्‍्भत्त के समान जहाँ तहाँ घूम रहो है ।” 


यहाँ पर प्रशंसात्मक व्यंग्याथे की अपेक्षा वाच्याथे अधिक चमत्कारपूर्ण हे । किसी ने 
व्याजस्तुतिका यर॒ उदाहरण दिया है:-- 


'हे राजन ! पृथ्वी पहले तुम्हारी दादी थी; श्सप्रे बाद माता बन गई । इस समय अम्बु- 
राशि की मेखला से विभूषित वह भूमि तुम्हारे कुल की वृद्धि के लिये तुम्हारों ध्मपत्नी बन 
गई। जब सौ वष् पूरे हो जायेंगे तब वही तुम्हारी अभिन्‍्दनीय पुत्रवधू बन जावेगी : क्या 
समस्तनीति-पारह्नत राजाओं के ब्रंश में यह ठीक < ? 


यह उदाहरण हमें ( अभिनबयुप्त को ) अत्यन्त गेँवारू मालुम पड़ता है क्योंकि श्ससे बहुत 
ही असमभ्य स्मृति जाग्रेति होतो है । (फिर जिस प्रशंसा के लिये श्स कवि ने दादी को माँ, 
माँ को पत्नी और पत्नी को पुत्रवघू बनाया ) वह अक्वंसा इसने क्या कर दी १ यही न कि तुम 
वंश परम्परा से राजा हो । यह कया बात हुईं । वंश परम्परा से तो राजा हुआ ही करते हैं । 
इसमें प्रशंसा क्या हो गई ? इस प्रकार की व्याजस्तुति सह्ददयगोष्ठी में निन्दित मानी जाती है; 


अतणएव इसकी उपेक्षा हो करनी चाहिये । 


अरब भावालंकार को लीजिये। ( भाव को रुद्रट ने अलंकार माना है। ) उन्होंने 
भावालंकार की परिभाषा इस प्रकार दी है :-- 


“जिस अनुराग इत्यादि विशेष प्रकार की चित्तवृत्ति से उत्पन्न हुआ वाग्व्यापार श्त्यादि 
विकार निश्चितरूप से उस चित्तवृत्ति को जिस हेतु से व्यक्त किया करता है वह हेतु हो 
भावालंकार कहां जाता है ।? 


कि | 
किक 
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लो चनमर्‌ 
अन्नापि वाच्यप्राधान्ये मावाज्क्वारता । यस्य चित्तवृत्ति विशेषस्य सम्बन्धी 
बाग्व्यापारादिविंकारो5प्रतिबन्धो नियत: प्रभवंस्तं चित्तवृत्षिविशेषरूपममिप्राय॑ 
येन हेतुना गमयति स हेतुयथेष्टोपमोग्यत्वादि ल्श्नणो5थों भात्रालझ्क/रः । यथा- 


एकाकिनी यद्बरा तरुणी त्थाहमस्मिन्‌ गुहे ग्रहप तश्रव गतो विदेशम्‌ । 
क॑ याचसे तदिह वासमियं वराकी श्वश्रममान्धवधिरा ननु मुढ पान्थ ॥ 


अन्न व्यज्ञयमेककत्र पदार्थ उपस्कारीति वाच्यं प्रधानम्‌ । व्यड्रश्यप्राधान्ये तु 
न काचिदलझारतेति निरूपितमित्यज्ञ बहुना । 

यहाँ पर भी वाच्य को प्रधानता में भावालक्लार होता है ? जिस विशेष प्रकार की चित्त- 
वृत्ति से सम्बद्ध वाग्व्यापार श्त्याद विकार अप्रतिबन्ध अर्थात्‌ नियत रूप में उत्पन्न होते हुये 
उस चित्तवृत्तिरूप विशेष अभिप्राय को व्यक्त करता है; वह द्वितु भर्थात्‌ यथेष्ट भोग्यत्व श्त्यादि 
लक्षणवाला वह अथ ही भावालक्कार होता है । जेसे-- 

'जो कि मैं श्स घर में अकेली अबला तथा तरुणी हूँ, मेरा ग्रहपति विदेश चला गया है; 
तो यहाँ निवास की प्रार्थनां किससे कर रहे हो ? अरे मूखे पान्थ ! यह मेरो सास निःसन्देह 
अन्धी और बहरी है ।? 

यहाँपर व्यज्ञथ एक-एक पद में सहायक है। अतः वाच्य की हो प्रधानता है। व्यज्य 
की प्रधानता में तो कोई अलझ्लकारता नहीं होती, यह निरूपण कर दिया गया है, अधिक 
कहने से +य: ? 

तारावती | 

4समें भी भाव तभी अलंकार बनता है जब याच्य की प्रधानता हो । आशय यह है कि 
विशेष प्रकार की चित्तवृत्ति के कारण वाणी का व्यापार श्त्यादि जो विकार उत्पन्न हुआ हो 
वह यदि उस चित्तवृत्ति को व्यक्त करने में पूर्णतया समर्थ द्वो तो जिस छ्ेतु उस अभिव्यक्ति का 
उदय होता है वह हेतु ही भावालंकार कहा जाता है। श्स प्रकार का हेतु हो सकता है 
यथेष्ट उपभोग्यता श्त्यादि । जेसे-- 

दई प्रोपितपतिका निवासस्थान के इच्छुक किसी पथिक से कह रहो है--'हे मूख 
पथिक ? तुम देख रहे हो कि इस घर में मैं श्रकेली द्वी तरुणो अबला हूँ मेरे घर का स्वामी 
भी विदेश चला गया हे । बेचारो बूढ़ी सास एक तो अन्धी हे दूसरे बहरो, फिर तुम नित्रास 
की प्रार्थना किससे कर रहे हो । 

यहाँ पर व्यज्ञयाथ के द्वारा यथेष्ट उपभोग्यत्व रूप अभिप्राय की सूचना मिलती है। 
व्यज्ञब एक-एक पद का सहकारो बनता है। अतणएव वाच्य की ही प्रधानता है। यदि यहाँ 
पर ( या कहीं अन्यत्र ) व्यज्ञथाथ प्रधान माना जावेगा तो श्से अलक्कार संज्ञा प्राप्त ही नहीं 
हो सकेगी । श्स प्रकार यहाँ तक पूर्णरूप से “व्य्षनामूलक जलक्कारों का ध्वनि में अन्तर्भाव 

नहीं हो सकता यह सिद्ध कर दिया गया । अब अधिक विस्तार को क्‍या आवश्यकता ? [ उकऊ 
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यत्रेति काब्ये अलडन्क्ृतय इति । अलंडक्तित्वादेव च वाच्योपस्कारकत्वण्‌ । 
प्रतिमामान्र इति । यत्रोपमादो म्लिष्ठाथप्रतीतिः । वाच्यार्थानुगम इति । वाच्ये- 
नार्थेनानुगमः सम प्राधान्यमप्रस्तुतप्रशं धायामिवेत्यथं; । न॒प्रतीयत 'इति। 
स्फुटतया प्राधान्यं न चकास्ति, अपितु बलात्कल्प्यते। तथापि हृदये वानु- 
प्रविशति । यथा 'दे आ पसिअ णिवत्तसु! इत्यन्नान्यकृतासु व्याख्यासु | तेन 
चतुषु प्रकारेषु न ध्वनिव्यवहारः सद्भावे5पि व्यज्ञयस्य, अप्राधान्ये म्लिष्टप्रतीतो । 
वाच्येन समप्राधान्ये5स्फुटप्राधान्ये च। क्व तद्यसावित्याह-तत्परावेवेति । 
सहूरेणालझूारानुप्रवेशसम्भावनया उज्झित इत्यथ: । सहझराज्ञक्लारेणेतिस्वसत्‌ , 
अन्यालड्कारोपलक्षणत्वे हि क्ल्िष्टं स्यात्‌ । 


जहाँपर का अर्थ है काव्य में । अलंकृतयः | अलक्लवार होने के कारण हो वाच्य के 


उपस्कारक होते हैं । प्रतिभामात्र अर्थात्‌ जहाँ उपमा श्त्यादि में मलिन अथ की प्रतीति होती 
है। वाच्यार्थानुगम का अथ॑ है जहाँ वाच्याथ के साथ अनुगम हो अर्थात्‌ भअप्रस्तुतप्रशंसा के 
समान समप्रधान्य । न ग्रतीयते । स्फुट रूप में प्रधानता प्रकाशित नहीं होती श्रपितु बलात्‌ 
कल्पित कर ली जाती है तथापि हृदय में अनुप्रविष्ट नहीं होती। जेसी कि 'देआ पश्तिअ 
णिवत्तस” की दूसरों दारा की हुई व्याख्याओं में ! श्ससे चारों प्रकारों में ध्वनि का व्यवहार 
नहीं द्वोता । व्यज्ञय के होनेपर भी अ्रप्राधान्य होनेपर, मलिन ग्रतीति में, वाच्य के साथ समान 
प्रधानता होनेपर और प्राधान्य के स्फुट न होनेपर । तो फिर यह होता कहाँ है १. यह कह 
रहे दैं--'तत्परावेव” श्त्यादि ।? सहूुर के द्वारां अर्थात्‌ अलझ्कार के श्रनुप्रवेश को सम्भावना के 
द्वारा छोड़ा हुआ। सइरालंकार के द्वारा यह ठीक नहीं है । अन्य अलंकारों का उपलक्षण 
मानने पर तो अथ क्लिष्ट ही जावेगा । 


तारावती 


भथालंकार को श्स प्रकार समझ्िये यहाँ पर नायिका ने जितने भी शब्द कहे दें उनमें एक 
व्यक्षना निकलती है। जब तक व्यज्ञथार्थ को न स्वोकार किया जावे तब तक उसके उन शब्दों 
का प्रयोग ही साथक नहीं होता । 'धर का स्वामी परदेश को चलता गया है मैं एक तो 
अकेली दूसरे अबला और तीसरे तरुणी? यह सब कहने का आय सर्वेसाधारण के प्रति तो 
यह है कि तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, किन्तु नायक के प्रति श्सका आशय यह है कि 
आज बडा अच्छा अवसर है तुम्हें यहाँ अवश्य रहना चाहिये।” “चला गया है? में भूतकाल 
का आशय यह है कि उसे गये पर्याप्र समय हो गया अतः उसके लौटने की सम्भावना नहीं, 
(विदेश” का अर्थ यह है. कि वह कहीं निकट ही नहीं गया है, जहाँ वह गया है वह स्थान 
बहुत दूर है अतः वह किसी प्रकार भी लौट नहीं सकता। मैं अकेली हूँ का अथ॑ यह है कि 
यहाँ कोई और आकर नहीं रहेगा, “अबला? का श्रथे है. तुम्हें मुझसे भय या संकोच नहीं 
करना चाहिये, 'तरुणी” का श्र्थ है मेरा यौवन आकषक है | 'बेचारी सास अन्धी और 
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ध्वन्याछो कः 
तस्मान्न ध्वनेरन्यन्नान्तर्मावः । इतश्व नान्‍्तर्भाव:, यतः काव्यविशेषोडब्जी- 
ध्वनि।रतिकथित: । तस्य पुनरञ्ञानि अल्ञक्लारा गुणा वृत्तयश्वंति प्रतिपाद- 
यिष्यन्ते । न चावयंव एवं प्रथग्भूतोडवयवीति श्रसिद्ध:। अपृथर्मावे तु 
तदड्गत्वं तस्य । न तु तश्वमेव । यत्रापि वा तत्त्वं तत्रापि ध्वनेमहा|वषयत्वान्न, 


तन्निष्ठत्वमेव । 

( अनु० ) इस प्रकार यह बात सिद्ध हो गई कि ध्वनि का अनन्‍्तर्भाव अन्यत्र नहीं हो 
सकता । ध्वनि के अन्यत्र अन्तर्भाव न हों सकने का एक कारण और है--ध्वनि एक प्रकार 
का ऐसा काथ्य है जो अन्लीं कहा गया है; अलंकार ग्रुण, और बृत्तियाँ उसके अकह् होते हैं 
यह आगे चलकर सिद्ध किया जावेगा । यदि अवयव ( अज्ज ) अवयवी ( अन्नी ) से एथक्‌ 
हो तो वह अवयवी के नाम से श्रसिद्ध नहीं हो जाता और अ५थग्माव में वह उत्तका अवयव 
ही होगा, कोई भी व्यक्ति उसे अवयवो नहीं कह सकता । यदि कोई ऐसा स्थान सम्भव भी हो 
जहाँ अलंकार ही ध्वनि का रूप धारण कर रहे हों तो भी ध्वनि का अन्तर्भाव अलंकारों में 


कमी नहीं हो सकता क्योंकि ध्वनि का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । 


लछोचनम्‌ 


हतइचेति | न केवऊलूमन्योन्यविरुद्धवाच्यवाचकभावव्यम्ञत्यव्यञ्ञ कमा वसमा- 
श्रयत्वाज्ञ तादात्म्याऊुकाराणां ध्वनेइच यावत्स्वामिश्वत्यवदन्लिख्पाज्ञरूपयोरवि- 
रोघादित्यर्थ: । अवयव इति । एकक इत्यर्थ: । तदाह-एथग्भूत इति । अथ 
पृथ्भूतस्तथा माभुत्‌, समुदायमध्यनिपतितस्तझ्ास्तु तथेत्याशह्क्याह--- 
अपृथग्मावे त्विति । तदापि न स एक एवं समुदायः, अन्येषामपि समुदायिनां 
तनत्र मावात्‌ तत्सम्र॒दायिमध्ये च प्रतीयमानमप्यस्ति, न च तठदलंकाररूपं 
प्रधानत्वादेव । यच्त्वलंकाररूपं तदुप्रधानत्वान्न ध्वनिः । तदाह-न तु तत्त्व- 
मेवेति। 

'इतश्व” शति । केवल एक दूसरे के विरुद्ध वाच्यवाचक भाव और व्यनज्नथव्यज्षक भाव का 
आश्रय लेने के कारण अलंकारों का और ध्वनि का तादात्म्य न हो ऐसी बात नहीं है ( किन्तु ) 
स्वामी और भृत्य के समान अन्नीरूप और शन्नरूप में भी विरोध होने से ( दोनों में भेद है। ) 
“अवयव इति' अर्थात्‌ प्रत्येक । वही कहते दैं--प्ृथग्मूत श्ति । “अच्छा पृथर्भूत वैसा न हो 
समुदायमध्यनिपतित तो वैसा हो ही जावे” यह दाह करके कहते हैँं--अपृथग्भा वेत्विति ! 
तथापि वह एक ही समुदाय नहीं द्वोता, क्योंकि अन्य भी समुदायों की वहाँपर सत्ता हो सकती 
है । उस समुदायी के मध्य में प्रतीयमान भी है, वह प्रधान होने से ध्वनि नहीं | वह कहते 
हैं -“न तु तत्तमेवेति' । है 
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तारावती 


बहरी है” का सवंसाधारण के प्रति अर्थ है--“यदि तुम अनुचित चेष्टा कर वैठो तो मेरी रक्षा 
कौन करेगा ? पथिक के प्रति श्सका अथ है--'साप्त को तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिये 
क्योंकि एक तो वह अन्धी है दूसरे बहरी, न वह देख सकेगी और न सुन सकेगी ।” 'मूढ़' का 
सर्वसाधारण के प्रति अर्थ है--'हे पथिक ! तुम ऐसे मूर्ख हो कि ऐसी परिस्थिति में भी 
मुझसे व्हरने के लिये कह रहे हो । पथिक के श्रति श्सका अथ है--ें जानतो हूँ. कि तुम 
कामान्ध होने के कारण अपसी चेतना नष्ट कर चुके हं।। मैं तुम्हारी आकांक्षा अ्रवश्य पूरा 
करूँगी ।' श्न शब्दों की साथंकता व्यज्ञयार्थ के साथ ही है। अतएव यहाँ पर व्यज्नथाय 
: बाच्योपस्कारक होकर भावारंंकार बन गया है । यदि व्यन्नय की वाच्योपस्कारकता न मानी 
जावे तो वहाँ पर भाव अलंकार नहीं हो सकेगा । ] 


. ऊपर व्यज्षनामूलक अलंकारों से ध्वनि का भेद दिखलाया गया है। अब आलोककार 
तीन कारिकाओं में सूत्ररूप में समस्त«्विवरण का सारांश दे रहे दढेँ । सम्भवतः ये कारिकाये 
आक्ोककार की हो लिखो हुई हैँं। श्न कारिकाश्ं का सार यह है--“समासोक्ति श्त्यादि 
वाच्य अलंक़ार वहाँ पर होते दें जहाँ व्यज्थाथ अपनी प्रधानता को केवल याच्याथ के 
अनुगमन के कारण खो चुके हों ॥१॥72 


“ध्वनि ऐसे स्थान पर नहीं होती जहाँ (१) व्यज्वय की स्पष्ट प्रतीतिन होकर उसका 
हल्का सा प्रतिमास हो हो रहा हो, अथवा (२) वह वाच्यार्थ के पीछे चल रहा हो या (३) 
उसकी प्रधानता न प्रतीत हो रह्दी हो ॥२॥”” | 


“जहाँ पर व्यज्ञथ को ही प्रधानता हो भौर रचना के लिये उपात्त शब्द और अथे 
व्यज्ञयाथपरक ही हों तथा उसमें संकर के अनुप्रवेश की सम्भावना न हो वही विषय ध्वनि 
का क्षेत्र होता है ॥३॥ 

यहाँ पर 'यत्र” शब्द का श्र है काब्य में । “अलड्क़ृठथः” शब्द का आशय वह है कि 
अलंकार शब्द का अथे है “अलंकृत या आमूषित करनेवाला । जिसको आमूषित किया जाता 
है वह आभूषण से भिन्न होता ही है। अलंकार कभी अलंकाय नहीं हो सकता। श्रतएव 
वाच्यालंकार कहने का आशय ही यह है कि वे अलंकार वाच्य को सौन्दर्य प्रदान करने के 
कारण अलंकार मात्र रहते हैं स्वयं प्रधान कमी नहीं होते । “ब्यह्थ के प्रतिभामात्र में” का 
अथ है जहाँ पर उपमा श्त्यादि में अथंग्रतोति मलिन हो। “प्रधानता प्रतोत नहीं होती” का 
अर्थ यह है कि जहाँ पर स्पष्ट रूष में प्रधानता प्रकाशित नहीं होती अपितु बलात्‌ प्रधानता की 
कल्पना कर ली जाती है किन्तु फिर भो हृदय में प्रविष्ट नहीं होती । श्रर्थांत्‌ जहाँ पर युक्ति- 
पर्याछोचना के द्वारा परीक्षा करने पर व्यज्ञयाथ॑ बलपूवंक खींवकर छाया जाता है और 
युक्तिपर्याछोचना के अभाव में उसको प्रतीति नहीं होतो | उदाहरण के लिये जेसे प्रतिषेधरूप 
वाच्य में विधिरूप व्यज्ञथ के उदाहरण 'दे आ पप्तिअ णिवत्तसु? इत्यादि उदाहरण में अन्य 
लोगों की की हुई व्याख्या में । इस प्रकार पदलो दो कारिकाओं का अथे यह है कि चार 


है ओय 
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लोचनम्‌ 

नन्‍्बलझार एव कश्रित्त्तया प्रधानताभिषेक दर्त्वा ध्वनिरित्यात्मेति चोक्त 
इत्याशझयाह--यत्रापि वेति। नहि समासोक्त्यादीनामन्यतम एवासौ तथा- 
स्माभिः कृत:, तह्विविक्तत्वेषपि तस्य मावात्‌, समासोक्‍त्याद्यलझारस्वरूपस्य 
समस्तस्यामावे5पि तस्य दु्शितत्वात्‌ “अत्ता एतव्थ” इत्यादि 'कस्स वाण!' 
इत्यांदि, तदाह- तज्निष्ठत्वमेवेति । 

अलंकार को ही तुमने प्रधानता का अभिषेक देकर 'ध्वनि और आत्मा यह कह दिया 
है' यह ढाक्ला कर के कहते द्ैँं--यत्रापि वेति। समासोक्ति इत्यादि में कोई एक ही हम लोगों 


ने वैसा ही नहीं कर दिया है क्योंकि उससे भिन्न में भो उस्तो सत्ता होती है, क्योंकि समस्त 


समासोक्ति श्त्यादि अलंकारस्वरूप के अभाव में मो उसे दिखलाया जा चुका है , जंसे ) 
“त्ता एत्य! इत्यादि और 'कस्स वा ण! इत्यादि । वह कहते हैँ--तन्निष्ठत्वमेव श्ति । 


तारावती 


प्रकार के व्यइ्यार्थों में ध्वनि का व्यवहार नहीं होता--(१) व्यज्ञथा्थ के होते हुये भी जहाँ 
उसको प्रधानता न हो (२) जहाँ व्यज्ञयायं मलिनता के साथ प्रतीत हो रह्दा हो । (३) जहाँ 
वाच्यार्थ और व्यज्ञया्थ दोनों का एक सो प्रधानता हो (४) जहाँ व्यन्गचारथे का प्राधान्य 
स्फुट न हो.। अब प्रश्न उठता है कि तो फिर व्यज्ञयाथे द्वोता कहाँ पर है १ श्सका उत्तर 
अन्तिम कारिका में दिया गया है कि जहाँ पर शब्द और अथ व्यज्ञयाथेपरक होते हैं - 
वहीं संकर से रहित विषय ध्वनि का होता है ।” यहाँ पर संकर का अथथ है किसी भी अलंकार 
का शअ्रनुप्रवेश । आशय यह है कि वहीं पर व्यज्ञयाथे ध्वनि का रूप धारण करता है जहाँ 
उसके किसी दूसरे अलंकार में प्रविष्ट होने की संभावना नहीं । यहाँ पर संकर का अथ॑ 
संकरालंकार नहीं है क्‍योंकि यहाँ पर लेखक का मन्तव्य किसी भी अलंकार में ध्वनि के 
समावेश का निराकरण करना है । यदि संकर को दूसरे अलंकारों का उपलक्षण मानकर 
व्याख्या को जावे तो यह क्लिष्ट कल्पना होगी । 

ऊपर बतलाया गया है कि अलंकार वाच्य-वाचक माव का आश्रय लेकर थवृत्त होते हैँ 
और ध्वनि व्यज्ञय-व्यक्षक भाव का आश्रय लेकर ग्रवृत्त होती है । यद्द एक दूसरे का विरोध 
है । अत: ध्वनि और अलंकारों का तादात्म्य नहीं हों सकता। केवल श्तना ही नहीं अपितु 
ध्वनि स्वामिस्थानीय है. और अलंकार श्त्यादि भृत्यस्थानीय । दूसरे दब्दों में ध्वनि अज्ञी है 
और अलंकार श्त्यादि अक्न । जिस प्रकार रवामी का समावेश भृत्यवर्ग में नहीं हो सकता 
अथवा जिस प्रकार श्रज्ञी का अकह्गल में समावेश नहीं हो सकता उसी प्रकार ध्वनि का भो 
अलंकारों में समावेश नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की एक्रता सामान्य नियम के विरुद्ध है । 
अवयव और अवयवी इन दोनों का तादात्म्य दो प्रकार से हो सकता है एक तो अवयवी 
को अवयव से प्रथक्‌ करके उसे पूर्ण तत्व मानकर और दूसरे अवयव को समुदाय के अन्दर 
ही रखते हुये । एक-एक अवयव प्रथक्‌ होकर पूरे अवयवी के रूप में श्रसिद्ध द्वो जाबे, ऐसा 
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'सूरिमिः कथित' इति विद्वदुपज्ञेयमुक्तिःन यथाकथब्विस्पव्नत्तेति प्रति- 
पायते । प्रथमे हि दिद्वांसो बैय्याकरणाः, व्याकरणमूलूत्वात्‌ सर्वेविद्यानाम्‌ | 
ते च श्रयमाणेषु वर्णघु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति । तयैवान्यैस्तन्मतानुसारिमिः 
सूरिभिः काव्यतत्वाथदशिभमिरवाच्यवा चकसम्मिश्र: शब्दात्मा काव्यमिति व्यप- 
देश्यो व्यक्षकत्वसास्यादुध्वनि रिव्युक्तः । 

( अनु० ) “विद्वानों के द्वारा अभिद्वित किया जाता है” इस कथन में [वेद्दानों के द्वरा 
कहने का आशय यह-है कि इस ध्वनि-सिद्धान्त का प्रारम्भ विद्वानों ने किया है, यह योंहों 
मनमाने रूप में प्रचलित नहों हो गया। अतः इसका प्रतिपादन किया जाता है। वैय्याकरण 
हो प्रथम कोटि के विद्वान्‌ माने जाते हैं. क्योंकि सब विद्याओं के मूल में व्याकरण हो है। वे 
लोग वर्षों के सुनाई पडनेवाले भाग को ध्वनि कहते दें । उसी प्रकार उनके मत का अनुघ्रण 
करनेवाले दूसरे काव्यतखवेत्ता विद्वान्‌ भी इन चार अर्थों में ध्वनि शब्द का प्रयोग करते हैं-- 
(१ ) वाच्याथ के लिये ( २) वाचक शब्द के लिये ( ३ ) सम्म्रिश्र अर्याद्‌ विभाव अनुभाव 
इत्यादि के संयोग से होनेवाले व्यज्ञयार्थ के लिये। (४ ) आत्मा रूप भें स्थित शब्द के व्यापार 
अर्थात्‌ व्यन्जनाव्यापार के लिये । श्न चारों के अतिरिक्त काव्य नामक पदाथे को भो ध्वनि 
कहते दें. क्‍योंकि वह भी उक्त चारों प्रकार का एक सम्मिलित रूप ही होता है। 

लोचनम्‌ । 


विद्वदुपज्ञेति । विद्वद्य उपज्ञा प्रथम उपक्रमो यस्या .उक्तेरिति बहुब्रीहिः 
तेन 'उपज्ञोपक्रम' इति तत्पुरुषाश्र्य नपुंसकत्व॑ं निरवकाशस्‌ | 
विद्वदुपशेति । विद्वानों से उपज्ञा अर्थात्‌ प्रथम उदूगम है जिस बक्ति का $श्स प्रकार बहु- 
ब्रीहि है। श्ससे “उपश्योपक्रमम! श्त्यादि सूज् से तत्पुरुष के अधीन होनेवाला नपुंतकलिह्न 
निरवकाश हो जाता है । 
तारावती 
हो ही नहीं सकता । अब प्रइन यह है. कि प्रथक्‌ करके हम एक अवयव अवयबवो न भानें; 
समुदाय के अन्दर ही उस अवयव ओर अवयत्री को एकरूपता क्‍यों न मान ले १ श्सका उत्तर 
यह है कि उस अवस्वा में भी केवछ एक अवयय ही पूरा समुदाय कैसे कद्दा जा सकता है ₹ 
अययवों के समुदाय को ही अवयवी कहते हैं । अतण्व एक अवयव का पूरे अवयवी से तादात्म्य 
हो ही नहीं सकता । दूसरो बात यह भी है कि उस समुदाय में प्रतोयमान अर्थ भी एक 
अवयव होगा जो कि प्रधान रूप में स्थित होने के कारण कभी भी अलंकाररूपता को प्राप्त ही 
नहीं हो सकता और यदि प्रतीयमान अथे अप्रधान होगा तो उसे ध्यनि को संज्ञा प्राप्त न हो 
सकेगी । श्न कारणों से कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकत्रां कि अज्ञरूप में स्थित अलंकार 
ही अज्ञी ध्वनि का रूप धारण किया करते हैं। ( प्रश्न ) निस्सन्देह तुमने किसी अलंकार 
को दो प्रधानता का अभिषेक देकर “ध्वनि! यह नाम दे दिया है और उसी को काव्य को 
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आत्मा भी कह दिया है, ( उत्तर ) कहीं-कहीं ऐसे होता अवश्य है कि अलंकार भो ध्वनि 
का रूप धारण कर लेता है । अलंकारध्वनि भी ध्वनिकाव्य का एक प्रकार है । किन्तु यह 
सभझना ठीक नहीं कि समासोक्ति श्त्यादि अलंकारों में ही हमने किसी एक को ध्वनि कह 
दिया है, क्योंकि ध्वनि वहाँ पर भी होती है जहाँ अलंकार-ध्वनि. नहीं होती । यह बतलाया 
जा चुका है कि जहाँ समासोक्ति इत्यादि अलंकारों में किसी एक की भी ध्वनि नहीं होती 
वहाँ पर भी ध्वनि काव्य हुआ करता है। जेसे 'अत्ता एत्थ” और “कस्स वा ण? इन उदाहरणों 
में अलंकार-व्यतिरिक्त ध्वान दिखलाई जा- चुकी है। श्सोलिये कहा गया है कि ध्वनि 
अलंकारनिष्ठ ही नहीं होती । 
छण्र इतिहास मनोविज्ञान श्त्यादि आधारों पर सिद्ध किया गया है कि ध्वनि काधष्य ही 
काव्य की आत्मा है | यहाँ पर यह प्रश्न उपरिथत होता है कि यह सिद्धान्त यों ही मनमाने 
ढंग से कल्पत कर लिया गया है या इसमें कोई शास्त्रीय प्रमाण भी है ? श्सी प्रश्न का उत्तर 
देने के लिये ध्वनिकार ने लिखा था 'सूरिभिः कथितः? और आलोककार ने लिखा है कि 
- यह उक्ति विद्वदुपज्ञा है ।! उपश्ञा शब्द का अथे है प्रथम शान या उपक्रम । विद्ददुपशा शब्द 
में दो समास हो सकते हैं एक तो तत्पुरुष जिसका अथ॑ होगा विद्वानों का प्रथम ज्ञान या 
विद्वानों द्वारा उपक्रम ओर दूसरा समास हो सकता है बहुब्रीहि, जिसका अथ्थी दह्ोगा “विद्वानों - 
से प्रथम उपक्रम हुआ है जिसका !” यहाँ पर तत्पुरुष सभास नहीं माना जा सकता क्‍योंकि 
तत्युरुष होने पर “उपशोपक्रम॑ तदाद्याचिख्यासायाम्‌? श्स सूत्र से नपुंसक लिज्न हो जावेगा 
ओर “विद्वदुपशा? न बनकर “विद्वदुपश” यह रूप बनेशा। बहुब्नीहि समास होने पर वक्ति का 
विशेषण हो जाने से स्नोलिंग सन्नत हो जाता है।? 
( “विद्वदुपश्ञ” शब्द में विद्वत्‌! शब्द का अथ॑ है वैय्याकरण ; क्योंकि वैय्याकरण ही 
सर्वोच्च विद्वान्‌ माने जाते हैं। भगवान्‌ भठृंहरि ने वैय्याकरणों की अ्रशंसा श्न झब्दों 
में की है :-- 
उपासनीयं यत्नेन शास्त्र व्याकरणं भहत्‌ । 
प्रदोपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम्‌ ॥ 
कि ब&ना--- 
श्दमायं पदस्थानं मुक्तिसोपानपर्वणाम्‌ । 
श्यं सा मोक्षमाणानामजिद्या राजपद्धति: ॥ 
रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महोतले। 
ये व्याकरणसंस्कारपवित्रितमुखा नराः ॥? वाक्यपदीय ज्र, का. । 
भामड़ ने आलंकारिकों के लिये व्याकरणशान की अनिवाय॑ंता स्वीकृत की है :--- 
'सदोपयुक्त सर्वाभिरन्यविद्याकरेणुमि: । 
नापारयित्वा दुर्गाधममुं व्याकरणाणंवम्‌ ॥ 
दाब्दरत्न॑ स्वयं गम्यमलंकतुमयं जनः ॥! ( काव्यारुंकार २-३ ) 
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मनु जो ने वेय्याकरणों को पंक्तिपावन लिखा है और पुष्यदन्त ने तो यहाँ तक कहा है 
कि--वैय्याकरणों के सुधामधुर स्निग्ध वचनों से भापूर्णकर्म होकर यदि मुझे रहना पड़े तो 
में देवी के शाप से मृत्युलोक में जन्म लेने को भी धन्य समझू गा ।? ) 


[ जेसा कि पहले बतलाया जा चुका है ध्वनिकार को ध्वनि को किसी प्राचोन परम्परा 
का ज्ञान था और वह परम्परा आलोककार के समय तक नष्ट ही गई थी। यहाँ पर ध्वनिकार 
ने सूरिभि: कथित: कहकर उसो परम्परा की ओर संकेत किया है, किन्तु आलोककार को 
ऐसी किसी परम्परा का ज्ञान नहीं था। अतणव उन्होंने श्स कथन की सक्ञति भिड़ाने के लिए 
कल्पना कर ली कि ध्वनि सिद्धान्त का प्रादुर्भाव वैय्याकरणों के स्फोटवाद से हुआ है । अभि- 
नत्र गुप्त मम्मठ इत्यादि बाद के सभी आचार्यों ने श्सी व्यवस्था को ठौक माना । यद्यपि “जहाँ 
पर शब्द और श्रथे अपने को गौण बनाकर प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते दें उस्त विशेष 
प्रकार के काव्य को विद्वानों ने ध्वनि संज्ञा प्रदान की है? श्स कथन का यह आशय कभो 
नहीं हो सकता कि “विद्वानों ने स्फोटवाद का प्रतिपादन किया था और उप्तके आधार पर 
ध्वनि सिद्धान्त का प्रवर्तन हुआ ।? तथापि वैय्याकरणों के स्फोट और काव्यशास्त्र के ध्वनि 
सिद्धान्त में कुछ साम्य अवश्य है। यह भो सम्मव है कि पहले पहल साहित्य शास्त्र में श्स 
सिद्धान्त का प्रवततेन वैय्याकरणों के अनुकरण पर हुआ हो और बाद में उस सिद्धान्त का 
विस्तार कर पूरा काव्यक्षास्त्र उससे आवेष्टित कर दिया गया हो । अतएव यहाँ पर स्फोटवाद 
का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। 


वेय्याकरण लोग शब्द और अथे का वादात्मय्य मानते हैं 'जो शब्द है वही अथ है और 
जो अथ है वही शब्द है।” तब प्रश्न उपस्थित होता है कि लोक में अर्थ की जो क्रियाये 
देखी जाती हैं वे शब्द को क्‍यों नहीं होती ?. यदि शहद शब्द और अथी दोनों एक हैं तो 
जिस प्रकार शहद अथोे ( वस्तु ) से मुख मीठा हो जाता है उसो प्रकार शहद शब्द से भी 
मुख मीठा हो जाना चाहिये। अग्नि शब्द से मुँह जल जाना चाहिये । किन्तु ऐसा होता नहीं 
है। श्स शंका का समाधान वैय्याकरण श्स प्रकार करते हैं कि किसी भी शब्द का वाद्य भ्रय॑ 
. नहीं होता किन्तु अत्येक वस्तु का एक भावात्मक चित्र हम लोगों के अन्तःकरण में बना होता 
है। वह आकृति ही जाति कहलाती है--'आकतिजांतिपदवाच्या? वह आकृति ही शब्द का 
वास्तविक अर्थ होती है । श्सी को बौद्धा्थ कहते हैं । शब्द और अय्थे दोनों की सत्ता अन्तः- 
करण में होती हैं, अतः दोनों का तादात्म्य सिद्ध हो जाता है। श्स विषय में वैय्याकरण का 
सिद्धान्त अमेदवादो वेदान्तियों के बहुत निकट पढ़ता है । अभेदवादी वेदान्ती दृश्यमान 
जगत्‌ को अममात्र मानते हैं। ब्रह्म तत्तत को जान लेने से उस अमका निराकरण उसी प्रकार 
हो जाता है जिस प्रकार जागने के बाद दृश्यमान स्वृप्नजगत्‌ का अन्तर्धान हो जाता 
है। इश्यमान अमात्मक विश्व के सब पदा्थं एक दूसरे से भिन्न होते हैं किन्तु अक्म के 


त 
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. रूप में सब एक हो-जाते हैं। श्सकों इस प्रकार समझक्षिये--यदि हम काये का निषेध कर 


कारण की सत्ता शात करते जावें तो एकता या अभेद को ओर अग्रसर होते जावेंगे। जसे 
लकड़ी की बनी हुईं सेकड़ों वस्तुये मिन्न होतो दें किन्तु लकड़ी के रूप में सव एक है श्सी 
प्रकार छोद्दे की बस्तुएँ लोष्टे के रूप में, पत्थर को वस्तुय पत्थर के रूप में और मिट्टी की 
वस्तुय॑ मिट्टी के रूप में एक होती दें । मिट्टो, पत्थर, लोहा, छकड़ी सब एक दूसरे से भिन्न हैं 


. किन्तु पृथ्वो के विकार के रूप में सब एक हो जाते दें । यदि हम इसी प्रकार काये का 


निषेध करते हुए कारण की सत्ता मानते चले जावें तो समस्त तत्त्व एक हो जावेंगे। श्सी 
तत्व को ब्रह्म नाम से अभिहित किया जाता है । अन्तःकरणतत्त में शब्द -ब्रह्म को यही एकता 
परा वाणी कही जाती है। वहाँ पर जिप्त प्रकार घट पट मठ श्त्यादि समी अथंतत्त एक हैं 
उसी प्रकार 'क' 'ख' “ग! श्त्यादि शब्दतत्त्त भी एक ही दें । जब शब्दब्रह्म को घट पट श्त्यादि 
रूप में बुद्धि अहण करती है. तो उस परा वाणी का नाम पश्यन्ती हो जाता हैं । यदि हम 
अपने कान बन्द कर लें तो कण्ठदेश में एक प्रकार की सनसनाहट का हमें अनुभव होता ,है। 
इसे मध्यमा नाम से पुकारा जाता है। परा वाणी का स्थान नाभिदेश है, पश्यन्तो का हृदय 
और मध्यमा का कण्ठ । इन तीनों अवस्थाओं में 'क ख ग? श्त्यादि वर्ण एक रूप रहते हैं। 
उनमें भेद नहीं होता । कण्ठ से आगे बढ़कर जब वर्ण स्थान और प्रयत्न के द्वारा एथक्‌-पएृथक्‌ 
होकर दूसरे द्वारा अद्दण करने योग्य द्वो जाते दैँ तब उस वाणी को वैखरी कहते दें । जिस 
वायुसंयोग के द्वारा स्थान और प्रयल्ञों से शब्द अभिव्यक्त हुआ करते दैं उसे वेय्याकरण छोग 
ध्वनि कहते हैं । इस प्रकार शब्द के दो भाग ह्वोते दैँ--एक तो स्फोट या श्रर्थभाग और दूसरा 
वायुसंयोगात्मक ध्वनि । स्फोट में किसी श्रकार का भेद नहीं होता और न उसमें किसी प्रकार 
की उपाधि होती है, मेद ध्वनि में होता है । श्सीलिये विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा उच्चारण को 
हुई ध्वनि विभिन्न प्रकार की होती है। नव परिणीता वधू की ध्वनि और प्रकार की होतो है, 
वीर व्यक्ति को ध्वनि और प्रकार की होतो है तथा दूसरे लोगों की ध्वनि दूसरे प्रकार की 
होती है । इस ध्वनिभेद से स्फोट रूप दब्दब्रद्म में मेद नहीं होंता । किन्तु वह्द स्फोटरूप शब्द 
ब्रद्य वायुसंयोग रूप ध्वनि के द्वारा ही अभिव्यक्त हुआ करता है। ध्वनि का अथे से सम्बन्ध 
नहीं होता और अर्थमभाग बिना ध्वनि के अभिव्यक्त नहीं हो सकता । श्सीलिये जब 
कभी मेला श्त्यादि लगा होता है और बहुत से छोग एक साथ बोलते दें. तथा उनके शब्द 
तो सुनाई पढ़ते हैं. किन्तु अथे समझ में नहीं आता, तव लोग यही कहा करते हैं कि बहुत 
बड़ी ध्वनि सुनाई पढ़ रही है। आशय यद्द है कि जिप्त प्रकार श्रनिवेचनोय ख्याति से व्रद्म 
का विवते जगत है उसी प्रकार दब्दब्रह्म से विवर्वित होनेवाला और उसी में पर्यवसान को 
प्राप्त होनेवाला समस्त वाडमय और उसका वाच्य अथे सभी कुछ उस स्फोटरूप शब्दज्ह्य का 
ही विपरिणाम है 4 उसकी व्यज्ञना करनेवाले वाथुसंयोग को ध्वनि कहते दें । विभिन्न प्रकार 
का मेंद ध्वनिभेद हुआ करता है स्फोट में किसी प्रकार का भेद नहीं होता : यह इस प्रकार 
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श्रूय माणेष्विति । श्रोन्नशष्कुल्ञीं सन्‍्तानेनागता झन्त्याः शब्दाः श्रूयन्त हृति 
प्रक्रियायां शब्दजा: शब्दाः श्रयमाणा इत्युक्तम्‌। तेषां घण्टानुरणबरूपत्वं ताव- 
दस्ति, ते च ध्वनिशब्देनोक्ताः । यथाह मगवान्‌ भतृहरि:-- 
श्रुयमाणेति । ओ्न्र-शष्कुली में परम्पराप्रवाह से आये इये अन्तिम शब्द सुनाई पढ़ते हैं 
इस प्रक्रिया में अन्तिम शब्द श्रुतिगोचर होते हैं यह कह दिया गया । उनका धघण्टानुरणन- 
रूपत्व है हो, वे ध्वनि शब्द के द्वारा कह्दें गये हैं । जैप्ता कि भगवान्‌ भतृहरि ने कहा है-- 


तारावती 

समझना चाहिये जिस प्रकार शरीर की स्थूलता और कृशता से आत्मा में कृशता नहों होतो 
अथवा तेल मुकुर खज्न श्त्यादि विभिन्न वरतओं में देखने पर मुखाक्ृति विभिन्न प्रकार की प्रतीत 
होतीं है किन्‍्त मुख में भेद नहीं होता उसी प्रकार ओऔपाधिक ध्वनिभेद द्वोने पर भीं स्फोट में 
भेद नहीं होता । यह स्फोट सिद्धान्त का सार है । व्याकरण स्फोट के व्यज्ञकों को ध्वनि कहते 
थे । उनके भत में ध्वनि शब्द को व्युत्पत्ति होगी--'ध्वनतोति ध्वनि: । साहित्यशास्त्रियों ने 
इसी ध्वनि शब्द को लेकर उसका और अधिक विस्तार किया। उन्होंने ध्वन्नित करना एक 
सामान्य धर्म ले लिया और जितने भी ध्वनित करनेवाले तत्त्व थे उन सभी का समावेश ध्वनि 
में कर दिया। इ्स प्रकार रीति, बृत्ति, गुण, अलक्कार, शब्द, पद, पदांश, वर्ण, वाक्य रचना 
श्त्यादि समस्त व्यञ्षक वर्ग इस ध्वनि शब्द से संग्रदह्दीत होने छगा । केवल इतना हो नही 
अपितु अथे भी यदि दूसरे अथ को अभिव्यक्त करता है तो वह भो व्यज्ञक वर्ग में सन्निविष्ट 
दो गया । यह व्यन्जक अथ वाच्य भी हों सकता है, लक्ष्य भीं और यदि एक व्यज्नय भथ के 
द्वारा दूसरा व्यज्ञथार्थ अभिव्यक्त होने लगे तो व्यन्लथाथे भी ध्यन्जक कोटि में आ जावेगा । 
ध्वनि शब्द का यहीं तक विस्तार नहीं हुआ अपित उसकी कम साधन व्युत्पत्ति को मानकर 
व्यज्यमान अथे को भो ध्वनि संज्ञा प्रदान कीं गई और श्स प्रकार वस्तु अलकार और रस 
तीनों का समावेश ध्वनि में हो गया । श्सके अतिरिक्त भावसाधन व्युत्पत्ति का आश्रय लेकर 
व्यन्जना की प्रक्रिया को भो ध्वनि शब्द से अमिद्दित किया जाने गा । साथ ही श्न सबका 
समूह काव्य भी ध्वनि के क्षेत्र में आ गया । श्स प्रकार काब्य के लिये उपयुक्त समस्त सामग्री 
का अन्तर्भाव श्स ध्वनि शब्द में हो गया ओर ध्वनि ने काव्य की आत्मा का रूप धारण 
कर लिया । 

'वेय्याकरण लोग श्रवणेन्द्रिय द्वारा गोचर, किये हुये वर्णों के लिये ध्वनि शब्द का व्यवहार 
करते हैं ।” इस कथन का'आशय यह है कि परम्परा द्वारा शब्द कर्णविवर तक पहुँचते हैं और 
अन्तिम शब्द सुनाई पड़ते हैं। श्स प्रक्रिया के अनुसार शब्दज शब्द हो सुनाई पड़ते दें यह 
कहा गया है । जिस प्रकार घण्टा को ध्वनि में अनुरणनरूपता होतो है अर्थात्‌ शब्द होने के 
बाद एक प्रकार को झल्‍्लार सुनाई पड़ता रद्दती है उस्ती प्रकार श्न ध्वनियों के उच्चारण के 
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यः संयोगवियोगाभ्यां करणेरुपजन्यते । 
स स्फोठः शब्दजाः शब्दाः ध्वनयोउन्येरुदाह्मताः ॥ 

“जो संयोग वियोग श्त्यादि करणों से उत्पन्न किया जाता है वह स्फोट है । अन्य लोगों ने 
धब्दज शब्दों को ध्वनि कहा है।? 

* वारावती 
बाद भी एक प्रकार का ६द्वि उत्पादन रूप अनुरणन होता रहता है । यही बात मतृंहरि ने 
इस प्रकार कहो है :--- 

संयोग और वियोग का सहारा लेकर जिद्नाग्मभाग श्त्यादि. करण जिसे उत्पन्न किया करते 
दैं उसे स्फोट कहते हैं । दूसरे लोग शब्दज शब्द को ध्वनि के नाम से पुकारते हैं ।? 

[ उक्त अन्थ का सन्दर्भ समझने के लिये वर्णोच्चारण प्रक्रिया पर संक्षिप्त प्रकाश डालना 
आवश्यक प्रतीत होता है । छाब्द के विषय में तोन मत हैं--( १ ) शब्द अनित्य होते हैं । 
ये उत्पन्न और विनष्ट हुआ कर हैं । श्रन्य द्वव्यों के समान उनकी भी जाति होती हैं । यह 
सिद्धान्त है न्याय तथा वेशेषिक दर्शन का | (२ ) वर्ण नित्य होते हैं, ये वर्ण ही शब्द का 
निर्माण किया क़रते हैं । उन्हीं का श्रथ के. साथ सम्बन्ध होता है जिसे शक्ति कहते हैं । यह 
सिद्धान्त है मीमांसा, वेदान्त, सख्य और योगदर्शनों का। ( ३ ) वैय्याकरणों का स्फोटवाद 
अथवा अखण्डता का सिद्धान्त। ये लोग »द्य के समान समस्त वर्णों की एकता तथा अखण्डता 
को मानते हैं । श्नके सिद्धान्त का परिचय पहले दिया जा चुका है । अस्तुत लोचन नेय्या- 
बिकों के उत्पत्तिवाद को मानकर लिखा गया है। अतः इस प्रकरण को ठीक रूप में समझने 
के लिये नैय्यायिकों का उत्पत्तिवाद समझ लिया जाना चाहिये। नेय्यायिक लोग शब्द को 
अनित्य मानते हैं क्योंकि शब्द के कारण होते हैं, कारण से उत्पन्न होनेवाले पदार्थ अनित्य 
हुआ करते हैं। शब्द श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्म होता है. इन्द्रिय ग्राह्म सभी तत्त अनित्य होते हैं जेसे 
रूप श्त्यादि अनित्य हुआ करते हैं । कार्यव॒स्तुओं के समान मन्दतीत्र श्त्यादि व्यवहार शब्द 
के विषय में भी हुआ करता है । इन्हीं कारणों से शब्द कृतक अथवा अनित्य॑-माना जाता है । 
श्स शब्द को उत्पन्न करनेवाले दों कारण होते हैं---संयोग और विभाग । जैसे मृदज् और हाथ 
के संयोग से, अथवा मुगरी और घण्टा के संयोंग से जो दब्द उत्पन्न होता है उसे संयोगज 
शब्द कहते हैं। बाँस के फाड़ने से जो शब्द उत्पन्न होता है उसे विमागन शब्द कहते हैं । 
किन्तु जहाँ पर शब्द उत्पन्न होता है उससे कर्णेन्द्रिय कुछ न कुछ दूर तो होती ही है। अतः 
शब्ददेश में ही कर्णेन्द्रिय शब्द को ग्रहण नहींकर सकतो | जिस प्रक्रिया के द्वारा शब्द 
अवणेन्द्रिय तक पहुँचता है उसके दो स्वरूप बतलाये गये हैं--वोचींतरज्ञ न्याय और कदंब- 
सुठुछ न्याय । वीचीतरक्ञ न्याय का आशय यह है कि जिस अ्रकार किसी सरोवर में एक 
छोटा सा पत्थर का डकड़ा फेंक दिया जावे तो सरोवर में लहरें उत्पन्न हो जाती हैं-। पहले 
गांछाकार एक लद्दर उत्पन्न होती है फिर दूसरी, फिर तीसरी श्सी क्रम से सारा सरोवर 
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एवं घण्टानि्ह दस्थानीयो5नुरणनाव्मोपलक्षितो व्यडद्भधयो5प्यर्थों ध्वनिरिति 
व्यदह्नतः । तथा श्रयमाणा ये वर्णा नादशब्दवाच्या अन्त्यबुद्धिनिय्ग्राद्यिस्फोटामि- 
बव्यक्षछमस्ते ध्वनिशब्देनोक्ता। । यथाह' मगवान्‌ स एव--- ४ 

इस प्रकार घण्टानिहांद के समान अनुरणन आत्मा से उपलक्षित व्यंग्य अर्थ भो ध्वनि के 
रूप में व्यवह्वत किया जाता है । उसी प्रकार नादशब्दवाच्य जो श्रुययाण वर्ण अन्त्य बुद्धि के 
द्वारा किये जानेवाले स्फोट के अभिव्यञ्ञक होते हैं वे ध्वनि शब्द के द्वारा कड्टे जाते-*हैं | जेता 
कि उन्हीं मगवान्‌ ने कहा है-- । 

तारावती 


लहरों से भर जाता है । श्सी प्रकार वायुमण्डल में जब शब्द प्रविष्ट होता है तब उप्तकी लहरें 
एक के बाद दूसरो उठकर कर्ण विवर तक पहुँचती हैं जहाँ ग्राहक यन्त्र के द्वारा शब्द ग्रहण 
किया जाता है । दूसरा न्याय है कदम्बमुकल न्याय । जेसे कदम्बमुकुछ के श्ोष॑ में एक करी 
सी होती है जिससे एक दृत्त सा बनकर समस्त मुकुल को आवेश्टित कर लेता है। यही शब्द 
को भी दशा हे । वस्तुतः वीचीतरकज्ञ न्याय हो ठोक है क्योंकि उप्तमें शब्द की एकता अक्षुष्ण 
बनी रहती है। जलधारा में उठनेवाली तरंग एक ही होतो हैं किन्तु कदम्ब की कलियों में 
वेसी एकता नही होतों । अतः आचायों ने वीचीतरइः न्याय को ही स््रीकार किया है कदम्ब- 
मुकुछ न्याय को नहों । वीचीतरकह्ल न्याय से उत्पन्न होनेवाले छा ₹ को शब्दज शब्द कहते 
हैं। उत्पत्ति वादियों के अनुसार शब्द के दो भेद दैं ध्वनि और वर्ण । भेरी श्त्यादि के अमि- 
घात से उत्पन्न शब्द ध्वनि कहलाते दें और कण्ठतालु इत्यादि के अभिषात से उत्पन्न शब्द 
वर्ण कहलाते हैं | इस सन्दर्भ में प्रस्तुत छोचन को व्याख्या करनी चाहिये । 'ओत्रशष्कुठी में 
शब्द सनन्‍्तान ( परम्परा ) से आते हैं” का आशय यह है कि दब्द वोचोतरकह्ञ न्याय से कर्प 
कुहरों में प्रविष्ट होकर झाहक यन्त्र के द्वारा महण किये जाते हैं । “शब्द शब्द' को व्याख्या 

की ही जा चुकी । शब्दज दब्द का गउत्यक्ष अनुभव घण्टानुरणन में होता है | घण्टे के बज 
चुकने के बाद जो उसमें एक प्रकार की झ्क्कार होती रहती है वही शब्दज दाब्द का स्वरूप 
है। कारिका में संयोग और वियोग का आश्रय लेकर साधनों के द्वारा शब्द के उत्पन्न होने 
को बात कही गई है। ये साधन ध्वनि में मृदज्ञ श्त्यादि का अमिषात ओर वर्षों में कण्ड 
तालु श्त्यादि का अभिषात हो सकते हैं ।]. 

जिस प्रकार धण्टानाद में अनुरणनरूपता होतो है और उस अनु रणन को ध्वनि संज्ञा से 

शअ्रभिष्ठित किया जाता है उसी प्रकार ( शब्द और अथ से ) अनुरणन रूप में उपकक्षित होने- 
वाला व्यंग्याथे भी थ्वनि शब्द से अमिहित किया जाता है। ( इस प्रकार संस्लक्ष्यक्रमव्यज्ञय 

अ्थध्वनियाँ संग्रहीत हो गई । इनको उपलक्षण मान लेने प्र सब प्रक्लार के व्यह्याथों' का 
समावेश ध्वनि में हो गया। ) इश्सी प्रकार जो छोग ( वैय्याकरण ) शब्द को नित्य तथा 
अखण्ड मानते दँँ उनका कहना है कि वायु संयोग के द्वारा वर्ण पृथक्‌-पृथक्र्‌ रूप में श्रभि- 
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ज्ञोचनम्‌ 
पं एः ऐप 
प्रत्यय रजुपाख्यातैग््रहणानुगुणेस्तथा । 
ध्वनिभ्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधाय ते ॥ 


“उपाख्यान में अशक्य तथा ( स्फोट के ) ग्रहण के अनुकूल प्रत्ययों से ध्वनि के द्वारा 
प्रकाशित किये हुये शब्द में स्वरूप का अवधारण किया जाता है ।? 


तारावती 
च्यक्त होते हैं | श्स प्रकार अभिव्यक्त होनेवाल़े वर्णो' को नाद शब्द से अभिहित किया जाता 
है। ये वर्ण रफोट के श्रभिव्यग्जक होते हैं और स्फोट का अ्रभिव्यन्जन तथा ग्रहण अन्तिम 
बुद्धि के द्वारा हुआ करता है। यही बात भगवान्‌ भतंहरि ने श्सी प्रकार कहो हैः -- 

'स्फोट को ग्रहण करने के अनुकूल श्स प्रकार के कुछ श्रन्तराल अत्यय होते हैँ जिनके 
स्वरूप का वास्तविक विवेचन नहीं किया जा सकता | किन्तु उनके द्वारा ध्वनि से प्रकाशित 
किये हुये शब्द में रफोट के स्वरूप को समझ लिया जाता है ।? 

ऊपर कहा गया है कि स्फोट का ग्रहण अन्तिम बुद्धि के द्वारा होता है। अन्तिम बुद्धि 
शब्द का आशय ठीक रूप में समझ लेना चाहिये । एक नियम है शब्द बुद्धि और कम 

द्वक्षणावरथायों होते हैं। ये प्रथम क्षण में उत्पन्न होते हैँ, दूसरे क्षण में स्थित रहते हैं और 
तीसरे क्षण में नष्ट हो जाते दें । जिन प्रयत्नों का आश्रय लेकर एक वर्ण की उत्पत्ति होती है, 
उसी ग्रकार के दूसरे प्रयत्नों का आश्रय लेकर दूसरे वर्ण की उत्पत्ति होती है। अब मान 
लीजिगण् एक 'घट' दाब्द है। श्समें चार वर्ण हैं 'घ? “'अ! “४” “»!?। पहले “घ” को उत्पत्ति 
होगी, यह पहले क्षण में उत्पन्न होगा, दूसरे क्षण में स्थित रद्देगा । उसके स्थितिकाल में ही 
दूसरे क्षण में “अ! को उत्पत्ति होगी | तीसरे क्षण में 'घ? नष्ट हो जावेगा, 'अ' स्थित रहेगा 
और “ट' की उत्पत्ति होगी । फिर चतुथ क्षण में “अ? नष्ट हो जावेगा, ट स्थित रह्ठेगा और 
अकछी उत्पत्ति होगो जो कि पद्चमम क्षण में बना रहेगा और पघष्ठ क्षण में नष्ट हो जावेगा । 
वर्णनित्यतावादियों के मत्त में उर्त्पात्त का अर्थ होगा अमिर्व्यक्ति। श्स प्रकार 'घट” दब्द 
पूर्ण रूप से कभी निष्पन्न दो हो नहीं सकता, इन वर्णो का सद्दात कभी बनेगा ही नहीं । 
अब प्रश्न यह है कि फिर “घट” पद से घट अथ का अवगम कैसे हो सकता है ? हूम्बे वाया 
का तो साइ्वातिक अवगमन और भो असम्भव द्वो जावेगा। फिर उनका अथबोध केसे होगा ! 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यद्यपि श्न वर्णों का नाश हो जाता है तथापि श्नसे एक संस्कार 


उत्पन्न होता है। वह संस्कार स्थायी रहता है. ओर दूसरे वर्ण के संस्कार से उसका योग - 


होता है। श्स प्रकार 'घट? शब्द के चारों वर्णां का सामूहिक संस्कार अन्तिम वर्ण “अ” पर 
सन्नद्दित है जिससे सामूहिक भावना घटाथ की अभिव्यन्जिका होती है। बह श्सी प्रकार 
होता है जेसे यशादि कर्म जिस क्षण किये जाते हैं. उसके दूसरे क्षण स्थित रहते हैं. और तीसरे 
क्षण नष्ट हो जाते हैं। किन्तु उस कर्म से रवर्ग श्त्याद की प्राप्ति बहुत समय बाद होती है । 
। उसके लिये यह कल्पना की जातो है कि यज्ञ श्त्यादि कार्यों से एक प्रकार करे अद्ृष्ट की 
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कोचनम्‌ 
तेन व्यक्को शब्दार्थावपीह ध्वनिशब्देनोक्तो । किन्ल वर्णषु तावन्मात्रपरि- 
णा्मेष्वपि सत्सु । यथोक्तम्‌--- 
अल्पोयसापि यल्नेन शब्दमुच्चारितं मतिः। । 
यदि वा नेव गह्लाति वण वा सकत्ञं स्फुटस्‌ ॥ इति । 
तेषु तावत्स्वेव श्रुयमाणेषु वक्‍तुयोंडन्यो द्वुतविज्ञम्बादिृत्तिभेदात्मा 
प्रसिद्धादुच्चारणब्यापारादभ्यधिकः स ध्वनिरुक्त: । यदाह स एव-- 
शब्दस्योध्वेमभिव्यक्तेवृत्तिभेदे तु बेकृताः । 
ध्वनय: समुपोह्ायन्ते, स्फोटात्मा तैन मिद्यते ॥ इति । 
इससे व्यक्षक शब्द और अथ भी ध्वनि शब्द से कहे गये हैं । और भी वर्ण के उतने 
परिमाण के होते हुए भी--जैसा कि कहा गया है-- 
“अल्प प्रयत्न के द्वारा उच्चारण किये हुए भी शब्द को बुद्धि या तो ग्रहण ही नहीं करती 
या सम्पूर्ण वर्ण को स्पष्ट रूप में महण करती है ।? 
उन उतने ही सुने जानेवाल्े वर्णों में वक्ता का जो प्रसिद्ध उच्चारण-व्यापार से द्ुत 
विलम्बित श्त्यादि वृत्तिमेदात्मक अधिक व्यापार होता है वह ध्वनि कहा गया है । जैसा कि 
उन्हीं ने कद्दा है-- 
“शब्द की अभिव्यक्ति के बाद कृत्तिभेद में जो वैक्ृत थ्वनियाँ कारण होती हैं उनसे स्फोट 
रूप आत्मा में मेद नहीं आता ।” 
दढारावती 
उत्पत्ति होती है और उस अदृष्ट से स्वर्ग श्त्यादि फल कालान्तर में प्राप्त होते हैं । स्फोट के 
अन्तिम वर्ण से अरह्दीत होने का यही आशय है। ] 
श्स सिद्धान्त का तत्त्व यह है कि नित्य तथा अखण्ड स्फोट की वण्ों के रूप में व्यन्जना 
वर्णों के रूप में ध्वनि के द्वारा होतो है । शस प्रकार व्यक्षक को ध्वनि कहते हैं | इसी साम्य 
के आधार पर व्यज्ञक शब्द और श्रथे ध्वनि कह्टे गये हैं। ध्वनि के प्रयोग में एक और बात 
है--श्रोत्रेन्द्रिय से जितने वायु संयोग के द्वारा वर्ण रूनाई पढ़ जावे, उस वर्ण का वही परिमाणष 
होता है । जेसा-कि कहा गया है-- क्‍ 
“यदि प्रयत्न की थोड़ी भी कमी में शब्द का उच्चारण किया जावे तो उस दब्द को 
बुद्धि या तो महण द्वी नहीं करती या स्फुट रूप में समस्त वर्ण को ग्रहण नहीं करती ।” 
आशय यह है कि वर्ण एक निश्चित परिमाण में ही ध्वनि के द्वारा सुनाई पड़ते हैं । 
उस प्रसिद्ध उच्चारण व्यापार से वेक्ता का जो अतिरिक्त व्यापार होता है और जो कि द्वुत 
विलम्बित श्त्यादि वृत्तियों के भेद में कारण होता है उसे मी ध्वनि कहते हैं । जेसा कि उन्हीं 
( भतृंहरि ) ने कहा है-- । 
“शब्द की अभिव्यक्ति के बाद वृत्तिमेंद में वैक्वत ध्वनियाँ प्रस्फुटित होतो दें. किन्तु उनसे 
स्फोट को आत्मा में अन्तर नहीं आता । 


“७ क्‍ 
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लोचनम्‌* 
अस्मामिरपि प्रसिद्धेभ्य: शब्दव्यापारेभ्यो5मिधातात्पयलक्षणारूपेम्यो5- 
तिरिक्तो ब्यापारों ध्वनिरित्युक्तः । एवं चतुष्कमपि ध्वनि: । तद्योगात्चव समस्तमपि 
काव्य ध्वनि: । तेन व्यतिरेकाव्यतिरेकव्यपदेशो5पि न न युक्त: | वाच्यवाचक- 
संमिश्र इति । वाच्यवाचकसहितः सम्मिश्र इति मध्यमपदत्नोपी समासः। 
“हमारे द्वारा भी अमिधा, तात्पय और लक्षणारूप असिद्ध शब्दव्यापारों से अतिरिक्त व्यापार 
को ध्वनि कहा गया है । इस प्रकार चारों हों ध्वनि होती हैं और उनके योग से समस्त काव्य 
ध्वनि । कहा जाता है । ) इससे मेद और अमेद का व्यपदेश भी ठीक न द्वो यह बात नहीं 
है । 'वाच्यवाचकसम्मिश्र' इति । वाच्यवाचक सहित सम्मिश्र यह मध्यमपदलोपो समास है। 
|; तारावती 
[ इस समस्त विवरण का आशय यह है कि--“ध्वनि दो प्रकार की होती है--प्राकृत 
ओर बैक्ृत । प्रात ध्वनि 'कत्व” “हस्वत्व” 'आद्दात्तत्व? श्त्यादि धर्मविशिष्ट होतो है । यधपि 
स्फोट स्वयं प्रकाशमान होता है तथापि वह्द पिण्डीमूत वायुप्तंयोग से अवरुद्ध रहता है। श्स 


अवरोध का निराकरणकर स्फोट को प्रकाशित करना ही प्राकृत ध्वनि का काम है। यह 


प्रकाशमान स्फोट ध्वनि से अभिन्न प्रतीत होता है । अतएव स्फोट एक होता है, नित्य होता 
है, व्यापक होता है और नाना प्रकार की घ्वनियों के स््ररूप से आक्रान्त होकर प्रकट हुआ 
करता है और जब यह पूर्व वर्णों के संस्कार से युक्त होकर अन्तिम वर्ण पर अभिव्यक्त होता 
द्दे तब अर्थंबोध कराता है । प्राकृत ध्वनि को ही वर्ण कहते हें । स्फोट कभी भी ग्रऊत 
ध्वनियों से रहित प्रतोत नहीं होता । इसीलिये सूक्ष्म दृष्टि से विचार न करनेवाले नंय्यायिक 
लोग इस स्फोट की सत्ता ही स्त्रीकार नहीं करते । वैक्तत ध्वनि का काम यह है कि यह 
प्राकृत ध्वनि के द्वारा प्रतोत होनेवाले वर्ण में द्रत विलम्बित इत्यादि वृत्तिमेंद कर देता 
है। कहा ही जाता है कि एक हो वर्ण अ्रमुक व्यक्ति ने क्षोत्र उच्चारण किया अमुक ने 
विलम्ब से किया । वीरों की, नई वहुओं की, क्रोध में भरे व्यक्ति की ध्वनियों में जो पृथक्‌- 
श्यक्‌ भेद होता है वह भेद भो वैक्ृत ध्वनि का ही होता है। वै कृत ध्वनिभेद होते हुये भी 
पक्वत ध्वनिमेद नहीं होता; अतएवं आकार श्त्यादि की एकरूपता कही जाती है । वेय्या- 
करणाभिमत ध्वनि का यही सार है । इस विवरण से यद्द सिद्ध होता है कि उच्चारण की 
अक्रिया को भी ध्वनि कहते हैं । श्स प्रकार यहाँ पर तोन अर्था में ध्वनि का प्रयोग बतलाया 
गया है ( १ ) नंय्यायिकों के अनुसार उत्पन्न होनेवाले दब्दज ग़ब्दों के लिये। इस आधार 

पर साहित्यिक लोग व्यज्ञयाथे को घवनि कहते हैं । इनमें साधमम्य है प्रतीयंमान अथवा उत्पाय- 

मान होना (२ ) वैय्याकरणों के मत में स्फीट व्यज्नय होता. है और प्राकृत ध्वनि उसको 

व्यण्जना करती है | श्स प्रकार ध्वनि व्यन्जक होतो है। इसी साम्य के आधार पर साहित्य 

शास्त्र में व्यन्जक को ध्वनि कहते हैं। यह व्यन्जक दो प्रकार का होता है वाच्याथे और 


वाचक शब्द | (३ ) वेक्ृत ध्वनियाँ वृत्तिमेद में कारण होती हैं । इस साम्य के आधार पर 
व्यज्ञनाव्यापार को ध्वनि कहते हैं । ] 
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लो चनम्‌ 


गामरव पुरुष पशुम्‌' इति वत्समुच्चयो5न्र चकारेण विनापषि । तेन वाच्यो$पि 
ध्वनि: वाचको5पि शब्दों ध्वनिः; द्योरपि व्यज्कत्वं ध्वनतीति कृत्वा । 
संमिश्रयते विभमावानुभावसंवलनयेति व्यड्न्‍शयो5पि ध्वनि:, ध्वन्यत इति छृत्वा । 
शब्दनं शब्दः शब्द॒व्यापारः, न चासावमिधादिरूपः, अएि स्वात्मभूतः, सो5षपि 
ध्वननं ध्वनिः । काव्यमिति व्यपदेश्यश्र यो5थ: सो5पि ध्वनिः | उक्तप्रकार- 
ध्वनिचतुष्टयमयत्वात्‌ । अत एवं साधारणहेतुमाह--व्यक्षकत्वसाम्यादिति । 
व्यड्रयव्यक्षकमावः सवयु पक्षेघु साभान्य रूप: साधारण इत्यर्थः। 


'गाम्‌ , अश्वम्‌ , पुरुषम्‌ , पशुम्‌” के समान विना चकार के ही समुच्य हो जाता हैं । इससे 
वाच्य भी ध्वनि हे, वाचक शब्द भी ध्वनि है, दोनों की व्यम्जकता होती है 'ध्वनित करता 
है! श्स व्युत्पत्ति को मानकर । शब्द करना शब्द कहलाता है अर्थात्‌ शब्दव्यापार; यह 
अभिधा श्त्यादि रूप नहीं होता अ्रपितु आत्मस्थानीय होता है, वह भी ध्वनन अर्थात्‌ ध्वनि 
कहलाता है । 'काव्यः इस नामवाहा जो अथ है वह भी ध्वनि होती है क्योंकि ध्वनि के 
उक्त चार प्रकारमय ही ( काव्य ) होता है । श्सोलिये साधारण हेतु बतलाते हैं-...“ब्यब्ज- 
कत्वसाम्यादिति! व्यंग्यन्यन्जक भाव सब पक्षों में सामान्यरूप में साधारण होता है यह 
अथ है । 


तारावती 

इस प्रकार हम लोगों ने अमिधा, तात्पय॑ं और लक्षणा इन तोन शब्दव्यापारों से भिन्न 
व्यापार को ध्वनि संज्ञा प्रदान की । इस प्रकार व्यज्थाथ, व्यन्जक छब्द, व्यम्जक अथे और 
व्यक्षना व्यापार श्न चारों को ध्वनि कहते हैं । इन सब का संयोग होने के कारण समस्त 
काव्य कं। भी ध्वनि कहते दें । विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण भेद और अमेद दोनों 
का व्यपदेश करना उचित नहीं है यह बात नहीं । श्र्थात्‌ भेद और अभेद दोनों का व्यपदेश 
उचित नहीं है । “काव्यस्य आत्मा ध्वनिः' में भेदव्यपदेश है क्‍योंकि काव्य शब्द में पष्ठी 
ओर “ध्वनि: में प्रथमा है । यहाँ व्यज्ञथ व्यन्जक श्त्यादि ध्वनि के श्रर्थ हैं ।. अतः भेदव्यप- 
देश किया गया है। श्सी प्रकार 'स ध्वनि: में दोनों छाब्दों में प्रथ्मा है। अतः 
शअभेदव्यपदेश है । 

( वाच्यवाचकसम्मिश्र: शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो न्‍्यञज्जकत्वसाम्यादध्व निरित्युक्त:' 
श्स वाक्य को एक दृष्टि में देखने पर सीधा .श्रथ यह प्रतीत होता है कि 'वाच्य और 
वाचक से मिश्रित, शब्द आत्मावाले तथा काव्य इस नामवाले तत्त्व को व्यज्जक की समानता 
के कारण ध्वनि कहा गया है ।? किन्तु लोचनकाएर ने इस वाक्य का और ही अथी छगाया है 
जिससे ध्वनि के सभी ओदों का इस वाक्य में समावेश हो जाता है । ) यहाँ पर सम्मिश्र एक 
प्थक्तत्त्व है, वाच्य-वाचक शब्द के साथ उसका मध्यमपदलोपी समास हो जाता है । अर्थात्‌ 
वाच्य वाचक से युक्त सम्मिश्र । छाब्दात्मा एक प्रथक्‌ तत्त है और काव्यमितिव्यपदेश्यः यह 


जज 


२५७२ ध्वन्या ज्ञोके 





ध्वन्याज्ञोकः 


न चेवंविधघस्य ध्वनेवंक्ष्यमाणप्रभेदतद्धेद्सड्डय्यनग्या महाविषभ्वस्य यत्प्रकाशनं 
तदप्रसिद्धालझ्ञारविशेषमात्रप्रतिपादनेन तुल्यमिति तद्भावितचेतस्तां युक्त एवं 
संरम्म: | न च तेषु कथथ्िदीष्यया कलुषितशेझ्लुषीकत्वमाविष्करणीयम््‌ । तदेव॑ 
ध्वनेस्तावटमाववादिन: प्रव्युक्ताः । 


( अनु० ) जो ध्वनि इस प्रकार को है आगे चलकर किये जानेवाले भेदों उपमेदों से 
जिसका विषय महद्दान्‌ तथा व्यापक हो जाता है उसका प्रकादन विशेष अकार के अप्रसिद्ध 
केवछ अलक्कारों के प्रकाशन के समान नहीं हो सकता । अतएव जिनके हृदयों में उच्च ध्वनि के 
प्रति ( अथवा अप्रसिद्ध अलंकारों के प्रति ) भावना भरी हुई है. उनका उत्तेजित होना उचित 
हो है। उनके प्रति ईर्ष्या के कारण अपनी बुद्धि को कभी कलषित नहीं बनाना चाहिये । श्स 
प्रकार ध्वनि के अभाववादियों का निराकरण हो गया । 


तारावती 


प्रथक्‌ तत्त्व है । यहाँ पर यद्यपि “च? का प्रयोग नहीं किया गया है तथापि समुच्चय हो जाता 
है जेसे “मैं गाय, त्रोढ़ा, पुरुष, पशु को जानता हूँ ।? इस वाक्य में यद्यपि “और” का प्रयोग 

नहीं किया गया है तथापि सभी का समुच्चय हो जाता है । इस प्रकार वाच्य श्रथ को ध्वनि 
कहते हैं और वाचक शब्द को भी ध्वनि कहते हैं । दोनों व्य-जक होते हैं, दोनों अवस्थाओं 
में व्युत्पत्ति होगी, 'ध्वर्नात श्ति ध्वनि: । सम्मिश्र अर्थात्‌ व्यज्ञवथ को भो ध्वनि कहते हैं । 
सम्मिश्र शब्द का अथ है जो विभाव अनुभाव के सम्मिलन के द्वारा भ्रवगत किया जावे श्स 
प्रकार का व्यज्ञथाथ । इस अर्थ में ध्वनि शब्द का प्रयोग करने पर व्युत्पत्ति द्वोगी 'ध्वन्यत 
इति ध्वनि: ।! अब “शब्दात्मा' शब्द को लीजिये। शब्द का श्रथ है “शब्दव” अर्थात्‌ 
डाब्दव्यापार । अतएव “शब्दात्मा' दाब्द का अथ हुआ ऐसा दशब्दव्यापार जो आत्मा के रूप में 
स्थित हो । ऐसा शब्दव्यापार अमिधा नहीं हो सकता अपितु व्यम्जना द्दो -सकता है क्योंकि 
वद्दी काव्य की आत्मा है। इस प्रयोग में ध्वनि की व्युत्पत्ति होगी--ध्वननं ध्वनि: । जिस 
वस्तु के लिये “काव्य” यह नाम दिया जाता है वह भी ध्वनि कहलाता है क्योंकि उसमें कोई 
ऐसा तत्त्व नहीं होता जो उक्त चारों प्रकारों से मिन्न हो ।. उक्त समस्त प्रकारों में ध्वनि शब्द 
का प्रयोग वैय्याकरणों के अनुसार श्स आधार पर होने छगा कि वैय्याकरण भी ध्वनि के द्वारा 
दाब्द की व्यञज्षना मानते हैं और साहित्यिकों की ध्वनि में भी मल आधार व्यज्जना हो है । 
आशय यह है कि व्यज्नथ-व्यज्षक भाव का होना एक साधारण तक है जो सभी पक्षों में सामान्य 
रूप में लागू होता है। आशय यह है कि व्यन्नथ-व्यन्जक भाव सामान्यतया सभी पक्षों में 
साधारण रूप में पाया जाता है । 


अभाग्वाद के एक पक्ष में जो यद्द कद्दा गया था कि ध्वनि अनन्त वाग्विकल्पों में ही 


एक साधारण अलकार माना जा सकता है ।? अब उसका उत्तर दिया जा रहा है---“अपने « 
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जक्ोचनम्‌ 


यत्पुनरेतदुक्त 'वाग्विकल्पानामानन्ध्यादिति!' तत्परिहरति--न चेवं- 
विधस्येति । वक्ष्यमाण: प्रमेदो यथा-मुख्ये द्वे रूपे । तद्धेंदा यथा-अर्थान्तर- 
सडक्रमितवाच्य:, अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य इत्यविवष्टितवाच्यस्य; असंलछक्ष्यक्रम- 
व्यडग्यः संछक्ष्यक्रमव्यडम्ग्य इति विवक्षितान्यपरवाच्यस्येति । तत्नाप्यवान्तर- 
भेदा: । महाविषयस्येति अशेषलक्ष्यब्यापिन इत्यथः । विशेषग्रहणेनाव्यापकत्व- 
माह । मात्रशब्देनाहिित्वामावम्‌ । तन्न ध्वनिस्वरूपे सावितं प्रणिहदितं चतो येषां 
तेन वा चमत्काररूपेण सावितमधिवासितमत एवं प्लुकुछितछोचनत्वादिविकार- 


कारणं चेतो येषामिति । अमाववादिन इति । अवाल्तरप्रकारत्रयमिन्ना 
अपीत्यथ३ । 


और जो यह कहा गया कि “वाणी के विकल्पों के अनन्त होने से श्त्यादि। उसका 
परिहास कर रहे हैं---न चेव॑ विधस्य श्त्यादि । कह्दे जानेवाले प्रमद जैसे--मुख्य दो रूप हैं । 
उनके भेद जसे अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ये श्रविवक्षितवाच्यपरवाच्य 
के मेद दें | विवक्षितान्यपरवाच्य के असंल्नक्ष्यक्रमव्यंग्य और संल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य ये ( दो भेद दैं) 
उसमें भी अवान्तर भेद होते दें । 'महाविषयस्य' का अथे है समस्त लक्ष्य में व्यापक । विशेष 
ग्रहण से श्रव्यापकता बतलाते दें । मात्र शब्द से .अज्वित्व का अभाव ( बतलाते दैं ) उसमें 
अर्थात्‌ ध्वनिस्वरूप में भावित अर्थात्‌ दे दिया गया है चित्त जिन लोगों का अथवा चमत्कार- 
रूप उस अलंकार के द्वारा भावित अर्थात्‌ अधिवासित अतणए्व मुकुलित लोचनत्व श्त्यादि विकार 
का कारण है चित्त जिनका । अभाववादी अर्थात्‌ अवान्तर तीनों प्रकारों से भिन्न भी । 


तारावती 
भेद और उपभेदों के कारण, जिनका निरूपण आगे चलकर द्वितीय उद्योत में किया जावेगा । 
ध्वनि का विषय महान्‌ है ।? उसके प्रमेद इस प्रकार दैं--मुख्य रूप से ध्वनि के दो स्प 
होते हैं--अविवक्षितवाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्य । उनके उपभेद इस प्रकार दैं--अवि- 
वक्षितवाच्य दो प्रकार का होता है--अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और भत्यन्तत्तिरस्क्ृतवाच्य । 
विवक्षितान्यपरवाच्य भी दो प्रकार का होता है--असंल्लक्ष्यक्रमव्यज्ञथ भौर संलक्ष्यक्रमव्यज्ञय । 
उनके भी बहुत से अवान्तर भेद द्वोते हैं । इस प्रकार ध्वनि का विषय महान्‌ हो जाता है 
अर्थात्‌ काव्य छाब्द से जो कुछ भी अभिद्दित किया जाता है उस सबसें ध्वनि व्यापक रूप में 
रद्ती है ।” केवल विशेष प्रकार के अलकझूारों में उसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता / श्स 
वाक्य में “विशेष” दाब्द का शअ्थे है. कि अलझ्गार व्यापक नहीं होते जब कि ध्वनि काव्य में 
व्यापक होती है । 'केवल” शब्द का अर्थ है अलक्वार केवल आभूषण हो हो सकते हैं वे 
अद्गी ( प्रधान ) नहीं हो सकते। “तद्भावितचेतसाम! शब्द का अथे दो प्रकार से किया जा 
सकता है--जिन लोगों ने ध्वनि के स्वरूप में अपना चित्त छगा दिया है उनके प्रति ईर्ष्यालु 
नहीं द्ोना चाहिये । दूसरा अथे है--“ध्वनि को चमत्कार रूप में समझते हुये जिन्होंने उसो 


हि 
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ध्वन्यालोकः 
अस्ति ध्वनिः। स॒ चासावविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यइचेति 
द्विविधः सामान्येन । 
( अनु० ) ध्वनि है। वह सामान्यरूप से दो श्रकार की होती है अविक्षितवाच्य और 
विवक्षितान्थपर बाच्य । 
लो चनम्‌ 


तेषां प्रयुक्तो फलमाह-अस्तीति । उदाहरणएृष्ठे माक्तत्वं सुशह्ल॒ सुपरिहरं 
च सवतीत्यभि प्रायेणोदाहरणदानावकाशा्थ माक्तत्वालक्षणीयत्वे प्रथमं परिहरण- 
योग्येअप्यप्रतिसमाधाय मविष्यदुद्योतानुवादानुसारेण बृत्तिकृदेव प्रभेदनिरूप् 
करोति--सचेति । पदञ्मधाफि ध्वनिशब्दार्थ येन यत्र यतो यस्य यस्मे इति बहु- 
ब्रीद्यर्थाश्रयेण यथोचितं सामानाधिकरण्यं सुयोज्यम्‌। वाच्येडथ तु ध्वनौ वाच्य- 
शब्देन स्वात्मा तेनाविवक्षितो5प्रधानीकृतः स्वात्मा येनेत्यविवक्षितवाच्यो 
व्यब्जको5थं: एवं विवक्षितान्यपरवाच्येडपि । यदि वा कम॑ंधारयेणाथंपक्षे 


उनके प्रत्याख्यान का फल बतला रहे हैं--“ध्वनि है? श्त्यादि। उदाहरण को पीठपर 
भाक्‍्तत्व की शक्ल भी सरलता से हो सकती है और उसका परिद्दार भों सरलता से किया 
जा सकता है, श्स अमिप्राय से भाक्तत्व और अलक्षणीयत्व के प्रथम परिहार योग्य होते हुये 
भी ऊनका अतिसमाधान न करके आगे आनेवाले उद्योत के अनुवाद के अनुसार वृत्तिकार ही 
प्रमेद निरूपणं कर रहा है-स च श्त्यादि । पाँचों प्रकार के ध्वनिशब्द के अथे में “जिसके 
द्वारा” जिसमें” “जिससे” “जिसको” (जिसके लिये? इस बहुब्रीहि के अथे के आश्रय से यथोचित 
रूप में सामानाधिकरण्य को योजना सुविधापूवंक को जा सकती है । ध्वनि वाच्या्य॑ को कहते 
हैं, यह मानने पर वाच्यद्षब्द से स्वात्मा कहा जाता है, उससे अविवक्षित अर्थात्‌ अप्रधान-कर 
दिया गया हे स्वात्भा जिसके द्वारा, इस प्रकार अविवक्षितवाच्य व्यञ्षक श्रथे (कहलाता है) । 
श्सी प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य में भी । अथवा कर्मधारय के द्वारा अर्थ करने के पक्ष में अवि- 

तारावती 

आशय से अपने चित्तों को अधिवासित कर लिया है उनके नेत्र मुकुल्ित हो गये हैं उनके 
चित्तों में पक्षपात का विकार उत्पन्न हो गया है। अतः उनके श्रति अपनी बुद्धि को ईर्ष्या से 
परिपूर्ण नहीं बनाना चाहिये। ( क्योंकि वास्तविकता को न समझ सकने के कारण वे 
बेचारे दया के पात्र हैं । ) श्स प्रकार तौन अवान्तर श्रकारों में विभक्त अभाववादियों का 
निराकरण हो गया । द 

अभाववादियों का फलिताथे बतलाया जा रहा है कि “ध्वनि है?। अमाववाद के 
निराकरण कर देने से यह सिद्ध हो गया कि ध्वनि की सत्ता का अपछाप नहीं किया जा 
सकता । अब दो प्रइन शेष रह गये--( १ ) क्‍या ध्वनि का अन्तर्भाव लक्षणा में कर द्यिा 
जाना चाहिये ! (२ ) कया ध्वनि का लक्षण बनाना श्रशक्य है ? इन दोनों पक्षों पर ह्दी 
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लोचनम्‌ 


.._ अविवक्षितइचांसो वाच्यरचेति.। विवक्षितान्यपरइ्चासी वाच्यइचेति। तत्नार्थे 
. कद्ाचिदनुपपद्ममानत्वादिना निमित्तेनाविवक्षितों मभवति । कदाचिद्ुपपद्यमान 
इतिकृत्वा विवक्षित एव, व्यद्ञयपयन्तां तु प्रतीति स्वसोमाग्यमहिम्ना करोति । 
अत एवार्थोअन्न प्राधान्येन व्यक्षकः, पूचत्र शब्दः | ननु च विवक्षा चान्यपरत्व॑ 
चेति विरुद्धम्‌ । अन्यपरत्वेनेव विवक्षणात्म को विरोधः ? सामान्येनेति । वस्त्व- 
लक्काररसात्मना हि त्रिभेदो5पि ध्वनिरुसाभ्यामेवाभ्यां सढ्गृहीत इति भावः । 


वक्षित होते हुये भी जो वाच्य है। विवक्षितान्यपर होते हुये जो वाच्य है यहाँ उसमें अर्थ 
कदाचित्‌ अनु पपद्यमान होने श्त्यादि निमित्त के द्वारा श्रविवक्षित होता है। कदाचित्‌ उप- 
पद्यमान होने के कारण विवक्षित ही होता है। व्यन्नयपर्यन्त प्रतीति को तो अपने सौभाग्य की 
मद्दिमा से कर देता है । अतएव यहाँ पर अथ प्रधानतया व्यन्जक होता है। पहले तो शब्द 
( व्यन्जक होता है )। ( प्रश्न ) विवक्षा और भअन्यपरत्व ये विरुद्ध हैं ? ( उत्तर ) श्रन्ययात्व 
के रूप में विवक्षित होने में क्या विरोध है ? “सामान्य रूप में” यह । आद्यय यह है कि वस्तु 
रस और अलंकारात्मक निरसन्देह तीन प्रकार कीं भो ध्वनि श्न दोनों ही भेदों के द्वारा 
संग्रहीत हो गई है। 


तारावती 


विचार करना है किन्तु उदाहरण के आधार पर ही लक्षणापक्ष की स्थापना भो की जा 
सकती है और उसका उत्तर भी दिया जा सकता है। अतएव यद्यपि लक्षणापक्ष और अशक्य- 
वक्तव्य पक्ष का परिहार पहले करना चाहिये तथापि इस प्रकरणप्राप्त विषय का अतिक्रमण 
करके उदाहरण देने को सुविधा के लिये वृत्तिकार ने हो ध्वनि के प्रमुख भेदों का पहले 
निरूपण किया है। ध्वनि के भेदोपभेदों का निरूपण दूसरे उद्योत में विस्तारपू्वक किया 
जावेगा। उसी का भ्नुवाद यहाँ पर कर दिया गया है कि ध्वनि दो प्रकार की होती है-- 
अविवक्षितावाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य । ( श्रविवक्षितवाच्य शब्द में एक तो बहुव्रीहि 
सम्रास हो सकता है और दूसरा कमेधाएय । ) बहुब्रीहि द्वारा अथ॑ करने में तृतीया, सप्तमी, 
पत्नमी, पष्ठी और चतु्थों के भ्रथथों में बहुत्रीहि मानकर ध्वनि के पाँचों अर्थों में सामानाधिकरण्य 
कौ अलोभाति योजना की जानो चाहिये। ध्वनि का अथे वाच्याथ भी होता है और 
अविवक्षितवाच्य भें वाच्य” शब्द का प्रयोग किया ही गया है। अतएव ध्वनि का अथे 
वाच्याथ होने पर वाच्य का हाथ करना चाहिये “अपनी श्रात्मा? श्ससे “अविवक्षितवाच्य” शब्द 
का अथ हो जावेगा--“अविवक्षित अर्थात्‌ अप्रधान कर दिया है अपनों आत्मा को जिसने 
अर्थात्‌ व्यज्क अथे ।? “अविवक्षितवाच्य' में विभिन्‍न अर्थों में बहुज्ोहि करने पर ये अर्थ 
दोंगे--( १ ) षष्ठी के अथे में बहुब्रीहि--अविवक्षित हैः वाच्य जिसका अर्थात्‌ बाचक शब्द, 
( २ ) ठतीया के अर्थ में बहुत्रीहि---अविवक्षित कर दिया गया है वाच्य रूप स्वात्मा जिसके 
द्वारा अर्थात्‌ वाच्य अथे । ( ३ ) सप्तमो के अथे में बहुत्रोहि--“अरदिवक्षित कर दिया गया 


२७५६ ध्वन्यालोके 


तारावती 


है वाच्य जिसमें अथांत्‌ व्यन्जनाव्यापार ( ४ ) अविवक्षित कर दिया गया है वाच्य जिमके 
लिये अर्यांत्‌ व्यज्यय अथे | ( ५ ) अविवक्षित कर दिया गया है वाच्य जिससे अर्थात्‌ व्यब्जना- 
व्यापार के वाच्य सामथ्ये इत्यादि हेतु । श्सी प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य के भी विभिन्‍न अथे 
कर लेने चाहिये । अथवा कमंघारय समास भो हो संकता है--अर्थात्‌ जो अविवक्षित होते 
हुए वाच्य है । श्सी प्रकार जो अन्यपरता के साथ विवक्षित है और वाच्य है । व्यन्जनाव्यापार 
का आश्रय लेने पर वाच्याथ को दो स्थितियाँ हो सकती दैं--कहीं तो वाच्याथे का अनुपपन्न 
( असनज्गत ) होना श्त्यादि कुछ ऐसे हेतु होते हैँ जिनसे वाच्य अविवक्षित हो जाता है। 
कहीं-कहीं वाच्याथ सज्ञत हो होता है. अतणव उसका कहना वक्ता को अमभोष्ट ही होता है। 
: किन्तु एक तो उस दाब्द का प्रयोग नवीन भज्जञिमा के साथ किया गया होता है, दूसरे उस 
दब्द में ही कोई ऐसी विशेषता विद्यमान होती है कि उससे एक नवीन अर्थ व्यक्त होने 
लगता है । श्स प्रकार वह शब्द अपने सौमाग्य की महिमा से उस नवीन अथ को भी व्यक्त 
कर दिया करता है । अतण्व वाच्याथ से लेकर व्यन्नथाथ प्रतोति प्येन्‍्त उस दाब्द का व्यापार 
चलता रहता है और वद्द दव्द अपने सौमाग्य की भहिमा से व्यकज्ञयपर्यन्त प्रतोति उत्पन्न किया 
करता है। प्रथम प्रकार की व्यज्ञयग्नतीति में वाच्याथे अविवक्षित होता है, अतएव उसे 
अविवक्षित वाच्य कहते हैं और दूसरे प्रकार में अन्य श्रथे ( व्यज्ञथा्थ ) के साथ वाक्याथ 
विवक्षित द्वोता है, अतएव उसे विवक्षितान्यपरवाच्य कहते हैं । द्वियोय श्रकार में अर्थ दूसरे 
अथी को अभिव्यक्त करता है अतः ग्रधानतया अथे॑ व्यन्जक होता है किन्तु प्रथम प्रकार में अथे 
अविवक्षित होता है. अतः प्रधानया शब्द व्यब्जक होता है। ( यहाँ पर महिम भट्ट ने एक 
प्रइ्न उठाया है कि ) अर्थ विवक्षित मी है अर्थात्‌ वाच्याथे का कथन अभीष्ट भो होता है. और 
उसका वाच्याय॑ व्यतिरिक्त दूसरा मी अथ निकलता है, यद्द बात परस्पर विरुद्ध है। श्सका 
उत्तर यह है कि श्समें क्या विरोध है कि एक शब्द अपने अर्थ को एक अन्य विशेष अर्थ के 
साथ कहता है ? मूल में कद्दा गया:है कि ध्वनि सामान्यतया दो प्रकार की होती है। यहाँ 
पर सामान्यतया का अथ यह है कि यद्यपि ध्वनि के तीन भेद किये गये थे वस्तु, रस और 
अलझ्आार । तथापि श्न तीनों मेदों का संग्रह अविवक्षितवाच्य और विवल्षितान्यपरवाच्य इन्हीं 
दो भेदों में कर दिया गया। ( प्रश्न ) पहले से ध्वनि के तीन नाम चलते हो थे दस्तु, रस 
और अलंकार । उन्हीं की पीठ पर ये दो नये नाम सन्निविष्ट कर देने से क्य-लछाम १ (उत्तर) 
इन दो नामों के रखने का एक विशेष प्रयोजन है। यद्द बतछाया द्धा चुका है कि ध्वनि का 
एक अथ व्यापार भी है। उस व्यापार में शब्द और अथ दोनों कारण होते दैं । जब प्रतिपत्ता 
( श्रोता ) किसो शब्द को सुनता है तब उसको अभिधा, तात्पय॑ और लक्षणा नामक पूव 
प्रसिद्ध तीनों व्यापारों से एक अर्थ की ठवंगति -होतो है । दूसरी ओरे श्रयोक्ता ( वक्ता ) का 
अमिप्राय मी किसी विशेष अथे में होता है जिसे वक्ता की विवक्षा कहते हैं । अमभिषा इत्थादि 
तीनों व्यापारों से अवगत उथा ओता के अन्तःकरण में विराजमान अथे का ओर प्रयोक्ता के 
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ध्वन्यालोक: 
तन्नायस्योदाहरणम्‌-- 
सुवणपुष्पां प्थिवीं चिन्वन्ति पुरुषासत्रयः । 
शूरश्व कृतविद्यश्व॒ यश्व जानाति सेवितुम्‌ ॥ 
( अनु ० ) उनमें पहले ( अविवद्षितवाच्य ) का उदाहरण--- | 
स्वर्ण को फूलनेवाली प्रथ्व्री को तीन ही पुरुष प्राप्त कर पाते दैं--वीर, सफ5 और पूर्ण 
विद्यावाला तथा जो सेवा करना जानता है । 


लोचनम्‌ 


ननु तन्नामपृृष्ठे एतन्न।मनिवेशनस्य कि फल्लम्‌ ? उच्यतते-अनेन हि नोम- 
इयेन ध्वननाव्सनि व्यापारे पू्ंप्रसिद्धामिधातात्पयलक्षणात्मकव्यापारज्नरितयाव- 
ग्तार्थप्रतीते: प्रतिपत्तगतायाः प्रयोक्त्रभिप्रायरूपायाश्व विवक्षायाः सहकारित्व- 
मुक्तमितिध्वनिस्वरूपमेव नामभ्यामेव प्रोज्जोवितम्‌ । 


सुवर्णपुष्पामिति । सुवर्णानि पुष्प्यतीति सुवर्णपुष्पा । एतच्च वाक्यमेवा- 
सम्मवत्स्वार्थमितिकृत्वा5विवक्षितवाच्यमू । तत एवं पदार्थभमिधायान्वय च 
तात्पयंशक्त्यावगमय्येव बाधक्रवशेन तमुपहत्य सादश्यात्‌ सुरूमसम्दद्धिसमा- 
चारमाजनतां छलक्षयति। तल॒क्षणाप्रयोजनं शूरकृतविद्यसेवकानां प्राशस्व्यम- 
शब्दवाच्यस्वेन गोप्यमानं सन्नायिकाकुचकलशयुगलूमिव महाघंतामुपनयद्‌- 
ध्वन्यत इति । शब्दोअन्न प्रधानतया व्यज्षकः, अर्थेस्तु तत्सहकारितयेति 
चत्वारो व्यापारा३ । 


( प्रइन ) उक्त नार्मों की पीठपर नये नामों के समावेश का क्‍या छलाम ? ( उत्तर ) 
बतलाते दैं---श्न दोनों नामों के द्वारा ध्वननात्मक व्यापार में पूरे अरसिद्ध अमिधा, तात्यये 
ओर लक्षणात्मक तोनों व्यापारों से अवगत होनेवालें अधे की प्रतीति से प्रतिपत्ता के अन्दर 
रहनेवाली और प्रयोक्ता की अभिष्रायरूपिणो विवक्षा का सहकारित्व बतला दिया गया है इस 
प्रकार नामों के द्वारा ध्वनि का स्वरूप ही प्रत्युज्जोयित कर दिया गया है । 


सुवर्णपुष्पाम्‌ श्त्यादि । स॒वर्णों को जो फूछती है उसे सुवर्ण॑पुष्पा ( कहते हैं ) यह वाक्य 
ही शअसम्भत्र स्वाथवाला है श्सलिये यह अविवक्षितवाच्य है | उसी से पदार्थ को कहकर और 
अन्वय को तात्यय॑र्शाक्त से श्वगत कराकर बाधकव॒श उसको उपहतकर सादृश्य से सलभप्तमृद्धि 
सम्भार की पात्रता को लक्षित करता है । उत्त लक्षण का प्रयोजन ज्वर, सफलविद्यावाले और 
सेवकों का भाशस्त्य अशब्दवाच्यत्व के रूप में छिपाया जाता हुआ होकर नायिका के कुच- 
कलशयुगछ के समान महाघंता को प्राप्त होते हुये ध्वनित करता है, इस प्रकार शब्द यहाँ पर 
प्रधानतया व्यज्जक है ओर अथे तो उसकी सहकारिता के रूप में  गृहीत होता है ) इस 
प्रकार चार व्यापार हैं । " 





२७८ ध्वन्याऊोके “ 


तारावती 


अभिप्रेत विवक्षित अथ का परस्पर सहकार अवश्य होता है यहो सिद्ध करने के मन्तव्य से 
यहाँ पर नये नाम रक्खे गये हैं । श्स प्रकार नामों के द्वारा हो ध्वनि का स्वरूप भी प्रत्यु 
ज्जीवित कर दिया गया है । 


अविवक्षित वाच्य का जो उदाहरण मूल में दिया गया है उसके सुवर्णपुष्पा शब्द को 
' लीजिये । इसका .अथे है--'जो छुवर्ण को फूलती है ।? वह प्रथिवी का विशेषण है । अतएव 
पृथिवी पर छता का आरोप हो जाता है । न तो प्र्थिवी एक लता ही है और न किसी छता 
में सोने के फूल ही आते हैं । इस प्रकार श्स वावय का अपना अश्रथ ( वाच्याथ ) असम्भव 
है, अतएव विवक्षित नहीं हो सकता । इथोलिये श्से अविवक्षितवाच्य कहते हैं । श्सका क्रम 
इस प्रकार होगा--पहले यह शब्द पदा्थ का अभिधान करेगा भ्र्थाव्‌ अमिधावृत्ति से वाच्याय॑ 
बोध होगा । इसके बाद ( अभिहितान्वयवाद के अनुसार ) तात्पयंशक्ति के द्वारा अन्वय का 
अवगमन होगा । ( अन्वितामिधानवाद के अनुसार अन्वय की अ्रतीति अभिधावृत्ति से ही हो 
जायेगी । ) तब बाध की प्रतीति होगी कि यह अथ असम्भव है । इस्ठे उस अथे का हनन 
हो जावेगा । तब सादृश्य सम्बन्ध को हेतु मानकर श्सका लक्ष्याथें हो जावेगा कि ऐसे व्यक्तियों 
को सम्पत्ति सुलभ होती है ओर वे उस सम्पत्ति के समूह के पात्र बन जाते हैं । श्स लक्षणा 
का प्रयोजन यह प्रकट करना हे कि घर कुशल विद्यावांले और सेवक प्रशंसनीय होते हैं। 
वास्तव में कद्दना यही है किन्तु श्से शब्द के द्वारा न कहकर छिपाते हुये कहा गया है। श्स 
भ्रकार जैसे सुन्दरियों के कुचकलश का जोड़ा छिपाये जाने पर हो बहुमूल्य बनता है उसी 
प्रकार यह अथ छिपाये जाने के कारण वहुमूल्य हो गया है । इसीलिये श्से ध्वनि कहते हैं । 
यहाँ पर प्रधानतया शब्द व्यन्जक है और अथ उसका सहकारी होने के कारण व्यग्जक है । 
श्स प्रकार यहाँ पर ( अमिद्ठितान्वयवाद के अनुसार ) चार व्यापार दैं--अमिधा, वात्पय॑ 
का ओर व्यन्जना । ( अन्वितामिधानवाद के अनुसार तात्पयं को छोड़ कर तोन दृत्तियाँ 
। ) 


[ यहाँ पर प्रायः सभी ठीकाकारों ने लोचनकार द्वारा की हुई '“सुवर्णंपुष्पा” शब्द को 
व्याख्या पर आपत्ति उठाई है। लछोचनकार ने विग्यह किया था--'सुवर्ण पुष्प्यतीति” अर्थात्‌ 
जो सुवर्ण को फूलतो हो । यहाँ पर 'सुवर्ण? इस कर्म के उपपद होने के कारण “पुष्प” धातु से 

करमण्यण? सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हो जाता है | ज्ीलिह्ञ बनाने के लिये उससे “टाप” किया गया 
है। श्स पर एक शभ्रापत्ति यह है कि पुष्प धातु अकर्ंक है: 'सुवर्ण” शब्द उसका 

कम केसे हो सकता है ? किन्त यदि णिचू का श्रथे अन्तभृंत मान लिया जावे तो यह धातु 
सकमक हो सकतो है । दूसरी आपत्ति यह है कि यदि श्स शब्द में अणू ग्रत्यय है तो उसका 
स्त्रीलिज्ञ दाब्द बनाने में डीपू होना चाहिये और सुवर्णंपुष्पी शब्द बनना हिये। किन्तु 
अजादिगण आक्ृतिगण है और उसमें पुष्प शब्द को मानकर टाप हो सकता है । यद्यपि 
अआइतिगण का आश्रय अग॒तिकगति है तथापि यहाँ पर विशेष व्यन्जना होने के कारण्प अग॒ति- 





प्रथम उद्योत: २७९ 





 ध्वन्यालोकः 
द्वितीयस्यापि-- 
शिखरिणि क्‍्व नु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसावरूरोत्तपः । 
तरुणि येत् तवाधरपाटऊ दृशति बिम्बफलं शुकशावकः ॥ 

( अनु० ) दूसरे ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) का उदाहरणप-- .. 

'हे तरुणि न मालूम श्स शुकशावक ने किस पवत पर कितने दिनों किस नाम को तपस्या 
की जो इ से तुम्हारे अधर के समान पाटल विम्बफल के दशन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
( जब अधथर के समान विम्बफल को थाप्त करना श्तना कठिन है तब तुम्हारे अधर को प्राप्त 
कर सकने की तो बात ही क्‍या ? ) 


लोचनम्‌ 


शिखरिणीति । नहि निव्विध्नोत्तमसिद्धयो5पि श्रीपवंतादय इसमां सिद्धि 
विदध्युः । दिव्यकल्पसहस्रादिश्रानत्न परिमितः काल: । न चेवंविधोत्तमफऊ- 
जनकत्वेन पन्चाग्निप्रन्नत्यपि तपः श्रतम्‌ । तवेति मिन्नं पद्म । समासेन विग- 
ज्षिततया प्रतीयेत, तव दशतीत्यशिप्रायेण । तेन यदाहुः 'बृत्तानुरोधात्त्वद्धर- 
पाटर न कृत” सिति, तदसदेव । 


“शिखरिणि? श्त्यादि । निविध्न ओर उत्तमसिद्धिवाले श्रीपव॑त श्त्यादि भी श्स सिद्धि को 
पूरा न कर सके । दिव्य कल्पसहल्न श्त्यादि यहाँ पर परिमितकाल है। इस प्रकार के उत्तम 
फलजनक के रूप में पन्नाग्नि प्रभृति तप भी नहीं सुने गये हैं। “तव” यह भिन्न पद है । 
समास के द्वारा विगलित रूप में ( अप्रधान रूप में ) प्रतीत होता दे, तुम्हारा दशन करता है 
इस अभिप्राय से । श्ससे जो कहते हैँं-.“छन्द के अनुरोध से 'त्वदधर॒पाटल' यह नहीं किया”” 
यह ठीक नहीं हे । 

तारावती 
कगति का आश्रय सदोष नहीं माना जा सकता । कर्मोपपद विग्नह का विकल्प होगा बहुब्रीहि 
समापत-- झुवण हैं पुष्प जिसके” किन्तु श्स विग्यह में सुवर्ण को पुष्पमात्र माना जा सकेगा । 
यह अर्थ नहीं निकछ मकेरः कि प्रथिवी श्र श्त्यादि के लिये नित्य खुवर्ण को उत्पन्न करती 
है। श्स अथ में एक नई छाया है। अतः लोचन को व्याख्या ही समीचीन है । ] 

अब विवक्षितान्यपरवाच्य का उदाहरण लोजिये--बिम्बफलरूपी शुकशावक ने तरुणी के 
अधर-दशन का जो सुमधुर फल प्राप्त किया हैं वह ऐसी-वैसो तपस्या से प्राप्त नहीं हो सकता । 
लोक में बड़े से बड़े जितने भी तप प्रसिद्ध हैं वे श्तना उच्चकोटि का फल नहीं दे सकते | न 
तो वह्द स्थान ही दृष्टिगत होता है जहाँ ऐसी तपस्या की जा सके, न श्तना समय ही है और 
न ऐसो तपस्या हो प्रसिद्ध है । तपस्या के उत्तम से उत्तम स्थान श्रीपवत्त श्त्यादि हैं जिनको 
निविध्न उत्तम सिद्धि प्रदान करने की प्रशंसा सुनी गई है । किन्तु वे भो श्तनी बड़ो सिद्धि 
प्रदान नहीं कर सकते । संसार में समय की गयना सीमित है जो स्वगोंय सहस्न कल्प से 


२६० ध्वन्यालोके 








लोचनम्‌ 

दशतीत्यास्वाद्यति अविच्छिन्नप्रबन्धतया, न त्वोदरिकवप्परं भुढक्ते, अपि 
तु रसज्ञो3त्रेति तत्प्राप्तिवदेव रसज्ञताप्यस्य तपःप्रमावादेवेति । झुकशावक इति। 
तारुण्यादुचितफछलामो5पि तपस एवेति । अनुरागिणश्र प्रच्छनज्नस्वा भिप्रायख्यापन- 
बेदग्ध्यचाटुविरचनाव्मकविभावो द्वीपनं व्यद्धयम्‌ । 

अन्न च॒ जन्नय एवं व्यापारा:-अभिधा, तात्पय, ध्वननं चेति। मुख्याथ- 
बाधाद्यमावे मध्यमकक्ष्यायां लक्षणायास्तृतीयस्या असावात्‌ । यदि वाकस्मिक- 
विशिष्ट प्रइ्नार्थालुपपत्तेमुंख्याथंबाधायां सादृश्याछ्क्षणा मवतु मध्ये । तस्यास्तु 
प्रयोजन ध्वन्यमानमेव, तत्तयकक्ष्यानिवेशि, केवलं पू्वत्र लक्षणेव प्रधान 
ध्वननव्यापारे सहकारि । इह त्वमिधातात्पयंशक्ती । वाक्याथंसोन्दयदिव 
व्यड्भययार्थप्रतिपत्त: केवल लेशेन लक्षणाव्यापारोपयोगो<प्यस्तीत्युक्तम्‌ । 
असंलक्ष्यक्रमव्यड्रयें तु लक्षणा समुन्मेषमात्रमपि नास्ति । असंल्लक्ष्यत्वादेव 
क्रमस्येति वक्ष्यामः । तेन द्वितीये5पि भेदे चत्वार एवं व्यापाराः ॥ १३ ४ 


दशति का अथे है स्वाद लेता है । अविच्छिन्न गत के रूप में, ओऔदरिक के समान 
बहुत नहीं खा जाता । अपितु 'रखज्ञ हे? यहाँ उसको प्राप्ति के समान ही श्सको 
रसशता भी तप के प्रभाव से ही है । शुकशावक इति | तारुण्य के कारण उचित फल छाम भी 
तपस्याजन्य ही है । अनुरागो का अपने ग्रच्छन्‍न अभिप्रायख्यापन वैदग्ध्य-के साथ चाडविर- 
चनात्मक विभाव का उद्दोपन व्यह्वथ है । 

यहाँ पर तीन ही व्यापार हैं---अमिधा, तात्पय और ध्वनन । क्योंकि मुख्यार्थवाध श्त्यादि 
के अभाव में तीसरी ( वृत्ति ) छक्षणा का अभाव है । अथवा आकस्मिक विशिष्ट प्रश्न के अथ 
की अनुपपत्ति से मुख्याथंवाध में सादृश्य से बीच में लक्षणा हो जावे । उत्तका तो प्रयोजन 
ध्वन्यमान ( प्रधानीभूत व्यज्ञथार्थ ) हो है | वह चौथी कक्ष्या में निविष्ट होनेवाला है | केवल 
पहले लक्षणा द्वी प्रधान ( तथा ) ध्वननव्यापार में सहकारी है । यहाँ तो अमिधा और तात्पय- 
दक्ति प्रधान हैं | वौच्याथ सौन्दर्य से व्यज्नयायंग्रतिपत्ति हो जाने से केवल अंशमात्र लक्षणा- 
व्यापार का उपयोग भी है यह कहा गया । असंल्लक्ष्यक्रमव्यज्ञय में तो लक्षणा का समुन्मेषमात्र 
भी नहीं हे क्योंकि क्रम का संल्लक्षित न होना हो (उसमें कारण है) यह हम कहेंगे । श्सलिए 
द्वितीय मेद में भी चार ही व्यापार होते हैं ॥१३॥ 

तारावती 

आगे नहीं जाती । उतना समय भो इस सिद्धि के लिये पर्याप्त नहीं है। पन्चाप्मि श्त्यादि कुछ 
तपस्याथे भी सुनी गई हैं किन्तु इस अकार के उत्तम फल को देनेवाली कोई तपस्या ज्ञात ही 
नहीं है । 'तवाधर॒पाटछम! में 'तव” शब्द प्ृथक्‌ है; यदि यहाँ पर समास कर दिया गया होता 
तो उसको शक्ति क्षीण हो जाती । तुम्हारा दशन कर रहा है ।? यह अभिप्राय व्यक्त नहीं हो 
पाता । अतएव कुछ छोगों का यह कहना ठीक नहीं है कि यहाँ पर छन्द को पूर्ति के लिये 
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तारावती 

समास नहीं किया गया । आशय यह है कि यहाँ पर वक्ता मुख्यरूप से 'तव” छाब्द पर जोर 
देना चाहता है । यों तो संसार में सेकड़ों रमणियाँ हैं ओर अधिकतर विम्बफल्ल को उनके 
अधर की उपमा का सौभाग्य प्राप्त होता ही रहता है किन्तु "तुम जेसी सुन्दरी” . के अधर की 
उपमा का सौभाग्य निस्सन्देह एक बड़ी बात है जो साधारण तथा लोकप्रसिद्ध तपस्या का फल 
नहीं हो सकता । शुकशावक इसीलिये धन्य है कि वह 'तुम्हारा' अधर दशन कर रहा है। 
यह आशय तभो व्यक्त हो सकता है जबकि “तव” छाब्द को १थक्‌ रक्‍्खा जावे । यदि समास 
कर दिया गया होता तो “त्वत्‌” शब्द अधर का विशेषणमात्र बन कर रह जाता और वास्तविक 
व्यज्ञया्थ की अभिव्यक्ति न कर पाता और श्स पद्य में विधेयाविमर्श दोष आ जाता । [ विद्योष्य 
से विशेषण के |कप्ती विशेष सम्बन्ध को लेकर उसका क्रिया से अन्वय हो जाता है जेसे वैदिक 
वाक्य 'अरुणया पिद्नाक्ष्यकह्ययन्या सोम॑ क्रोणाति” में 'गो” से अन्वित आरुण्य का साध्यता 
श्त्यादि सम्बन्ध से ऋयण में अन्वय हो जाता है और 'धनवान्‌ सुखी” इस लौकिक वाक्य में 
“मतुप? के अथ से अन्वित धंन का प्रयोज्यत्व सम्बन्ध से सुख में अन्वय हो जाता है। उसो 
प्रकार यहाँ पर श्रधर से अन्वित त्वत्सम्बन्धित्व का बिम्बफलकर्मक दशन में प्रयोज्यत्व सम्बन्ध 
से अन्वय हो जाता है | आशय यह है कि बिम्बफल तुम्हारे अधर को उपमा प्राप्तकर अपने 
को सौमाग्यशालो समझता है और शुकशावक प्रधानरूप तुम्हारे अधर को ही दृष्टिगत रख 
साइृश्य के कारण विम्बफल का दशन कर रहा है। यहो “तत्र! के व्यस्तरूप में पढ़ने का 
विशिष्ट अथे हैं । ] 'दशतति? शब्द का अथे है स्त्राद लेता है; चखता है। आशय यह है कि 
स्वाद ले-ले कर धीरे-धीरे चख रहा है । जिससे प्रबन्ध-विच्छेद नहीं होता। एक पेट के 
समान सभी कुछ खा नहीं डालता । यदि पेट्टू के समान सभी कुछ खा जावे तो आस्वाथ वस्तु 
शीघ्र ही समाप्त हो जाते और स्वाद लेने के लिये उसे कुछ शेष न रहे । किन्तु यह शुक- 
शावक तो रसश है; रस ले-छे कर चख रहा है । जिस प्रकार उसको तुम्हारे अधर-दशन का 
सौभाग्य किसी अनुपम तपस्या के फल के रूप में मिला है उसी प्रकार रसशता भी तपस्या का 
ही फल है | 'शुक्रशावक' दब्द से व्यक्त हो जाता है कि यह भी तपस्या का ही फल है जो 
कि उसे तारुण्य के कारण उचित समय में ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो गया । श्ससे व्यक्त होता 
है कि वक्ता अनुराग से भरा हुआ है; उसके हृदय में नायिका के अधरपान की उत्कट अभि- 
लाषा छिपी हुईं हे, वह ओऔचित्य का परित्याग न करते हुये विदग्धता के साथ अपने अमि- 
प्राय को प्रकट करना चाहता है । श्सीलिये चाडकारिता के इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है 
जिससे रति को आलम्बनभूत नायिका को उद्दीपन हो जावे जो कि उसको अभिलाषा के अनु- 
कूल हो । यहाँ पर चाडकारिता नायिका के लिये उद्दीपत्न है। 

प्रथम मेद ( अविवक्षितवान्त्य ) में चार व्यापार थे--अभिधा, तात्पथे, लक्षणा और 
व्यज्षना । यहाँ पर केवल तीन ही व्यापार दैं । लक्षणा की तीनों शर्तें मुख्याथंबाध श्त्यादि 
यहाँ पर नहीं मिलती । अतणव तीसरा व्यापार लक्षणा यहाँ पर नहीं होगा न्रथवा यहाँ पर 
कितती न किसी प्रकार मुख्याथे बाध को कल्पना की जा सकती है--नायक ने अकस्मात्‌ उस 
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ध्वन्यालोकः 
यद्प्युक्त भक्तिध्वेनिरिति, तत्प्रतिसमाधीयते--- 
भक्‍्त्या बिभर्ति नेकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः । 
अयमुक्तप्रकारों ध्वनिर्मकक्‍्त्या नेकत्वं॑ बिभर्ति भिन्नरूपत्वात्‌ | वाच्यव्यतिं- 
स्य वाच्यवाचकाभ्यां तात्पयंण प्रकाशनं यन्न व्यडन्यप्राधान्ये से 
ध्वनि: । उपचारमातन्न तु भक्ति: ; 
/ अनु० ) जो यह कहा गया था कि “भक्ति ध्वनि है? श्सका प्रति समाधान किया 
जा रहा है :- 
दोनों में रूप भेद होने से भक्ति से ध्वनि एकरूपता को धारण नहीं करतो ।? 
यह ध्वनि जिसके प्रकार ऊपर बतलाये जा चुके हैं भक्ति के साथ एकरूपता को धारण 
रहीं करती क्योंकि दोनों का रूप मिन्‍न होता है । जहाँ वाच्य और वांचक के द्वारा वाच्य 
व्यतिरिक्त अथ का तात्पय से प्रकाशन हो वहाँ व्यज्नय की प्रधानता में ध्वनि होती है। मर्क्ति 
तो केवल उपचार को कहते हैं । | 
लोचनम 
अतएवोमयोदाहरणपृष्ठ एवं भाक्तमाहुरित्यजुभाष्यं दूघयति । अय॑ सावः- 
भक्तिश्र ध्वनिश्रेति कि पर्यायवत्ताद्रप्यम्‌ ? अथ प्रथिवीत्वमिव प्रथिव्या 
ध्यावतकपमरूपतया लक्षणम्‌ ? उत काक इव देवदत्तग्रहस्य सम्मवमात्रादुप- 
लक्षणम्‌ : । 
अतएव दोनों उदाहरणों की पीठ पर ही “छाक्षणिक कहते हैं? यह*“अनूदित करके दूषित 
करते हैं। भाव यह है--भक्ति और ध्वनि क्या पर्याय के समान तद्रुप होती हैं ? अथवा 
पृथिवीत्व के समान प्रथिवी से अन्यत्र व्यावतेक धर्मरूप होने के कारण लक्षण है १ अथवा 
देवदत्त के घर के कोवे के समान सम्भवमात्र होने से उपलक्षण है ? 
| तारावती 
तरुणी से ऐसा विशिष्ट प्रश्न क्यों कर दिया ? शुकशावक तो बिम्बफल का स्वाद लिया ही 
करते हैं, क्या उसके लिये इतनी बड़ी तपस्या की आवश्यकता है ? श्त्यादि प्रश्नों के उत्पन्न 
होने से मुख्याथंबाध हो जाता है । उससे नायिका का सौन्दर्यातिरेक लक्ष्या्थ के रूप में 
ग्रहीत होता है, जिसका प्रयोजन है चाड़कारिता के समक्ष अपनी अधरपान की श्च्छा को 
व्यक्त करते हुये नायिका को उद्दीघ्त कर तैय्यार करना । यह प्रयोजन चौथी कच््या में सन्नि- 
विष्ट हो जाता है जो व्यञनाव्यापारगम्य है | श्स प्रकार भध्य में लक्षणा मानी जा सकती है । 
अविवक्षितवाच्य से श्समें भेद यद्द है कि अविवक्षितवाच्य के उदाहरण में लक्षणा ही प्रधान- 
: तया व्यञनाव्यापार में सहकारिंणी थी किन्तु यहाँ पर अमिधा और तात्पय ये दो बृत्तियाँ 
अधान रूप में सहकारिणी होती हैं, क्योंकि वाक्याथंसौन्दर्य से ही व्यज्ञथ की प्रतिपत्ति हो 
जाती है, लक्षणा व्यापार का उपयोग तो लेशमात्र होता है। अब प्रश्न उपस्थित होता है 
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लोचनम्‌ 

तत्र प्रथम पक्ष निराकरोति--भक्तया बिमर्तीति । उक्तप्रछार इति पञ्च- 
स्वथंषु योज्यम--शब्दे5थ व्यापारे व्यद्ञाय सम्र॒ुदाये च । रूपभेदं॑ दुशयितु 
ध्वनेस्तावद्रूपमा।ह--वाच्येति । तास्पयंण विश्वान्तिधाम:या प्रयोजनस्वेनेति 
यावत्‌ | प्रकाशन द्योतनमित्यथं: । उपचारमात्रमिति | उपचारो गुणवृत्तिकृक्ष णा । 
उपचरणमतिशयितो ब्यवहार हत्यथ:ः । मान्रशब्देनेद्मसाह--सयत्न लक्षणाव्यापारा- 
चतीयादुन्यइचतुर्थ: प्रयोजनयोतनात्मा- व्यापारो वस्तुस्थित्या सम्भवन्नप्यनु- 
पंयुज्यमानत्वेनानाद्वियमाणत्वादसत्कल्पः । 'यमर्थमधिकृत्य” इति हि प्रयोजन - 
लक्षणम््‌ । तत्रापि ल्ञक्षणास्तीति कथ्थं घध्चननं लक्षणा चेत्येक॑ तत्त्वं स्यात्‌ । 

उनमें प्रथम पक्ष का निराकरण कर रहे दैं--भक्‍त्या बिमति श्त्यादि । “वक्त श्रकार” श्स 
शब्द को पाँचों अर्थों में गाना चाहिये--शब्द अथे व्यापार व्यज्ञथ और समुदाय में । 
रूपमेद को दिखलाने के लिये ध्वनि के रूप को कहते हैं--वाच्य श्त्यादि । 'तात्पयेंण' का 
अथ है विश्रान्तिधाम होने के कारण प्रयोजन के रूप में । 'प्रकाशन' का अथ॑ है द्योतन । 
'उपचारमात्र” शइति । उपचार ग्रुणबृत्ति को कहते हैं अर्थात्‌ लकक्षया । उपचरण अर्थात्‌: अति- 
शयित व्यवहार मात्र दाब्द से यह कद्दते दैं-जहाँ तृतीय लक्षणाव्यापार बस्तुस्थिति से 
सम्भव होते हुये भी अनुपयुक्त द्ोने के कारण आदरणीय न होने के समान होता है । “जिस 


अथे को लेकर” यह प्रयोजन का लक्षण है । वहाँ पर भो लक्षणा है अत: किप प्रकार ध्वनन 
ओर लक्षणा एक तत्त्व हो सकते हैं ? 


तारावती 
कि कया सर्वत्र विवक्षितान्यपरवाच्य में लक्षणा दिखलाई जा सकती है ? उत्तर है नहीं। 
असंल्लक्ष्यक्रमव्यज्ञथ में तो लक्षणा का उन्मेषमात्र भो नहीं होता | क्योंकि उप्तमें कोई क्रम 
ते किया ही नहीं जा सकता । श्स श्रकार श्घ दूसरे भेद में भी चार ही व्यापार 
|| 


ऊपर दोनों उदाहरणों में छक्षणा का समावेश-दिखलाया गया | झतएव “उच्त ध्वनि को 
लोग भाक्त ( लक्षणागम्य ) बतलाते हैं? इस पक्ष का उल्लेख कर उपक्षमें दोष दिखकाये जा 
रहे हैं। जिस-लक्षपापक्ष का अग्रिम प्रकरण में खण्डन किया गया है. उसकी बिवेचना से यह 
. सारांश निकलता है कि लक्षणा के अन्दर ध्वनि का अन्तभांव करने से तोन विकल्प हो सकते 
हैं (१) ध्वनि और लक्षणा दोनों एक द्वी वस्तु हैं, एक वस्तु के दो नाम रख दिये लक्षणा 


ओर ध्वनि, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाचक दाब्द हैं। (२) भक्तिया लक्षणा ध्वनि का . 


लक्षण है। लक्षण का उपयोग यद्द होता है कि वह किपी एक वस्तु को अन्य समस्त 
वस्तुओं से एथक्‌ करता है । जैसे पृथिवीत्व या गन्धवत्त, यह लक्षण पृथ्त्री को जल इत्यादि 
दोष समस्त वस्तुओं से एथक्‌ करंता है । प्रश्न यह हैकि क्‍या इसो प्रकार भक्ति या लक्षणा भो 
ध्वनि का लक्षण अथवा व्यावतेक धम है । ( ३ ) क्यो भक्ति सत्तामात्र से हीं ध्वनि का उप- 
लणपक्ष होती है । जैसे कौआ अपनो सत्तामात्र से ही देवदत्त के घर का परिचायक होता है । 





२६४ ध्वन्यालोके 








तारावती 

( किसी ने पूछा कि देवदत्त का घर कहाँ है ?” दूसरे ने उत्तर दिया कि “वह जहाँ कौभा 
बैठा है। यहाँ कौआ देवदत्त के धर का परिचायक है। ) कया इसी प्रकार लक्षणा भी ध्वनि 
की परिचायिका है ? लक्षणापक्ष में यही तीन विकल्प हैं। श्नमें प्रथम पक्ष का निराकरण 
किया जा रहा है । 

ध्वनि भक्ति के साथ एकरूपता को धारण नहीं करतो । ध्वनि का प्रकार बतलाया जा 
चुका है। यह बतलाया जा चुका है कि ध्वनि शब्द का व्यवहार ५ अर्थों में होता है-- 
धाब्द, वाच्यार्थ,व्यक्षनाव्यापार, व्यज्ञथाथ और सबका समुदाय । श्न सभी श्र्थों में उक्त 
प्रकार की योजना करनी चाहिये | अर्थात्‌ पाँचों श्रर्थों में ध्वनि और लक्षणा में रूपमेद 
होता है यह समझना चाहिये । रूपमेद को समझाने के लिये आलोककार ने यहाँ पर घ्वनि 
का स्वरूप बतलाया है--जहाँ शब्द और अथे किसी दूसरे वाच्यव्यतिरिक्त अथ को तात्पय॑ 
के द्वारा प्रकाशित किया करते हैं और उसी व्यन्नथार्थ की प्रधानता भी द्ोती है उसे ध्वनि 
कहते हैं । तात्पर्य के द्वारा कहने का भाशय यह है कि वक्ता के अभिप्नाय की विश्रान्ति 
व्यज्थार्थ में ही द्वोतो है । अतः विश्रान्ति का स्थान होने के कारण प्रयोजन के रूप में 
व्यज्यार्थ ही अभिव्यक्त होता है । प्रकाशन का अंथ है द्योतन । यह हुई ध्वनि की बात | 
अब भक्ति को लीजिये । मरक्ति केवल उपचार को कहते द्वै। उपचरण का अर्थ है व्यवहार 
का अतिशायन | अर्थात्‌ गुणों के आधार पर अथवा परम्परागत. अत्यन्त व्यवहार के कारण 
जहाँ एक दाब्द का ऐसे अथे॑ में प्रयोग किया जावे जो उस शब्द के वास्तविक अर्थ से सम्बन्ध 
रखता हो । 'केवल उपचार को लक्षणा कद्दते दें” श्स वाक्य में केवक शब्द का आशय यह 
है कि लक्षणा में ही यह बात देखी जाती है कि जिस अर्थ में शब्द प्रचलित न हो उस 
अर्थ में उसका प्रयोग करना अर्थात्‌ छक्षंणा में जिस प्रयोजन से एक शब्द का दूसरे में 
प्रयोग किया जावे और प्रयोजन की प्रतिपत्ति व्यन्जनागम्य हो वहाँ तो लक्षणा होती 
है। किन्तु छक्षणा ऐसे स्थान पर भी हो जाती है जहाँ लक्षणा के अतिरिक्त अ्रयोजन 
की प्रतिपत्ति के लिये चतुथ व्यापार व्यज्ञना वस्तुस्थिति के कारण उपस्थित तो हो किन्तु 
उसका उपयोग कुछ न हो रहा हो, अतः उसका आदर न किया जा सके तथा उसका 
होना न होना एक जैसा हो । न्यायसज्नकार ने प्रयोजन का यह लक्षण दिया है-- 
“यमर्थमधिक्ृठ्त्य प्रवतंते तत्मयोजनम्‌” अर्थात्‌ जिस तत्त्व को लेकर कोई शब्द श्रवृत्त हो उसे 
प्रयोजन कहते हैं । इस प्रकार लक्षणा ऐसे स्थान पर भी हो जातो है जहाँ अ्रयोजनाभिव्यक्ति 
के लिये व्यन्जना का आश्रय लिया जाता है और ऐसे स्थान पर भो होती है जहाँ उसकी 
कोई आवश्यकता नहीं होती । ( इसौप्रकार ध्वनि ऐसे स्थानं पर भी होती है जहाँ तात्पर्या- 
नुपपत्ति के कारण लक्षणा का विषय हो और प्रयोजनज्ञान के लिये व्यक्षना नामक चतुथथ 
वृत्ति का आश्रय लिया जावे तथा ऐसे स्थान पर भी हो जाती है जहाँ वाज़्या् बाध श्त्यादि 
धेतुओं के न होने के कारण लक्ष्णा का बीज न हो । ) इस प्रकार जब लक्षणा के अभाव में 
“यग्जना और व्यन्जना के अमाव में लक्षणा सम्भव हैं तब दोनों एक हो ही कैसे सकती हैं ? 

















प्रथम उद्योतः २६७ ॥। 


माचेतत्स्याद्धक्तिलक्षणं ध्वनेरिव्याह--- 
अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेने चासो लक्ष्यते तया ॥ १४ ॥ | 

नेव -भक्‍त्या ध्वनिलेक्ष्वे । कथम्‌ ? अतिब्याप्तेरव्याप्तेड्च । तत्नाति- ॥। 
व्याप्तिध्वनिव्यतिरिक्ते5षपि विषये मक्तेः सम्मवात्‌ । | 
यत्र हि व्यडमग्यकृतं महत्सोष्ठवं नास्ति तत्राप्युपचरितशब्दश्षृत्त्या प्रंसिद्ध-य- 
नुरोधप्रवर्तितव्यवहाराः: कवयो दृश्यन्ते । यथ--- 
( अनु० ) यह न सह्दी किन्तु भक्ति ध्वनि का लक्षण तो होतो ही है । श्स पर कहते हैं ॥ 
छक्षणा ध्वनि का लक्षण ( व्यावतेक धर्म ) नहीं हो सकतो, क्योंकि इससे अतिब्याप्ति और | 
अव्याप्ति ये दो दोष आवेंगे!॥ १४ ॥ द 
यह नहीं कद्दा जा सकता कि ध्वनि का व्यावतेक धर्म लक्षणा है । यह कैसे १ ( उत्तर ) क्‍ 
अतिव्याप्ति और अब्याप्ति के कारण। उनमें अतिव्याप्ति श्सलिये होगी कि ध्वनि से भिन्‍न । 


ध्वन्यालोक:ः । 
| 


विषय में भी लक्षणा सम्मव है । 
जहाँ ब्यज्ञय के कारण बहुत बड़ी सुन्दरता नहीं आती वहाँ भी कबि लोग असिद्धि के 
अनुरोध से आरोपित शब्दवृत्ति ( लक्षणा ) के द्वारा ब्यवद्दार करते देखे जाते हैं । जैसे--- 
लोचनम 


द्वितीयं पक्ष दूषयति--अतिव्याप्तेरिति । असाविति ध्वनिः। तयेति 
भक्‍्त्या । ननु ध्वननमवश्यम्मावीति कथं तदह्दयतिरिक्तो5स्ति विषय इत्याह--- 
महत्सीौष्ठठमिति । अतएव प्रयोजनस्यानादरणीयत्वाह्ृयब्जकत्वेन न क््त्यं 
किल्चिदिति भाव: । महद्अह॒णेन ग्रुणमात्र तक्धवति | यथोक्तम्‌--“समाधिरन्य- 
धर्मस्य क्वाप्यारोपो विवक्षितः” इति दु्शयति | नज्ञु श्रयोजनामाचे कथं तथा 
व्यवहार इत्याह--प्रसिद्धयनुरोधेति । परम्परया तथ्ैव प्रयोगात्‌ । 

द्वितोय पक्ष को दूषित करते हँ--अतिव्याप्ते: श्त्यादि । वह अर्थांत्‌ ध्वनि । “उससे? का 
अथे है भक्ति से । ( प्रश्न ) ध्वनन अवश्यंभावी है फिर तद्दथतिरिक्त विषय कैसे हो सकता 
है ? यह कहते दैं---/महत्‌ सौष्ठवम्‌” शति । आशय यह है कि प्रजोजन के आदरणीय न होने 
के कारण व्यज्ञकत्व से कोई कार्य नहीं । “महत” शब्द के अहण से वह गौण हो होता है । 
जेसा कहा गया है--अन्य धर्म के कहीं आरोप को समाधि कहा जाना अभीष्ट है ।” यह 
दिखलाते हैं । प्रयोजन के अभाव में वेघता व्यवहार कैसे होता है ? यह कहते हैं--'प्रसिद्धव- 
नुरोध' इति । परम्परा से वैसे प्रथोग होने के कारण । 

तारावती 

अब द्वितोय पक्ष का खण्डन किया जा रहा है---“अतिव्याप्ति और अव्याप्ति के कारण यह 

उससे लक्षित नहीं होती ।? “यह” का अथे है ध्वनि और “उससे? का अथे है लक्षणा के द्वारा ! 











२६६ ध्वन्यालोके 


ैसााारा कप एक >> बज जनम जज कम अमल लक न लक किक कक किक कक किक कक भा 


ध्वन्याल्ोकः 
परिम्छान॑ पीनस्तनजघनसबड्जादुभयत- 
स्तनोम॑ध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितस्‌ । 
इदं <५४स्तन्‍्यासं इलथभ्रुजलताक्षेपवलने: 
कृशाड्ग्या; सन्‍्तापं वद॒ति विसिनीपत्रशयनम्‌ । 


|. ( अनु० ) “यह कमलिनीपत्रास्तरण स्तनों और जंधाओं के स्थूल होने के कारण डर 
संसग-पराप्तकर दोनों ओर अत्यन्त मलिम हो गया है किन्तु मध्य भाग के कृश होने के करे 
उसका मिलन प्राप्त न कर हरा बना हुआ है| ढोलो भुजलताओं के इधर-उधर फेंकने के कारण 


इसकी बा अस्त-ब्यस्त हो गईं है-। इस प्रकार यह आस्तरण उस छशाज्ञो के सन्ताप के 
कह रहा है। 


छोचनम्‌ 


वर्य तु त्रूमः--प्रसिद्धियां प्रयोजनस्यानिगृढलेत्यथः । उत्तानेनापि रूपेण 


तत्प्रयोजनं चकासन्निगूढतां निधानवदपेक्षत इति मावः । वरद्तीत्युपचारे 
स्फुटीकरणप्रतिपत्ति: प्रयोजनम््‌ । यद्यगूढं स्वशब्देनोच्येत, किमचारुत्व स्यात्‌ । 


गूढतया वर्णने वा कि चारुस्वमधिक जातवम्‌। अनेनैवाशयेन वक्ष्यति-यत 


उक्त्यन्तरेणाशक्यं यदिति । » 


हम तो कहते द्वैँ--अथे यह है कि प्रसिद्धि अर्थात्‌ प्रयोजन की जो अनियूढ़ता | भाव 
यह है कि उत्तान अर्थात्‌ स्फुट अवभासमान रूप में वह प्रयोजन प्रकाशित होते हुये कोष के 


समान निगृढ़ता की अपेक्षा करता है। “वद॒ति' इसमें उपचार ( लक्षणा ) होनेपर नि 


स्फुटीकरण की प्रतिपत्ति श्रयोजन है । यदि अगूढ़ को स्वशब्द से कहा जाता तो क्या अचारुवा 
जाती १ अथवा गूढ़रूप में वर्णन करने पर क्‍या अधिक चारुता उत्पन्न हो गई १ श्ती 


आशय से कहेंगे-'क्योकि जो दूसरी उक्ति से अशक्य होता है? इत्यादि । 
तारावती 


( प्रश्न ) जब कि लक्षणा में ध्वनि का होना अनिवार्य है तब लक्षणा का विषय ध्वनि के 


अतिरिक्त केसे हो सकता है ? 


६ उत्तर ) प्रायः देखा जाता है कि कवि छोग ऐसे दाब्दों का भी प्रयोग करते दैं जिनमें 
व्यञ्ञना होती तो है किन्तु उसके कारण कोई विश्ञेष सुन्दरता नहीं आती । कहने का आशय 
यह है कि लक्षणा में प्रयोजन को प्रतिपत्ति सर्वत्र होतो है तथापि ध्वनिरूपता को प्राप्त करने 
इस बात की आवश्यकता होती है कि उसमें कुछ न कुछ नियूढता अवश्य रहे । किन्ठु 
ऐसे भी स्थान होते हैं जहाँ प्रयोजन बिलकुल गूढ़ नहीं होता । उन शब्दों के उपचरित अथ 
में अयोग करने को परम्परा चल पड़ती है और कवि लोग स्वाभाविक रूप में उन शब्दों का 


के लिये 


प्रयोग करते चले जाते हैं तथा सुननेवालों को उसमें चमत्कार बोध नहीं होता । अतः वहाँ 








प्रथम उद्योत: २६७ 


ध्वन्याकोकः 
तथा-चुम्बिज्दइ असहुत्त अवरुन्धिज्द सहस्सहूत्तम्मि । 
विरमिञ् पुणरमिजइ पियोजणो णत्थि पुनरुत्तम्‌ ॥ 
| शतकृत्वो 5वरुदचते सहस््रकृत्वः खुम्ब्यते । 
विरम्य पुनारम्यते प्रियो जनो नास्ति पुनरुक्तम्‌ ॥ ] इतिछाया । 
( अनु० ) उद्ती प्रकार :--- ह 
“अपने प्रियतम का सो बार आलिह्ञन किया जाता है; हजार बार चुम्बन किया जाता है। 
रुक-रुककर रमण किया जाता है किन्तु वह पुनरुक्त नहीं होता ।? 
लोचनम्‌ तर 
अवरुन्धिज्जद आलिज्ञथते । घुनरुक्तमित्यनुपादेयता लक्ष्यते उक्ताथस्या- 
सम्समवात । 
'अवरुन्धजइ? इसका अथ॑ है आलिह्नन किया जाता है । “पुनरुक्तम” इससे अनुपादेयता 
लक्षित होती है, क्योंकि उक्त अथ असम्भव है । 
तारावती 
पर ध्वनि नहीं हो सकती । यदि हम यह लक्षण बनावें कि “जहाँ लकज्षणा द्वो वहीं ध्वनि हो 
सकती है |? तो लक्षणा होने से उन असिद्ध स्थानों पर भो ध्वनि का लक्षण चला जावेगा जहाँ 
वस्तुत: नहीं जाना चाहिये | यहो अलक्ष्य में छक्षप का घटित हो जाना रूप अतिव्याप्ति दोष 
कहा जाता है । वस्तुतः इसोलिये प्रयोजन के अनादरणीय होने के कारण व्यब्जकता से वहाँ 
कोई आवश्यकता ही नहीं पूरी होती । “व्यन्जना में अधिक सुन्दरता नहीं होतो” श्स वाक्य में 
अधिक शब्द का आशय यह है कि ऐसे स्थान पर व्यन्जना गरुणीमृत होकर अलक्कार का रूप 
धारण कर लेती है | समाधि अलझ्वार का लक्षण करते हुए जैधा कि कहा गया है--जहाँ 
अन्य धर्म का कहीं अन्यत्न आरोप विवक्षित हो उसे समाधि कहते हैं । । 
( म्इ्न ) जब दूसरे अर्थ में दूसरे शब्द के प्रयोग में कोई प्रयोजन नहीं होता तब वेसा 
प्रयोग किया हो क्‍यों जाता है ? | 


( उत्तर ) किसी अन्य अथे में अन्य दाब्द के प्रयोग की परम्परा चल पड़तो है जिससे 
अमिधा के समान वेसा ही प्रयोग होने लूगता है। 

हम तो यद्द कहते हैं कि प्रसिद्ध का अथी ही है प्रयोजन का छिपा न होना, यद्यपि ध्वनि- 
स्थल में भी प्रयोजन सवंथा अस्फुट नहीं होता । वह इस रूप में व्यक्त किया जाता है कि 
स्कुटरूप में अवभाख के समान हो जाता है । तथापि उसमें कुछ न कुछ नियृूढ़ता उसी प्रकार 
अपेक्षित होती हो है जिस प्रकार कोष को नियूड़ रखने की आवश्यकता होती है । 

अब प्रथम उदाहरण को लीजिये--“कमलिनी-पत्र की दाय्या कह रही है? इस वाक्य में 
“वद॒ति! “कट्दना? चेतन का काम है । द्ाय्या कहने का काम नहीं कर सकती । अतः तात्पर्या- 
नुपपत्ति से उसका अथे हो जाता है “प्रकट कर रहौ है ।? लछक्षणा का प्रयोजन है-स्फुट- 
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तथा-कुविआओ पसजन्नाओ ओरण्णसुहीओ विहसमाणाओ । 

जह गहिओ तह हिअअं हरन्ति उच्छित्त महिलाओ ॥ 

उसी प्रकार ४-- 

'स्वरिणी महिलाएँ चाहे कुपित हों चाष्टे श्रसन्‍न हों चाष्टे रो रह्दी हों चाहे हँस रही हों, 
जिस रूप में उन्हें ग्रहण करो उसी रूप में हृदय को दर लेती हैं ।” 

तथा--- 

अज्ञाएँ पहारो णवत्नदाएु दिण्णो पिएण थणवहे । 
सिउओ वि दूसहो व्विअजाओ हिआअए सवत्तणिम्‌ ॥ 
[ भार्यायाः प्रहारों नवज्ञतया दत्त: ग्रियेण स्तनपृष्ठे । 
स्वदुको5पि दुसस्‍्सह इव जातो हृदये सपलत्नीनाम्‌ ॥ इतिच्छाया ] 
तथा- 
पराथ यः पीडामनुभवति भज्लेंडपि मधुरो 
यदीयः सर्वषामिह खलु विकारो5प्यभिमत: । 
न सम्प्राप्तो बुद्धि यदि स भ्ठुशमक्षेत्रप ततो 
किमिक्षोदोषो5 सौ न पुनरगुणाया मरुभ्रुवः ॥ 
इत्यन्नेक्षुपक्षेडनुभवति शब्दः न चेवंविध: कदाचिद॒पि ध्वनेर्विषयः । 

“ग्रियतम ने अपनी नवोढा पत्नी के स्तनों पप उसकी नवलता के कारण एक हलका सा 
प्रहार प्रदान किया । वह ग्रह्दार कोमल होते हुए भी सपत्नियों के हृदय में असहनीय सा 
अतीत होने लगा ।” 

पाचवाँ उदाहरण -- 

“जो इक्षु दूसरे के लिये पीडा का अनुभव करता है, जो तोड़े जाने पर भी मधुर हंं। रहता 
है, जिसका विकार भी सभी को अभीष्ट होता है, यदि इस ग्रकार का इश्लु नितान्त दूषित क्षेत्र 
में न बढ़ न सका तो क्‍या यह इक्षु का दोष है ? क्‍या यह ग्रुणहीन मरुभूमि का दोष 
नहीं है ? ; 

यहाँ पर इशक्षु पक्ष में अनुभवति' शब्द ( में लक्षणा होती है किन्तु ध्वनि नहीं । ) श्स 
प्रकार का प्रयोग ध्वनि को विषय कभी हो ही नहीं सकता । 

लोचनम्‌ 
कुपिताः प्रसन्ना अवरुदितवदना विहसन्त्य! । 
यथाग्रहीतास्तथा हृदयं हरन्ति स्वेरिण्यो महिलाः ॥ 

'कुपित, प्रसन्न, रोते हुये मुखवाली, विहँसती हुईं जैसे भी ग्रहण की जावें वैसे स्वैरिणी 
महिलायें हृदय को हर लेती हैं ।? 
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ल्ोचनम्‌ 
अन्न ग्रहणेनोपादेयता रूक्ष्यते । हरणेन तत्परतन्त्रतापत्तिः | 


तथा अज्जेति। कनिष्टसार्याया: स्तनपृष्ठे नवरूतया कान्तेनोचितक्रीड- 
योगेन झदुको5पि प्रहारो दत्त: सपत्नीनां सौमाग्य धुचक तत्क्रीडासीमाग्यम- 
प्राप्तानां हृदये दुस्सहो जातः म्दुलत्वादेव । अन्यस्य दत्तो झदुः प्रहारो$न्यस्य 
च सम्पद्यते । दुस्सहरुच मतुरपीति चित्रम्‌। दानेनात्र फलवत्त्वं लक्ष्यते । 

तथा परार्थति । यद्यपि प्रस्तुतमहापुरुषापेक्षयाउनुभवतिशब्दो मुख्य एव, 
तथाप्यप्रस्तुते इक्षो प्रशस्यमाने पीडाया अनुभवनेनासम्भवता पीडावर्तव 
ज्षकष्यते, तच्च पीड्यमानत्वे प्यवस्यति। नन्‍्वस्व्यन्न प्रयोजनं ततल्किमिति न 

ध्वन्यत इत्याशइुयाह--न चेव॑ विध इति । 

यहाँ पर ग्रहण के द्वारा अनुपादेयता लक्षित होती है; हरण से उस्तको परतन्त्रता की 
प्राप्ति लज्ित होती है । 

तथा अज्ज यह । कनिष्ठभार्यां के स्तन पृष्ठ में नवलता के कारण कान्‍्त के द्वारा उचित 
क्रीडा के योग से कोमल भी दिया हुआ प्रहार उस सौभाग्यसूचक क्रोडा के संविभाग को न 
प्राप्त करनेवाछी सौतों के हृदय में दुस्सह दो गया, कोमल होने के कारण हो | अन्य का दिया 
इुआ मझदु प्रहार धन्य के लिये हो जाता है । और झुदु होते हुये भी दुस्सह, यह विचित्र है । 
दान से यहाँ फलवत्ता लक्षित होती है । 

तारावती 

रूप में प्रकट कर रही है ।? यदि 'स्फुट प्रकट कर रही है? यद्दी कह दिया जाता तो क्या 
अपुन्दरता आ जाती १ यदि “कहती है” इस शब्द के द्वारा छिपा कर कहा गया तो क्‍या अधिक 
सुन्दरता हो गई १ इस प्रकार अधिक सुन्दरता न होने से ध्वनि नहीं हो सकती. किन्तु लक्षणा 
है | श्सीलिये अगलो कारिका में कहेंगे कि ध्व्रनि का विषय वही होता है जो ऐसी चारुता 
को प्रकट करे जिसका प्रकट करना दूसरी उक्ति से अध्वम्भव हो ।? | 

अब दूसरा उदाहरण लीजिये । “प्रिय कमो पुनरुक्त नहीं होता? इसमें अवरुन्धिज्जश का 
अथ है “आलिज्नन किया जाता है |” पुनरुक्त कोई शब्द या वाक्य दो सकता है, मनुष्य कमी 
पुनरुक्त नहीं हो सकता । अतः इसका बाध होकर लक्ष्याथं होता है--“प्रिय व्यक्ति कमी 
अनुपादेय्‌ नहीं होता ।” यहाँ पर पुनरुक्त कहने में ऐसी कौन सो सुन्दरता है जो अनुपादेय 
कहने में नहीं आतो ? 

अब तीसरा उदाहरण लीजिये--महण कोई वस्तु की जातो है, महिलायें. ग्रहण नहीं की 
जा सकतीं । श्सी प्रकार हरण किसी मूते द्रव्य का होता है, हृदय का हरण नहीं किया जा 
सकता । अतः बाघ होकर ग्रहण और हरण का लक्ष्याथे क्रशः “उपादान” और “अधीन कर 
लेना” होता है । ग्रहण और हरण इश्न दोनों शब्दों के प्रयोग में ऐसी कोई सुन्दरता नहीं जो 
उपादान और अधीन करना इन दोनों शब्दों में विद्यमान नहीं है । 

चौथा उदाहरप्प लोजिये--भप्रियतम ने अपनी छोटी स्त्रो के स्तनपृष्ट पर उचित क्रीडा- 
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उक्त्य ग्तरेणाशक्यं यत्तच्चारुत्व॑ प्रकाशयन्‌ । 
शब्दव्यक्षकतां विश्रद्ध्वन्यु क्तेविंषयीमवेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
अन्न चोदाह्नते विषये नोक्त्यन्तराशक्यचारुत्वव्यक्तिहेतु: शब्दः । 

(अनु०) श्समें कारण यह है:-- 

ध्वनि को उक्ति का विषय वहो छब्द हो सकता है जो व्यअनावृत्ति का आश्रय लेकर 
ऐसी चारुता प्रकाशित करे जो कि व्यब्जनावृत्ति से मिन्न किसी अन्य उपाय से प्रकाशित ही ने 
को जा सके ॥ १७॥! 

यहाँ पर उदाहरण दिये हुये विषय में जिस शब्द में लक्षणा है वद्द किसी ऐसी रमणीयतों 

को अभिव्यक्ति में हेतु नहीं होता जो अन्य शब्द से व्यक्त न की जा सके । 
तारावती | 

प्रसज्ञ में उत्को नवछता तथा कोमलता का विचार करते हुए बहुत दह्वी कोमल प्रहार किया 
था, किन्तु फिर भी जिन सौतों ने इस सौभाग्य सूचक क्रीडा-संविधान को प्राप्त नहीं कर पा 
उनके लिये वह कोमछ भी प्रहार असक्य हो गया। क्योंकि कोमल प्रहार था। ( कोमल 
हार भ्रम का सूचक था । यदि प्रियतम ने जोर से मारा होता तो शायद सौतें प्रसन्‍न 
दोतीं । ) यहाँ पर अन्य के कोमल प्रहार किया गया था और अन्य पर उस्तका प्रभाव पढ़ा, 
यह असज्ञति अलुक्वार है। यह आश्चय॑ की बात है कि प्रहार कोमल किया गया था और 
असझ्य गया, यह विरोधामास है ( दान किसी वस्तु का किया जाता है, प्रह्यर का दान 
ऊना असम्भव है। श्रतः प्रहार प्रदान किया का रुक्ष्यार्थ है “प्रहार किया? । लक्षणा के 
प्रयोजन है-'सफल प्रहार किया ।? प्रहार श्रदान किया? इन शब्दों में ऐसी कोई सुन्दरता 
नहीं जो 'सफल प्रहार किया! इन शब्दों में नहीं आ जाती । | 

पाँचवाँ उदाहरण अग्रस्तुतप्रशंसा या अन्योक्ति का है। 'इक्लु इतना गुणवान्‌ होते इये 
भी मसुभूमि में इद्धि को प्राप्त नहीं हो सका? यह अग्रस्तुत है, श्ससे प्रस्तुत अर्थ निकलता 
है-- यदि महापुरुष किसी बुरे स्थान पर पहुँच कर उन्नति न कर सके तो इसमें महापुरुष 
का क्या दोष ? इसमें तो उस स्थान का ही दोष है। यहाँ पर “अनुभवति' शब्द लक्षक है । 
हक 55४) चेतन धर्म है। गन्ना कमी अनुभव नहीं कर सकता । अतः उसका लक्ष्याथ 
का 5 ३०३३४ है यहाँपर 'पीढ़ा का अनुभव करता है” इस कथन में ऐसी 

पीसा जाता है” कहने में न हो । यद्यपि प्रस्तुत महापुरुष के दृष्टिकोण 


। 5588 ब्द मुख्य ही है तथापि जब कि अग्रस्तुत इक्षु की प्रशंसा को जातीं है तब 
मे अनुभव के साथ इश्षु के अन्वय की असम्भवता स्पष्ट ही है। उससे पीड़ाबान्‌ में 
लक्षणा होतो हे और उसका पर्यवसान पोसे जाने में होता है । 


( प्रश्न ) जब कि यहाँपर प्रयोजन विद्यमान है। तब ध्वनि क्‍यों नहीं भानी जाती । 
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किल्न-. । 
रूढा ये विषयेज्न्यत्न शब्दाः स्वविषयादपि। || 
लावण्याद्या: प्रयुक्तास्ते न सवन्ति पदं ध्वने: ॥ १६ 0 द 
(अनु ०) और भी-- 
जहाँ पर शब्द अपने विषय से भो भिन्न किसी दूसरे विषय में रूढ़ हो जाते हैं वे लावण्य 
श्त्यादि शब्द प्रयुक्त होकर ध्वनि का स्थान कमो नहीं बनते ॥१६॥ 


लोचनम्‌ 


यत उक्त्यन्तरेणेति । डक्त्यन्तरेण ध्वन्यतिरिक्तेन स्फुटेन दाव्दाथ ब्यापार- क्‍ 
विशेषेणेत्यथेः । शब्द इति पन्नस्वर्थेषु योज्यम्‌ | ध्वन्युक्तेविंषयीमवेदिति--- 
ध्वनिशब्देनोच्यत इत्यथेः । उदाह्मत इति । वदसीत्यादौ । 


एवं यन्न प्रयोजन सदपि नाद्रास्पदं तन्न को ध्वननव्यापार इत्युक्ल्वा यत्नर 
मूलत एवं प्रयोजन नास्ति, भवत्ति चोपचारस्तन्नापि को ध्वननव्यापार 
इत्याइ--किज्वेति । छावण्याद्या ये शब्दाः स्वविषयाकछवणरसयुक्तव्वादेः 
स्वार्थादन्यन्न हययत्वादी रूढाः रूढत्वादेव ज्रितयसझ्लध्यपेक्षणव्यवधानशून्याः । 
यदाह-- " । 

'यत॑ उक्त्यन्तरेण” श्त्यादि । उक्त्यन्तरेण का अथे है ध्वनि के अतिरिक्त स्फुट शब्दाथे 
व्यापार विशेष के द्वारा । शब्द? यह पाँचों अर्थों में जोड़ा जाना चाहिगरे। “ध्वन्युक्तेविष- 
योमवेत्‌” श्ति.। अर्थात्‌ ध्वनि शब्द के द्वारा कहा जाता है । ८प्शह्वत इति। वदति इत्यादि में । 

इस प्रकार जहाँ प्रयोजन होते हुये भी आदरास्पद नहीं होता उसमें कौन ध्वननव्यापार 
होता है ? यह कहकर वहाँ मूलतः: प्रयोजन द्योता ही नहीं और उपचार होता है वहाँ भीं 
कौन ध्वननव्यापार है ? बह कहते दैं-- किल्न श्त्यादि । छावण्य श्त्यादि जो शब्द अपने विषय 
लावण्यरसयुक्तत्व श्त्यादि स्वार्थ से भिन्न ह॒यत्व श्त्यादि में रूढ़ हैं और रूढ़ होने से ही तोनों 
( लक्षपा-प्रयोजनों ) की सन्निधि के अपेक्षणरूप व्यवधान से दान्य- हैं । जैसा कि कहा है:--- 

तारावती 


( उत्तर ) श्स अकार के विषय में व्यज्ञया्थ महत्त्पूर्ण नहीं है इसलिये इसे हम ध्वनि नहीं 
कह सकते ॥ १४ ॥ 


भस्तुत कारिका में श्स बात का छेतु देते हुये कि व्यज्ञवयार्थ की सत्ता में भी ध्वनि क्यों 
नहीं होती ? यह बतलाया गया है कि ध्वनि का विषय कौन सा दाब्द होता है ? “दूसरी 
उक्ति के द्वारा! कहने का आशय यह है कि जिस चारुता को कोई शब्द केवल ध्वनि के 
आधार पर ही व्यक्त कर सके, विशेष भ्रकार के वाच्य और वाचक के द्वारा वह चारुता 
न्यक्त न की जा सकती हो, वही शब्द ध्वनि का विषय होता है। यहाँपर शब्द के पाँचों 
अथ लेने चाहिये ( १-) “शब्यते? अर्थात्‌ जो प्रकथित किया जावे अर्थात्‌ अथें। (२) 





द 
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८ तारावती । 
शब्यते:नेन” जिसके द्वारा प्रकषन किया जाठे अर्थात्‌ शब्द (३ ) “शब्दन शब्दः हि 
पार (४ ) शब्धते” जो व्यक्त किया जावे अर्थात्‌ व्यज्ञयाथं (७) श्न सबका से 
लव तभी ध्वनि का स्वरूप धारण करते हैं जब कि अन्य प्रकार से उसकी रमणीयता न 
सम्भव न हो । “ध्वनि उक्ति का विषय होता है? श्रर्थात्‌ ध्वनि शब्द के 
उकारा जाता है। “उदाहरण डिये हुये विषय में” अर्थात्‌ “वद॒ति! श्त्यादि स्थार्नों पर ॥* ७ ॥ 
यहाँ तक यह बात बतलाई गई कि जहाँ लक्षणा में प्रयोजन की अभिव्यक्ति को 
सौन्दर्य के लिये उसका उपयोग न होने के कारण वह अभिव्यक्ति व्यथ ही है 
। अब यह बात बतलाई जा रही है कि कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ लक्षणा होती 
(23३5 े धोता हो नहीं । ( सारांश यद्द है कि लक्षणा दो प्रकार को होती है-< 
82 वी । निरूढा लक्षणा उसे कहते दें जो कि प्रयोग परम्परा के कारण घिलेप 
कम ओबा छोड़कर रूढ शब्द बन जाती है | पहले-पहल किसी व्यक्ति ने किसी ही 
लोगों से एक शब्द का दूसरे अथे में प्रयोग किया | बाद में उसी के अनुकरण पर पी 
झोगों ने बिना उस प्रयोजन पर ध्यान दिये उस दाब्द का उसी रूप में प्रयोग करना अ यो 
कर दिया। इस प्रकार परम्परा चल पढ़ी । धीरे-धीरे उस शब्द का मूल अर्थ निरोहित ही े 
और वह दब्द दूसरे अथे में रूढ जेसा बन गया । उदाहरण के लिये कुशल शब्द को पका 
को निया का मूछ अथ है कुशों को बीननेवाला । वस्तुतः कुशों को बीनने में एक 
ड अपेक्षित होती है । कुझ्ों के आस पास और बहुत से वृष उगआते है| ० 
उु्ों के उपादान में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कुशों के साथ ओर घास /_. 
लित न हो जावे। इसी आधार पर किसी ने कुशल दाब्द का प्रयोग निपुण के अंथ 
को ीछीग उसी अनुकरण पर सामान्यतया निपुण के अर्थ में कुशल शब्द की . के 
करने लगे | यह प्रयोग इतना बढ़ा कि मूल श्रथे छूट गया और कुशल शब्द निपुण के मे 
हो गये हैं अर हो गया । इस प्रकार प्रयोग-परम्परा के कारण जो शब्द अथन्वर 
8 इन से र जिनको सुनकर मूल अर को ग्रतोति नहीं होतो उन्हें निरूढी का कट 
प्रयोजन को ले 25 लक्षणायें होती हैं उनमें अर्थान्तर में शब्द का अयोग कि कम 
पड़ता है । यह कम, है। उस प्रयोजन के प्रत्यायन के लिये व्यज्जनादृत्ति का आ की ० 
अमिधान दूसरे व्यज्याथे दो प्रकार का होता है--एक तो ऐसा होता है कि यदि हर 
शब्द के नम सर के द्वारा किया जावे तो वह सुन्दरता नहीं आती जो लक्षणामूछक 
पर मी रमणीयता ब् । दूसरा ऐसा होता हे कि उसका अमिधान दूसरे शब्द से करने 
बे तप आ जि अन्तर नहीं आता । ध्वनि का क्षेत्र प्रथम प्रकार की , ही प्रयोजन- 
का पर्य 2 हि प्रकार को नहीं । क्‍योंकि ध्वनि के लिये यह भअनिव्रार्य है कि रमणोयता 
! ववसान व्यज्नथाथ में हो हो | पिछले पृष्ठों में कई उदाहरणों के द्वारा ऐसे स्थल दि खाये 
हज, 4 जहाँ शक्षणा तो होतो है किन्तु दूसरे शब्दों से भी कष्टे जाने की योग्यता रखने 
के कारण ध्वनि नहीं होती । अब निरूढा लक्षणा पर विचार किया जा रहा है जिसमें प्रयोजन 
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लऊ। चनम्र्‌ 

निरूढाः ज्क्षगणा: कारिचत्सामर्थ्यादभ्िधानवत्‌ । इति। ते तस्मिन्‌ स्व- 
विषयादन्यन्न प्रयुक्ता अपि न ध्वनेः पदं भवन्ति, न तत्र ध्वनिव्यवहारः । 
उपचरिता शब्दस्य वृत्ति: गौणी छाक्षणिको  चेत्यर्थ:। आदिय्रहणेनानुल्नोम्यं, 
प्रातिकूद्यं, सब्रह्मचारीत्येवमादयः शब्दाः छाक्षणिका:ः ग़ुद्यन्ते । छोम्नामनु- 
गतमजुलोमं मर्दनम्‌ | कूलूस्य प्रतिपक्षतया स्थितं स्त्रोत: प्रतिकूलम्‌ । तुल्यगुरुः 
सब्रह्मचारी इति म्ुख्यो विषबयः । अन्य: पुनरुपचरित एवं । न चात्न प्रयोजन 
किब्विदुद्दिशय लक्षणा प्रकृत्तेति न तद्विषयो धचननव्यवहारः । 


कुछ निरूढा लक्षणायें सामथ्यं से अभिधानवत्‌ होती & ।? वे अपने विषय से भ्रन्यत्र उस 
विषय में प्रयुक्त होकर भी ध्वनि का उथान नहीं होतीं। वहाँ पर ध्वनि का व्यवहार नहीं 
होता । अथ॑ यह है कि शब्द की उपचरित बृत्ति गौणी और लाक्षणिको होती है | आदि- 
अहण से आनुलोम्य, प्रातिकूल्य, सञ्रद्याचारी- श्त्यादि छाक्षणिक शब्द ग्रहण किये जाते हैं । 
लोमों के अनुगत अनुलोम मदन | कूल ( तट ) के झतिपक्षरूप गें स्थित धारा प्रतिकूल । 
चुल्य गुरुवाला सन्रक्ष चारी यह मुख्य विषय है । यहाँ पर किसतो प्रयोजन के उद्देश्य से रक्षणा 
प्रवृत्त नदीं हुई है अतः तद्दिषयक ध्वननव्यत्रह्ार नहीं होता । 


तारावती 


बिल्कुल होता हो नहों। ) ऐसे स्थानों पर ध्वनन व्यापार का तो प्रश्न ही नहीं उठता, 
क्योंकि ध्वनि का मूल प्रवृत्तिनिमित्त व्यण्जना वहाँ पर होती ही नहीं । 


( लावण्य दाब्द का मूल अथे है लवणरसयुक्त | छावण्यरसयुक्त वस्तु-प्रिय होतो है । श्सी 
साम्य के आधार पर इस छाब्द का प्रयोग सौन्दये के अथ में होने लगा है। ) लावण्य श्त्यादि' 
छाड३ अपने विषय लव्रणरसयुक्त शत्यादि को छोड़ कर अपने अथी से भिन्न रमणोयता इत्यादि 
दूसरे अथों में रूढ ह्वो जाते हैं । क्योंकि वे रूढ होते हैं इसो लिये उनमें लक्षणा की तोनों शर्ते 
( स्त्रार्थवाध, स्वराथंध्रम्बन्ध और रूढिप्रयोजनान्यतर ) छागू नहीं होतीं। जैसे कि कहा भी 
गया है---कुछ निरूढा लक्षणाये प्रयोग सामथ्य से अभिधा के समान हो गई हैं ।? ये लकप्ष- 
णाय॑ जब अपने विषय से भिन्न उत्त ( लक्ष्याथ ) में प्रयुक्त द्ोती मो हैं तथापि ध्वनि का स्थान 
नहीं बनतीं । उनमें ध्वनि का व्यवहार नहीं होता । शब्द को उपचरित वृत्ति का अ्थे हे 
गौणो बृत्ति और लक्षणावृत्ति । 'लावण्य इत्यादि? में श्त्यादि शब्द का अर्थ है लावण्य दाब्द ही 
नहों अपितु श्स के जैसे और बहुत से शब्द । जेसे अनुछोम, प्रतिकूछ, सब्रद्यचारी । अनुलोम 
धब्द का मूल अर्थ है--'छोगों का अनुगमन करनेवाला (? सम्भत्रतः श्स शब्द का पहला 
प्रयोग मालिश के लिये हुआ होगा । यदि रोमों की दिलश्या में मालिश की जावे तो अच्छा 
रहता है, यदि उससे विपरीत दिल्या में मालिश की जावे तो ठीक नहीं रहता । श्सीलिये 
सम्मवतः अनुलछोम माकलिजश्ञ का प्रयोग होता रहा होगा। बाद में अमुलोम दाब्द का प्रयोग 
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तेषु चोपचरितशब्दवृत्तिस्‍स्तीति । तथाविधे च विषये ध्वनिव्यवहारः 
| ... प्रकारान्तरेण प्रवतते । न तथाविधशब्दमुखेन । 


इन दाब्दों में शब्द की उपचरितवृत्ति ( लक्षणावृत्ति ) होती ही है| श्स प्रकार के विषय 
में कहीं-कहीं मूल अथे सम्भव हो ते हुये भी उनमें ध्वनि व्यवहार दूसरे रूप में श्रवृत्त होता है । 
| उस प्रकार के शब्द के द्वारा नहीं । 

| लोचनम 

द ननु 'देवडिति छुणाहि पलु॒त्रम्मिगमिज्वालवणुज्ज्वल्जं मुमरिफोल्ल परण्य (?) 
क्‍ इत्यादी लावण्यादिशब्द्सन्निधाने5स्ति प्रतीयसानाभिव्यक्ति:, सत्यम, सा ठु 
क्‍ न लावण्यशब्दात्‌ । अपितु समग्रवाक्यार्थप्रतीत्यनन्तरं ध्वननव्यापारादेव | अन्न 
॥ हि प्रियतमामुखस्येव समस्ताशाप्रकाशकत्वं ध्वन्यत इत्यर्ं बहुना। तदाह- 
द प्रकारान्तरेणेति। व्यक्षकत्वेनेव । न तूपचरितल्लावण्यादिशब्दप्रयोगादित्यर्थ:॥ १ ६॥ 
द ( प्रश्न ) 'देवडिति लुणाहि पलुगनम्मि गमिज्वालवणुज्तर ग्रुमरिफोल्लपराण्ण! श्त्यादि 
में लावण्य श्त्यादि के सन्निधि में प्रतोयमान की अभिव्यक्ति है। ( उत्तर ) सच है किन्तु 
वह छावण्य शब्द से नहीं होती अपितु समग्र वाक्‍्याथ की प्रतोति के बाद ध्वननव्यापार से 
ही होती है। यहाँपर निस्सन्देह प्रियतमामुख का ही समस्त दिश्ञाओं का ग्रकाशकल 
ध्वनित होता है । बस, बहुत को क्‍या आवश्यकता ? वह कहते द्ैं--प्रकारान्तरेण इत्यादि । 
अर्थात्‌ व्यन्जकत्व के द्वारा हो । उपचरित लावण्य श्त्यादि शब्द के प्रयोग के द्वारा नहीं । 


: तारावती 
हो “अनुकूल दिज्ञा में! इस अर्थ में होने लंगा। इसी प्रकार प्रतिकूल शब्द का मुख्य, थे है कूल 
अर्थात्‌ तट की दूसरी ओर । पहले यह शब्द नदी को धारा के लिये श्रयुक्त हुआ द्वोगा कि नदी 
की धारा प्रतिकूल” अर्थात्‌ तट की दूसरी ओर है। किन्तु बाद में सभी विपरीत दिशा की 
वस्तुओं के लिये इस शब्द का प्रयोग होने लगा । इसी प्रकार साथी अर्थात्‌ एक गुरु के 
पास पढ़नेवाले दो ब्रद्यचारियों को सन्नह्मचारी कहते होंगे बाद में इस शब्द का प्रयोग 
। $ किप्ती भी समान गुण रखनेवाले व्यक्ति के लिये होने छगा। ( श्सी प्रकार कुण्डल, मम्डप 
श्यादि शब्दों के विषय में समझना चाहिये । ) 
लोचनकार ने लिखा था.कि निरूढा लक्षणा में लक्षणा की तोनों शर्ते लागू नहीं होतीं । 
श्स पर श्रीमहादेव शांख्री ने लिखा है--“वस्तुतः निरूढा लक्षणा स्थल पर भी मुख्याथथबाघ 
और मुख्याथे योग की अपेक्षा होती हो है, केवल प्रयोजन अपेक्षित नहीं होता । नहीं तो 
लक्षणा का जउत्यान ही नहीं हो सकता और अभिधा से भेद क्‍या (रह जावेगा ? इसी ल्ल्यि 
निरूढा लक्षणा के उदाहरण 'कर्मणि कुशल: इत्यादि में काव्यप्रकाशकार ने लिखा है कि 
'कुशप्रहण श्त्यादि के अर्थ का प्रयोग न होने के कारण !” यह उक्ति तभो सन्गत होती है जब 
कि निरूढा लक्षणा में मुख्यायथबाध और मुख्याथयोग अपेक्षित हो ।” मेरा निवेदन है कि जब 
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तारावती 


क्सतो शब्द का अपने बाधित अथं में प्रयोग प्रारम्भ होता है तब उसमें दो नहीं तीनों शर्तें 

विद्यमान होती हैं। किन्तु परम्पराप्रवाह में जब लोग उसका शरक्तिअम से प्रयोग करने लगते 
हैं तब उसमें किसी भी शत की प्रतीत नहीं होती । जब कोई व्यक्ति व्याख्यान में “कुशल? 
इस दाब्द का प्रयोग करता है तथा साधारण श्रोता को न तो श्स बात का ही आभास का 
है कि व्याख्या में बुझा के उपादान का कया अर्थ ?? अतः बाधित होकर यह इंब्द निपुण 
अथ॑ का प्रत्यायन करता है; विव्रेचकत्व रूप साथर्म्य दही लक्षणा का बीज है और “असत्य के 
लेश से रहित सत्य के गमहण का प्रत्यायन कराना” अयोजन है । श्न बातों पर बिना हो ध्यान 

दिये श्रोता 'कुशल? का निपूण अथे एकदम समझ जाता है । अभिधा से इसमें भेद यह है कि 
अभिषा में संकेत के माध्यम से किसी अथे में शब्द को प्रवृत्ति होतो है और निरूढा लक्षणा 
में सर्वप्रथम बाधित होकर उपचरित वृत्ति से हो पवृत्ति होतो हे, बाद में वह दाब्द अभि- 
धायक जेसा बन जाता है। काव्यप्रकाशकार ने 'कुशअहणाथयोगात? मूल भर्ृत्ति को लेकर 
कहा है और अभिनव गुप्त ने बोधकाल में बाघ श्त्यादि के प्रतिसन्‍्धान न होने की बात लेकर 
तीनों शर्तें छाग्रू नहीं होती” यह कहा है । अतः दोनों में कोई विरोध नहीं । 


( प्रश्न ) कभी-कभी कवि लोग चमत्कार का आधान करने के मन्तब्य से रूपकश्लेप 
श्त्यादि की योजना के लिये निरूढा लक्षणा के मूल अथे की ओर भी ध्यान आकर्षित करते 
हैं। ( इस बिषय में लोचन में जिस प्राकृत गाथा बता उदाहरण दिया गया है वह विल्कुलछ 
स्पष्ट नदीं है और न उसकी संस्कृतच्छाया का ही पता चलता है | अतः बिहारी का यह दोहा 
श्सका अच्छा उदाहरण हे--'सगुण सलोने रूप को जुन चख तृधा बुझाइ ।? नमकीन पानी 
को कितना द्वी पीते चले जाओ उससे प्यास शञान्त होती दी नद्दीं। रूप भी नमकीन है, अतः 
उसको पीने में नेत्रों की प्यास बुझती ही नदीं । स्पष्ट हे कि यहाँ पर नमकीन ( लावण्ययुक्त ) 
अपने निरूढा लक्षणा के रूप में दी नहीं लिया गया है अपितु चमत्कार उत्पादन के लिये 
कवि ने उसके मूल अर्थ की ओर संकेत क्रिया है।) ऐसे स्थान पर निरूढा लक्षणा में 
व्यज्ञया्थ की ग्रधानता होती हो है फिर यह कैसे कह सकते हैं कि निरूढा लक्षणा में व्यंग्याथे 


होता द्वी नहीं । ( उत्तर ) यद्द सच है कि यहाँ पर निरूढा लक्षणा में भो व्यंग्याथें उपस्थित 
है, किन्तु वह॒केव्रर छात्रण्य ( नमकीन ) शब्द से ही अवगत नहीं होता अपि तु सम्पूर्ण 
वाक्याथ प्रतीति के बाद व्यज्जनाब्य 


पार से वह अथ आता है। यहाँ पर नेत्रों की प्यास न 
बुझने से हो नमकोन शब्द के मुल अथे को ओर संकेत होता है। इससे यह स्पष्ट हों गया कि 
निरूढा लक्षणा में ब्यंग्याथे नहीं होता । अब इस विषय को 


अधिक बढ़ाने को आवश्यकता 
नहीं। इ्सीलिये मूल में कद्दा है कि “कही-कहदीं सम्भत्र होते हुए भी ध्वनिव्यव्रद्दार प्रकारान्तर 


से प्रवृत्त होता है ।! आशय यह है कि लक्षणावृत्ति के आधार पर लात्रण्य श्त्यादि शब्दों के 
प्रयोग से हो उच्त प्रकार को व्यञ्ञना नहीं निकलछ सकती ॥ १६ ॥ 


नील 


काजजया ८ 
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ध्वन्यालोकः 
सखपि चं-- 
मुख्यां धबृत्ति परित्यज्य गुणवृत्त्याथेद्शनम्‌ । 
यदुद्िय फत्ञ तन्न शब्दों नेव स्खलद्ग।तः ॥ १७ ॥ 

(अनु०) और मोौ-- । 

'मुख्य ( अमिधा ) वृत्ति को छोड़कर गोणी ( लक्षणा ) बृत्ति से जिस फल की अभिव्यक्ति 
के लिये अथ का प्रत्यायन किया जाता है उच्च फल को थ्ोतित करने में शब्द की गति प्रस्ख- 
लित नहीं होतो ।” 

लोचनम्‌ 


एवं यत्र यत्र भक्तिस्तत्न तन्न ध्वनिरिति तावन्नास्ति । तेन यदि ध्वनेमक्ति- 
लेक्षणं तदा मक्तिसश्षिधो सवंत्र ध्वनिव्यंवहारः स्यादित्यतिब्याप्तिः । अभ्युप- 
गम्यापि ब्रसमः--मवतु यत्न यत्र अक्तिस्तत्र तन्न ध्वनि: । तथापि यद्वदिषयो लक्ष- 
णावग्यापारो न तह्विषयो ध्वननव्यापारः । न व मभिन्‍नविषययोधेमंधर्मिभावः । 
घर्म एव च लक्षणमित्युच्यते । तन्न छक्षणा तावदमुख्यारथविषयो व्यापारः ॥ 
ध्वननं च प्रयोजनविषयम्‌ | _न च तद्विषयो5पि द्वितीयो क्क्षणान्यापारो युक्तः 
लछक्षणसामग्रय भावादित्यभिप्रायेणाइ---अपि चेत्यादि । 

इस प्रकार जहाँ-जहाँ भक्ति द्वोती है वहाँ-वह ध्वनि होतो है यह तो नहीं है । उससे 
यदि मक्ति ध्वनि का लक्षण है तो भक्ति के निकट सत्रंत्र ध्वनि का व्यवद्दार हो जावेगा। 
इससे अतिथ्याप्ति होगी। स्वीकार करके भो हम कहते हैं--.'हो, जहाँ-जहाँ भक्ति वहाँ 
बहाँ घ्वनि। तथापि यद्विषयक छक्षणान्यापार होता है तद्विंषयक ध्वनि-व्यापार नहीं होता । 
परिमिन्न विषयवाछे दो पदार्थों का धमंथमों भाव नहों होता । भौर धर्म हो छक्षण ( होता है 9 
यह कहा जाता है। उसमें लक्षणा तो अमुख्याथेविषयक व्यापार होता है भौर ध्वनन प्रयोजन- 
विषयक द्वोता है। उसके विषय में मी दूसरा छक्षणाव्यापार तो उचित नहीं है क्योंकि लक्षणा 
की सामग्री का अभाव है | श्स अभिप्राय से कहते हैं--अपि च इत्यादि । 

| सारायती 

उपयुक्त विवेचन से यद्द सिद्ध दो गया कि जहाँ-जदाँ लक्षणा हो वहाँ-वहाँ सर्वत्र ध्वनि 
अवश्य दो, ऐसा नियम नहीं है। अतएब यदि छक्षणा के द्वारा ध्वनि पद्दिचानी जाती है तो 
जदाँ-कद्दीं लक्षणा होगी वहाँ ध्वनि का व्यवद्दार होने छगेगा, यह अतिब्याप्ति दोष होंगा। 
अथवा दम थोड़ो देर के छिए यद्द स्वोकार किये लेते हैं कि जह्ाँ-कहीं लक्षणा होती है वहाँ 
ध्वनि अवश्य हं'ती है। तथापि हमें यह कद्दना है कि छक्षणाम्यापार का जो विषय होता है 
ध्वनिव्यापार का वहौ विषय नहीं द्दोता । लक्षण उसे हो कदते हैं जो जिसमें नियमित रूप से 
रहता है । ( जेसे गन्धवत्त्त नियमित रूप से पृथिवी के अन्दर रहता दवै अतः गन्धवत्त्त पृथिवी 
का लक्षण है | ) दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि असाधारण धर्म को द्वी लक्षण कहते 
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लोचनम्‌ 


मुख्यां वृत्तिममिधाव्यापारं परित्यज्य परिसमाप्य ग्ुणदृत्त्या लक्षणारूप- 
याथ<थसस्‍्यामुख्यस्य दुशन प्रत्यायना, सा यत्फत्ञ कम भूत॑ प्रयोजनमुदिश्य क्रियते, 
तत्न प्रयोजने तावद्‌ द्वितीयो व्यापारः। न चासौ लक्षणव; यतः 
बाधकव्यापारेण विधुरीक्रियमाणा गतिरवबोधनशक्तियस्य शब्द्स्य तदीयो 
व्यापारों लक्षणा । न च प्रयोजनमवगमयतः शब्दस्य बांधकयोगः । तथामावे 
तत्रापि निमित्तान्तरस्य प्रयोत्ननानतरस्य चान्वेषणेनावस्थानात्‌। तेनायं लक्षणाया 


मुख्यवृत्ति अर्थात्‌ अभिधाव्यापार छो छोड़कर अर्थात्‌ समाप्त करके लक्षणा रूप 
में स्थिंत गोणोबृत्ति से अमुख्य अर्थ का दर्शन अर्थात्‌ प्रत्यायन, वह जिस फछ अर्थात्‌ 
कामरूप में स्थित प्रयोजन के उद्देश्य से किया जाता है उप्र प्रयोजन में तो ( कोई ) 
अन्य व्यापार होता है |. यह लक्षणा तो नहीं द्दी होती क्‍योंकि जिप्त शब्द की गति अर्थात्‌ 
अवबोधन शक्ति स्खलित होमेवाली अर्थात्‌ बाधक व्यापार से विधुर को जानेवाली हो उप्तके 
व्यापार को लक्षणा कहते हैं ? प्रयोजन का अवगमन करानेवाले शब्द का बाधक योग नहीं 
होता । क्‍योंकि ऐसा होनेपर वहाँ पर मो दूसरे निमित्त तथा दूसरे प्रयोजन के अन्वेषण से 
अनत्रस्था हो जावेगी। भाव यह है कि श्ससे यह लक्षणा का विषय नहीं होता। 


तारावती 


हैं। लक्षण धम द्वोता है और लक्ष्य धर्मों होता है। लक्षण-लक्ष्यमाव तमीं बन सकता है जब 
कि दोनों का एक विषय हो । जिनका विषय भिन्न होता है उनका धर्म-धर्मीं माव बन ही नहीं 
सकता | अब लक्षणा और ध्वनि को ले लोजिए | लक्षणा का विषय होता है अप्ुख्य अये, 
( जेसे 'गज्ायां घोष:? में लक्षणा का विषय है अमुख्य श्र गज्लातट ) इसके प्रतिकूछ ध्वनि 
( व्यन्जना ) का विषय है लक्षणा का प्रयोजन ( जेसें 'गल्लायां घोष: में शेत्य पावनत्व इत्यादि) 
श्स प्रकार विषयमेद होने के कारण न श्नका लक्ष्यलक्षणमाव बन सकता है न धमंषमीभाव । 
( प्रश्न ) यहाँ पर दो लक्षणाव्यापार मानकर काम चल सकता है। प्रथम व्यापार के द्वारा 
तट में लक्षणा हो और द्वितीय व्यापार के द्वारा प्रयोजन में लक्षणा हो जावे। इस प्रकार दो 
कक्षणान्याएरों को भानकर कोम चल जावेगा, पृथक्‌ व्यक्षना तथा ध्वननव्यापार को मानने 
को क्या आवश्यकता रह जावेगी १ ( उत्तर ) दो लक्षणाव्यापार नहीं माने न्रा सकते क्योंकि 
लक्षणा की सामझो द्वितीय बार उपस्थित नहीं है। इसी अभिप्राय से प्रस्तुत कारिका ( १७ 
वीं कारिका ) लिखी गई है। इसका आशय यह है--शब्द को मुख्यवृत्ति अथवा प्रधान 
व्यापार अभिधान्यापारं ही है । लक्षणा करने में उप्त मुख्यवृत्ति का परित्याग कर दिया नाता 
है और गौणीबृत्ति से जिश्चका कि दूसरा नाम लक्षणा है, अथ॑ का प्रत्यायन कराया जाता है। 
श्स लक्षणा हे द्वारा जिस अथे का प्रत्यायन कराया जाता है वह अथ मी मुख्य नहीं किन्तु 
अमुख्य ( गोण ) द्वी द्वोता है। वह लक्षणया जिस फल अथवा अयोजन को छेकर की जातो है 





२७८ ध्वन्यालोके 





तारावती 


उप्त प्रयोजन के ध्रत्यायत के लिये किसी अन्य वृत्ति को न मानना शअनिवार्य है। ( कारिका में 
फल शब्द में कमे का प्रयोग किया गया है। वैय्याकरणों के मत के अनुसार धातु के दो श्र 
होते द्वैं--फल तथा व्यापार । जैसे लकड़ी काटना एक क्रिया है, इसमें हाथ से कुल्हाड़ी उठा- 
कर्‌ लकड़ो पर मारना व्यापार है, और लकड़ी के दो ठुकड़े हो जाना फल है | जिसके अन्दर 
व्यापार रहता है उसे कर्ता कहते हैं ओर जिसके श्रन्दर फल रहता है उसे कर्म कहते हैं। 
प्रत्येक व्यापार का कोई न कोई फू अव्रश्य होता है। लक्षणा भी एक व्यापार है. इतका भी 
फल होना चाहिये । अब प्रश्न यह है कि उत्त फकछ अथवा प्रयोजन के प्रत्णगण्न के लिये कौन 
सा व्यापार माना जाना चाहिये ? क्‍या यह भो लक्षणा ही है? ) यह लक्षणा नहीं हो सकती; 
क्योंकि लक्षणा वहीं पर होतो है जहाँ शब्द की गति स्खलित हो जावे अर्थात्‌ जहाँ 
शब्द की अववोधनशक्ति किप्ती बाधक व्यापार के द्वारा कुण्ित कर दो जावे । ( जेसे प्रवाह 
में वर वन सकने की अप्तम्मवनीयता के कारण जब शब्द की गति कुण्ठित हो जाती है तब 
उससे दूसरा अथ॑ लिया जाता है । ) क्रिन्तु जब शब्द प्रयोजन का अवगमन कराने लगता है, 
तब उसमें शब्द को अत्रबोधनशक्ति कुण्टित नहीं होती । ( जैसे “गढ्ढा तट पर घर” यह कहने 
में शब्द को शक्ति बाधित नहीं होती । यदि प्रयोजन के प्रत्यायन में मी बाघक योग तथा 
लक्षणाव्यापार माना जाब्रेगा तो लक्षणाव्यापार को सारी सामग्रौ जुटानी पड़ेगी । जेसे प्रथम 
बार लक्षणा के लिए कोई सम्बन्धरूप निमित्त तथा एक प्रयोजन माना जाता है। उत्ती प्रकार 
प्रयोनन की अवगति के लिये भो कोई नया सम्बन्धरूप निमित्त तथा एक दूसरा प्रयोजन 
मानना पड़ेगा । श्ससे अनवस्था दोष होगा। ( आशय यह है कि लक्षणा की तीन शत होतो 
हैं--( १ ) मुख्याथंवाध, (२ ) मुख्याथे सम्बन्ध और (३ ) रूढि अयवा कोई प्रयोजन । 
यदि प्रयोजन के प्रत्यायन के लिये हम लक्षणा- का सहारा लेंगे तो लक्षणा की सारी सामग्री 


जुटानी पड़ेगी । जसे “गड्ना में घर” इस वाक्य में लक्षणा की तीनों शर्ते विधमान हैं--( १ ) 
य अथ प्रवाह का बाघ हो जाता है । ( २ ) 


प्रवाह में घर नहीं बन सकता इससे गह्ना के मुख 
: तट का गज्ञा से सम्बन्ध है श्ससे गद्ला शब्द से तट.अथे ले लिया जाता है ( ३ ) गन्ञा तट के 


स्थान पर 'गज्ला शब्द का प्रयोग गज्गञागत शोत्य पावनत्व की प्रतोति के लिये क्रिया गया है। 
यही बाधित श्रथोग का प्रयोजन है। अब इस प्रयोजन को प्रतीति के लिये हमें दूसरी बार 
लक्षणा करनी है। इसमें लक्षणा की कोई भी छत नहीं मिलती ( १) एक तो गदन्ञा का 
'गज्ञातट” अर्थ मुख्य नहीं हे, दूसरे 'गज्ला तट पर घर” यह वाक्य असम्भत्र न हीं है, जिसमे 
उसका बाघ हो जावे । अतः पहली शर्ते समाप्त हो गई । ( २) जिप्त प्रकार प्रवाह और तट 
का सम्बन्ध है तट तथा शेत्य-पावनत्व का नहीं है। तट की अपेक्षा तो प्रवाह में ही अधिक 
शीतलता ओर पवित्रता होती है । अतः कोई ऐसा निमित्त दिखलाई नहीं पढ़ता जिससे दूसरी 
बार लक्षणा हो सके । ( ३ ) शोतत्व और परांवनत्व से भिन्न और प्रयोजन कया होगा जिप्षके 


लिये यद छक्षणा की जानी चाहिये ? स्पष्ट ही है कि ऐसा कोई प्रयोजन विद्यमान नहीं है । 
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ध्वन्याज्नोकः 


तन्न हि चारुत्वातिशयविशिष्टार्थप्रकाशनलक्षणे प्रयोजने कतंब्ये यदि शब्द- 
स्यामुख्यता तदा तस्य प्रयोगे दुष्टतैव स्यात्‌ । न चेवम्‌ । 

( श्रनु० ) प्रयोजन का लक्षण है ऐसे अथ्थ को प्रकाशित करना जिप्तमें सोन्दयय की विशेष- 
रूप से अधिकता हो । यदि उप्तके प्रकट करने में शब्द को मुख्यबृत्ति का आश्रय लिया जावे 
टो उध्तका प्रयोग ही दूषित हो जावे । किन्तु ऐसा होता नहीं । 


लो चनम्‌ 


न विषय इति मावः | दुशनमिति ण्यन्तो निदेशः । कतंब्य इति । अवगमयितव्य 
दूयर्थ:। अमुख्यतेति । बाधकेन विधुरीकृतेत्यथ:: । तस्थेति शब्दस्य । 
दुश्तेवेति । प्रयोजनावगमस्य सुखसम्पत्तयरे हि स शब्दः प्रयुज्यते तस्मिन्न- 
मुख्याथें। यदि च 'सिंहो वहुः इति श्ञौर्यातिशयेड्प्यवगसयितब्ये सखलदूग- 
तित्व॑ शब्दस्य तहिं तत्प्रतीति नेंव कुर्यादेति किमथ तस्य प्रयोगः ? उपचारेण 
करिष्यतीति चेत्तत्रापि प्रयोजनान्तरमन्वेष्यं तन्राप्युपचार इत्यनवस्था। अथ न 
तत्र स्खलद्गतित्व तहिं प्रयोजने3्र॒गमयितब्ये न लक्षणाख्यो व्यापारः तत्सा- 
मग्य सावात्‌ । न च नाम्ति व्यापार: । न चासावभिधा समयस्य तत्नामावात्‌ | 
यद्व्यापाराम्तरमभिधालक्षणातिरिक्त स ध्वननव्यापार: । न चवमिति। न च 
दशोनम्‌! में णिजन्त निर्देश है । कतेत्य इति। अर्थात्‌ अतगत कराया जाना चाहिये। 
अमुख्यता इति । अर्थात्‌ बाधक के द्व।रा विधुर किया जाना । 'तस्य” का अथे है शब्द का। 
दुष्टतैव श्ति । प्रयोजन के अवगमन की सुविधापूंक निष्पत्ति के लिये उप्त भ्रमुख्य अथं में 
शब्द का उयोग किया जाता है । यांद 'पिंहो बढुः में शोये के अवगमन कराये जाने का 
लक्ष्य होनेपर शब्द की गति का स्खलन हो जावे तो उच्च प्रतीति को उत्पन्न नहीं करेगा फिए 
उसका प्रयोग ही किपलिये ( किया गया )! उपचार ( अमुख्य वृत्त लक्षणा ) के द/रा कर 
देगा तो वहाँपर भी दूसरे प्रयोजन का अन्वेषण करना पड़ेगा; वहाँपर भी उपचार ( मानना 
होगा ) यह अनवस्था आ जावेगी । यदि वहाँपर गति का स्खलन न माना जावे तो प्रयोजन 
का अवगमन कराने में उक्षणा नामक व्यापार नहीं होगा क्योंकि उसकी सामग्री नहीं है । 
यह बात नहीं है कि वहाँ ( कोई ) व्यापार न हो । वह अभिधा है नहीं क्योंकि वंहाँ पंकेत 
नहीं है । लक्षणा और अभिधा के भ्रतिरिक्त जो व्यापार है वही घ्वननव्यापार है। न चेत्र- 
तारावती 
अत: तोसरी शर्ते भो जातो रही । एक बात और है--यदि कोई प्रयोजत ढूँढ़ भी निकाला 
जाबे तो उसके प्रत्यायन के लिये भी वही सब सामग्री जुटानो पड़ेगी । फिर उसमें भी तीसरी 
द्वतं प्रयोजन की होंगी जिसके लिये पुनः सामग्री ज्ुटानो पड़ेगी । यही अदत्ृस्था दोष हे. 
जिप्षके कारण मूल रूप में ही प्रयोजन में लक्षणा का निराकरण हो जाता है। ) श्ससे यह 
सिद्ध हुआ कि प्रयोजनप्रतिपत्ति लक्षण-लक्षणा का विषय नहीं है । ( लक्षणा दो प्रकाए को 
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ध्वन्यालोकः 
तस्मात्‌ू-- 
ट हे | 
वाचकत्वाश्रयेणेव गुणवृत्तिव्यवस्थिता 
व्यक्ष कत्हैकमुलस्य ध्वनेः स्याल्लक्षणं कथमर्‌ ॥ १८ ॥ 
( अनु० ) अतएव--ग़ुणवृत्ति ( गौणोबृत्ति तथा छक्षणा ) वाचकत्व का आश्रय लेकर हो 


व्यवस्थित होती है । अतरणव वह ( उस ) ध्वनि का लक्षण केसे हो सकतो है जिसका एक- 
मात्र मूल व्यन्जकता ही होती है ॥ १८ ॥ 


लोचनम्‌ 


उपसंहरति---तस्मादिति । यतो5भमिधापुच्छभूतेव लक्षणा ततो हेतोर्वाच - 
कत्वमभिधाव्यापारमाश्रिता तद्बाधनेनोत्थानात्तत्पुच्छभूतत्वाच्च गुणब॒तक्ति: गौण- 
जाक्षणिकप्रकार इत्यथे: । सा कथ ध्वनेव्यअनात्मनो लक्षणं स्यात्‌ ? मिन्‍न- 
विषयत्वादिति । 

उपछ्तहार करते दैँ--तस्मादिति । क्योंकि लक्षणा अभिधा-पुच्छमूता ही द्ोतो है श्स छेतु 
से उसके वाधन से उठने के कारण और उसकी पुच्छमूता होने के कारण वाचकत्त्र अर्थात्‌ 
अभिधान्यापार का रुद्दारा लेनेवाली ग्ुणवृत्ति अर्थात्‌ गौण लाक्षणिक ( नामक ) प्रकार । 
वह कितप्त प्रकार व्यंजनात्मक ध्वनि का लक्षण होगा ? क्योंकि दोनों का तविष्य भिन्‍न है । 


तारावती 


यदि कह्दो कि प्रयोजन के प्रत्यायन में हब्द की गति कुण्डित नहीं होतो तो मानना पड़ेगा कि 
प्रयोजन के अवगम में लक्षणा नामक व्यापार होता ही नहीं क्योंकि उकूकौ सामग्नी तो रद्दी 
ही नहीं : यद तो आप कह हो नहीं सकते कि वहाँ पर कोई व्यापार होता ही नहीं । वहाँ 
व्यापार होता है। वह्द व्यापार “अभिधा” नहीं दो सकद; क्योंकि प्रयोजन में संकेतसमंहण नहीं 
हुआ है । ( कोश अन्यों में गज्ला का अर्थ शीतल और पावन लिखा नहीं होता । अतएव प्रयो- 
जनप्रत्यय के लिये कोई दूसरा व्यात्रार द्वी मानना पड़ेगा । ) अमिधा और लक्षणा से भिन्न जो 
दूसरा व्यापार हे वही ध्वननव्यापार-कह्ा जाता है , वृत्ति में कहा गएः है--“यह बात॑ यहाँ नहीं 
होती” इस वाक्य का आशय है कि लाक्षणिक शब्द के श्रयोग में कोई दोष नहीं आता क्‍योंकि 
प्रयोजन की उ्तोति किपती भो,विध्न से रहित तत्काल हो जातो है। इसका अभिप्राय यह है 
कि जब अभिधा मुख्य अथे में प्रविष्ट होने छगतो है. तब बाधक आकर उसे रोक देता है। 
अब चूँकि अमिषा चरिताथ द्वो नहीं पाता अतएव वही दूसरे अथे ( अमुख्य अर्थ ) में बट 
जाती है । आशय यह है कि लक्ष्याथं भी अभिधा का अमुख्याथे ही है, श्सोलिये लक्ष्याथ के 
लिये लोग कद्दा करते हैं लि यह इसका अमुख्याथे है। इ्सो भ्रकार अमुख्य रूप में संकेत 


अहण भो वहाँ पर माना जाता है। श्खी कारण कहा जाता है कि लक्षणा अभिधा की पूँछ 
पकड़कर चला करतो है ॥१७॥ 








२८२ ध्वन्याज्ञोके 





«व पग्ग०्म््ण्ण्ग्ब्ण्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ििििःः??ण यु 
"जा नकद 


ध्वन्यालोक: 
तस्मादन्यो ध्वनिरन्‍्या च गुणवबृत्तिः । अव्याप्तिरप्यस्य लक्षणस्य हि, 
ध्वनिप्रभेदो विवक्षिधान्यपरवाच्यलक्षणः अन्ये च वहवः प्रकाराः भक्तया व्य 
प्यन्ते । तस्माद्भक्तिरक्षक्षणम्‌ । ४ 
( अनु० ) अतएव ध्वनि अन्य होतो है तथा थुण वृत्ति और होतो है | श्स लक्षण रत 
अव्याप्ति दोष भी है। वित्रक्षितान्यपरवाच्य नामक ध्वनि का भेद तथा और बहुत से ग्रका 
में लक्षणा व्याप्त दोतो हो नहीं | रत: लक्षणा ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती । 


लोचनम्‌ 


एतदुपसंहरति--तस्मादिति । यतो5तिव्याप्तिरक्ता तत्पसद्गेन च मिन्नः 
विषयत्व॑ तस्माद्धृतोरित्यर्थं: । एवम्र्‌ “अतिव्याप्तेने चासौ रूइयते तथा 
इति कारिकागतातिब्याप्ति व्याच्ट अव्याप्तिरप्यस्थेति । अस्य गुणबृत्तिखूपस्ये- 
त्यथः । यत्र यत्र ध्वनिस्तन्न तत्र यदि भक्तिभंवेश्न स्यादव्याप्ति:। न चैवम्‌-८ 

इसका उपसंद्वार करते हं-. तस्मादिति । क्योंकि श्रतिव्याप्ति बतकाई है उसके प्रसन्न 
भिन्नविषयता आ जाती है; इसलिये अतिव्रयाप्ति है । इस प्रकार अतिव्याप्ति और अव्याप्ति से 
दद उसके द्वारा लक्षित नहीं को जाती? इस कारिका में आई हुई श्रतिव्याप्ति की व्याख्या कर 
अव्याप्ति की व्याख्या कर रहे हैं -..'अव्याप्तिरप्यस्य इति! । अर्थात्‌ इस ग़ुणबृत्तिरूप की । जहाँ- 
जहां ध्वनि होतो है वहाँ-बहाँ यदि भक्ति हो तो अव्याप्ति न होवे । ऐसा नहीं हे । 


तारावती 
अद्ठारहतरीं कारिका में भक्ति ध्वनि का ह+ण होतोौ है, इस मान्यता पर विचार का 
उपसंहार किया गया है। कारण यह है कि लक्षणा अभिधा की पूँछ पकड़कर ही अ गे 

क्‍ है इी कारण वाचकत्व अब्रांतू अमिधाब्यापार की आश्रित कद्दी जाती है। श्सके दो ४ 
ढ हैं--एक तो लक्षणा का उत्थान ही अभिषा को बाधकर होता हे दूघरे लक्षणा अमि 
की अत्रगति के पीछे आती है। गुणवृत्ति का अर्थ है गोणी लक्षणा का प्रकार । वें 
>अनात्मक ध्वनि का लक्षण हो ही कैसे सकती है? क्‍योंकि दोनों के विषय भिन्न 
हैं । ( आशय यह है कि लक्षणा केवल अभिधा के सम्बन्ध में दी होती है । वह अभिषा 
निरपेक्ष होकर रह ही नहीं सकती । “गदन्जा? इत्थादि पद से 'तीर” इत्यादि लक्ष्यार्थ तभी 
क्‍ जाते हैं जब कि यह शात हो जाता है कि प्रस्तुत वाक्य “गद्ढा” का मुख्याथ “प्रवाह! सर्जत 
क्‍ नहों है ओर प्रत्राह का निकय्वतों सम्बन्ती 'तोर” उप्त अथ का पूरक तथा संगतिकारक होता 
क्‍ है। श्सके प्रतिकूल ध्वनि में न तो धरुख्यार्थवाघ की अपेक्षा होती है और न मुख्याथ-सम्बन्त 
की । व्यंग्याथ ऐसा भी हो सकता है जिप्तका वाच्यार्थ से किप्ती प्रकार का सम्त्रन्ध ही न 
॥! हो । श्तना अधिक मेद होने के कारण लक्षणा को हम ध्वनि का लक्षण नहीं मान सकते । ) 
इप्तीलिये वृत्तकार ने उपप्ंद्वार करते हुये लिखा है कि ध्वनि और होती है तथा ग्रुणबृत्ति ' 
और होतो है ।? | 
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तारावती 


[ यहाँ पर “लक्षणा को हम ध्वनि का लक्षण मान सकते हैं या नहीं? श्स प्रश्न पर विचार 
किया गया है । लक्षण का अथे है लक्षित कराना या पहिचान कराना । उदाहरण के लिये 
किसी के यह पूछने पर “गाय केपी होती है ? हम उसे गाय को एक ऐसो विशेषता बतला दें 
जिससे वह गाय को तत्काल पहिचान॑ ले । उस्ती विशेषता को लक्षण कहते हैं । गाय का लक्षण 
भी अनित्रार्यत: ऐसा ही होना चाहिये जो सभी गायों में लागू हो जावे तथा गाय से भिन्न 
क्रिप्तो अन्य वस्तु में छागू न हो | तभी लक्षण की पूर्णता कही जाब्रेगी । यदि गाय का लक्षण 
किया जावे ओर वह भेंस में भी लागू हो जावे तो यह लक्षण का दोष होगा और वह लक्षण 
अशुद्ध कहा जात्रेगा, इस लक्षण-दोप को अतिव्याप्ति कहते हैं । क्‍योंकि यह लक्षण का लक्ष्य 


से अधिक में व्याप्त हो जाना है । जेसे--यदि गाय का यह लक्षण किया जावे कि “जिसके 


चार टांगें हो उसे गाय कहते हैं ।! यह लक्षण शतिब्याप्त है. क्यांकि यह गाय से भिन्न घोड़ा 
गधा भंत श्त्यादि में भी लागू हो जाता है । इसी प्रकार यदि गाय का ऐसा लक्षण बनाया 
जाते जो आधी गायों में तो लागू हो जावे और आधी गायों में लागू ही न हो तो लक्षण को 
अव्याप्त लक्षण कहेंगे | जेसे यदि गाय का यह लक्षण किया जावे कि “जो सासस्‍्नादिमान्‌ श्वेत 
पशु हो उसे गाय कहते हैं? यह लक्षण काली गायों में लगेगा ही नहीं । अतः यह अव्याप्त 
लक्षण है । अब्याप्त कक्षण भी अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार अतिब्याप्ति और अब्याप्ति ये 
दो लक्षण-दोष होते हें । यदि ध्वनि का लक्षण बनाया जावे और वह ऐसे स्थान पर भी 
लागू हो जावे जिते ध्वनि न माना जा सके तो उस लक्षण को अतिव्याप्त कहेंगे । 'लक्षणा हो 
ध्वनि का लक्षण है? इस लक्षण में पिछले प्रकरण में विस्तार पूर्वक अतिव्याप्ति दोष दिखलाया 
जा चुका है । ( इसके विस्तार के लिये देखो १४ वीं तथा १५ वीं कारिकाओं की व्याख्या । ) 
०! अव्याप्ति को लोजिये--यदि ध्वनि का लक्षण बनाया जावे और ध्वनि के हो कुछ भागों में 
घ 


त न हो तो यद्द लक्षण को अव्याप्ति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में यद्दी अव्याप्ति दिखलायी: 
जा रही है | ] 


१४ वीं कारिका के उत्तराद्ध में कहा गया था कि “अतिव्याप्ति तथा अ्याप्ति के कारण 
शुणबृत्ति या छक्षणा ध्वनि को लक्षित नहीं करातो !? इसकी अतिव्या(ध्ष की तो पहले व्याख्या 
फो जा चुको, अब अव्याप्ति को व्याख्या को जा रही है । “इस लक्षण में अव्याप्ति दोष भी 
है? वृत्ति के इस वाक्य में *इस” दब्द का अथे हे--गुणबृत्तिरूप लक्षण में? ग्रुणबृत्ति को 
लक्षण मानने में तभी अन्याप्ति दोष नहीं हो सकता जब कछि जहाँ कहीं ध्वनि हो वहाँ सर्वत्र 
लक्षणा या झ॒ुणबृत्ति अवश्य विद्यमान हों | किन्तु ऐसा होता नहीं है । ( ध्वनि के कुछ भेदों 
में तो गुणवृत्ति रहतो है और कुछ में नहीं रहतो। पहले ध्वनि के भेद किये गये थे अवि- 
वक्षितवाच्य या लक्षणामूलक ध्वनि और विवक्षितान्यपरवाच्य या अभिधामूलक ध्वनि ) शनमें 
अविवक्षितवाच्य में तो लक्षणा होती है जिसके उदाहरण 'खुवर्णंपुष्पां पृथ्वीम्‌” श्त्यादि हो 














३८४ - ध्वन्याक्षोके 


००००० +_--््_्--_-_-_्न्न््नन्ट 
लो चनम्‌ 
-अविवक्षितवाच्ये5स्ति मक्तिः 'सुवर्णपु«्पा'मित्यादौ । 'शिखरिणि' इत्यादी 
पु सा कथम्र ? नन्ु लक्षणा तावद्गौणमपि व्याप्नोति ? केवलं शब्द 
लक्षयित्वा तेनेव सह सामानाधिकरण्यं भमजते 'सिंहो वुः” इति । 
वार्थान्तरं ज्ञक्षयित्वा स्ववाचकेन यद्दाचक॑ समानाधिकरणं करोति । शब्दार्थों 
वा युगपत्त क्कक्षयित्वा अन्याभ्यामेव शब्दार्थाम्यां मिश्रीमवत इस्येवं॑ छोर: 
णिकाद्गौणस्थ भेद: । यदाह--“गौणे शब्दप्रयोगो न लक्षणायाम्र! ईतिं, 
तथ्रापि लक्षणास्त्येवेति सर्व सैव व्यापिका | सा च पश्चविथा। तद्यथा-- 


सुवर्णपुष्पाम्‌? श्त्यादि अविवक्षित वाच्य में भक्ति है । 'शिखरिणि? श्त्यादि में वह केसे 
( प्रश्न ) लक्षणा तो गौण को भी व्याप्त कर लेतो है । केवल शब्द उस शर्थ को लक्षित करा- 
कर उसतो के साथ सामानाधिकरण्य को, प्राप्त हो जाता है 'सिंहो बढ? इत्यादि में । अथवा 
अथे दूसरे भ्रथं को लक्षित कराकर अपने वाचक के साथ उसके वाउक का सामानाधिकरण्य 
कर देता है। अथवा शब्द और अथे एक साथ उसको लक्षित कराकर दूसरे ही शब्द 
अथे से मिश्रित हो जाते दैं इस प्रकार छाक्षणिक का गौण से भेद है। जेसा कहा है *-गौण 
में वाब्द प्रयोग होता है लक्षणा में नहीं ।” वह्दोपर भी लक्षणा है ही श्स प्रकार सर्वत्र वही 
व्यापक होती है । वह ४५ प्रकार की द्ोतो है । वह श्स प्रकार-- 


तारावती 


सकते दैं जिसको व्याख्या पहले की जा चुकी है। बिवक्षितान्यपरवाच्य के उदाहरण 'शिख- 
रिंणि क्त्र नु नाम:**” इत्यादि पद् में वह लक्षणा हो ही किप्त प्रकार सकती है? ( अतप् 
ध्वनि के एक भांग में छक्षणा न होने में “जहाँ ध्वनि होती है. वहाँ लक्षणा अवश्य होती है 
यह नियम जाता रहता है, यह अव्याप्ति दोष है, अतः लक्षणा ध्वनि का लक्षण नहीं 
सकती । ) ( प्रश्न ) छक्षणा तो गौजी के क्षेत्र को भी व्याप्त कर लेती है.।। ( श्स विषय में 
दो मत हैं-.. एक है मोमांसकों का और दूसरा है आलक्लारिकों का । मीमांसक मानते हैं कि 
गौणी और लक्षणा ये श्यक्‌ पथक्‌ वृत्तियाँ दें । गोणीवृत्ति मे गुणों के साम्य के आधार पर 
5क शब्द का प्रयोग बाधित होकर भिन्न अर्थ में होता है भर लक्षणा में गुणों से मिन्न किसी 
“न्‍्य सम्बन्ध से बाधित अथे में शब्द का प्रयोग होता है। इन दोनों वृत्तियों में भेद यह है 
कि गौभी वृत्ति में जिसके लिये बाधित शब्द का प्रयोग किया जाता है उस्तका भी साय में ही 
भ्योग किया जाता है किन्तु लक्षणा में उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता जैसे 'सिद्दो 
व: में शौय॑ श्त्यादि गुणों के कारण “वढ' के लिये सिंह कहा गया है और वडु॒ के साथ 
सिंद्द का प्रयोग भो सम्मिलित है । अतः यह गोणो बृत्ति है। इसके प्रतिकूल "गन्ला में घर 
इसमें सामीप्य सम्बन्ध से तट, के अथे में गन्ना का प्रयोग किया गया है तट” का भ्रयोग किया 
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नहीं गया है । यह लक्षणा है । किन्तु आलहकारिकों को यह विभेद मान्य नहीं। उनका 
कहना है कि बाधित अथे में शब्द का प्रयोग छक्षणा का बीज है और वह गुणवृत्ति में भी 
विद्यमान है ही, फिर इन दोनों वृत्तियों के मेद मानने की क्या आवश्यकता १ छाब्द प्रयोग 


करना कोई ऐसा महत्त्पूर्ण तक्तत नहीं है जो वृत्तिमेद का हो प्रयोजक हो जाबे। मोमांसकों द 
के सिद्धान्त को आत्मधात्‌ करने के लिये आलकझ्लकारिकों ने लक्षणा के दो भेद माने हैं गोणी | 
और शुद्धा | सादृश्य द 


शो सम्बन्ध में गोणी लक्षणा होतो है तथा साइक्यभिन्न सम्बन्ध में शुद्धा । 
कल 2 में भो सवंत्र शब्दों का प्रयोग नहीं द्वोता । जहाँ द्वोथा है वहाँ वद्द रूपक का क्‍ 
दा शोक है अन्यत्र रूपकातिशयोक्ति का बोज होता है । इसी मन्तव्य से यहाँ. पर कद्दा द 
2२०३ अप 8 गोणो को भी व्याप्त कर लेतो है । अब यद्द दिखलाया जा रहा है कि , 
2 3 पर एक दूसरे अथे को कइता किस प्रकार है ? तथा जब उस अथे का वाचक 
8५ साथ में रक्खा होता है तब उससे उसकी एकता कैसे बनतो है ? ) यहाँ पर दाबद 
हित ४ कार को क्रिया हो सकती है--( १ ) केवछ लक्षक शब्द दी वाचक के अथे को 
मिल 00५ -उश्षके साथ सामानाधिकरण्य को प्राप्त हो जावे । ( एक दी अथे को भिन्‍न- 
बा डारा भकर करने को दाब्दों का समानाधिकरण क॒द्दा जाता है। ) जैसे 'पघिंदो 
कहकर वट के में ( सिंह छाब्द लक्षक है और वद्ध दाब्द वाचक | सिंह दाब्द “वड़! का अथे 
अप ो “अं साथानाधिकरण्य को प्राप्त द्वो जाता है ।) (२ ) अथवा अथे दूसरे 
हे है कराकर अपने वाचक दाब्द के साथ दूपरे वाचक शब्द को समानाधिकरण बना . 
कर उनके रे) अथवा दाब्द और अथे दोनों एक साथ दूसरे दाब्द और अथे को लक्षित करा 
तप साथ मिल जाते हैं। यद्दी लाक्षणिक का गौण से भेद है | जेसा कि कद्दा गया है-- 
हे रे कि भयोग द्वोता है लक्षणा में नह्दीं ।! ( किन्तु यद् मत समीचोन नहीं है । गौणो 
दर प्रयोग नहीं द्योता और लक्षणा में द्ोता मो है। लक्षणा के दो मेद दैं. सारोपा 
अर खाध्यत्रसाना । सारोपा रूपक अलकूार का बीज है इसमें लक्षक शब्द के साथ वाचक की 
भी प्रयोग द्वोता है जेसे पसंद्दो बड़: ।! साध्यवसाना रूपकादयोक्ति का बीज है । श्समें शन्‍द 
का प्रयोग नहीं दोता ॥ जेसे बारकक के लिये केवल सिंह दाग्द का प्रयोग । यह तो गौणी की 
जप दई। साइश्येतरसम्बन्ध अर्थाव्‌ रक्षणा के दूसरे भेदों में मी दोनों दक्ायें द्ोती दैं । जसे 
कायकार ण भाव सम्बन्ध के उदाहरण “आयुद्दंतम? में दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है || यदि 
थी खानेवाले व्यक्ति के लिये कोई यद्द कद्दे कि यह ज्माथु खा रद्दा है तो यद्द साध्यवसाना 
गी। इस प्रकार दोनों स्थानों पर दोनों अवस्थायें हो सकती हैं । अतः आालकारिकों का ही 
मत ठीक है कि गौणी का समावेश लक्षणा में द्वो द्वोता है।) गौणीडृत्ति में भी मई 
दोती ही है। अतएव ( बाधित दाब्द के प्रयोग में ) सत्रत्न कक्षणा व्यापक दी होगी। ' 
लक्ष्णा ( साइश्य सम्बन्ध के अतिरिक्त ) ५ अकार को दोती है । वद्द श्स प्रकार--( * ) 
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लोचनम्‌ 


अमिधरेयेन संघोगात्‌ , द्विरिफ शब्दस्य हि यो5मिधेयों अ्रमरशब्दः द्वो रेफो 
यस्थेति कृत्वा तेन भ्रपरशब्देन यस्य संयोग: सम्बन्धः षट्पदलक्षणस्याथस्य 
सोर्थों द्विरेफशब्देन लक्ष्यते । अमभिधेयसम्बन्धं॑ व्याख्यातरूप निमित्तीकृत्य । 
“गज्ायां घोष: ।! समवायादिति सम्बन्धादित्यर्थ:, “यष्टी: प्रवेशय' इति यथा । 
बेपरीत्यात्‌ यथा शत्रुमुद्दिश्य कश्चित्‌ ब्रवीति--'किमिवोपकृत न तेन सम! इति। 
क्रियायोगादिति कायकारणमावादित्यथः । यथा---अज्ञापहा रेणि व्यवहारः 
प्राणानयं हरति इतत । एचमनया लक्षणया पश्चविधया विश्वमेव व्याप्तम्‌ । 


अभिषेय के साथ संयोग से । द्विरेफ शब्द का जो अभिवेय “दो रेफ हैं जिसमें ण्ह ( श्रथ ]) 
होने से अमंरशब्द, उस अमर शब्द से जिस्त पटूपद लक्षण अथ॑ का संयोग सम्बन्ध है वह 
अर्थ द्विरिफ शब्द से लक्षित किया जाता है ( यह ) उस्त अभिषेय सभ्थन्ध को निमित्त के रूप 
में मानकर होता है। जिप्तके स्वरूप की व्यांख्या की जा चुकी । सामीप्य से ( जेसे ) “गज्ना 
में घर! | समवाय से अर्थात्‌ ( नित्य ) सम्बन्ध से जेसे 'छड़ियों को प्रत्रेश कराओ ।” बैपरीत् 
से जसे शत्रु को उद्दिष्ट कर कोई कष्े--'उसने मेरा क्या उपकरार किया ?” क्रियायोगात्‌ का 
अथ है कायकारणभाव सम्बन्ध से जेसे अन्न का अपहरण करनेवाले में “यह व्यवहार हो कि 


यह ० को हर रहा है” | इस्त प्रकार इस पाँच प्रकार की लक्षणा से सारा विश्व ह्दी 
व्याप्त है। 


तारावती 


(१) अमिधेय अर्थात्‌ वाच्याय॑ से संयोगसम्बन्ध होने पर । (यहाँ पर संयोग का अथर है वाच्य- 
नवाचकभाव सम्बन्ध ) उदाहरण के लिये 'द्विरेफ' शब्द को लीजिये । इप्तमें बहुत्रोहि समात्त 
है, अतः इसकी व्युत्पत्ति होगो -दो हैं रेफ जिप्तमें” इससे इसका अभिधेयार्थ सिद्ध हुआ 
अमर शब्द । हे अब जसे एक वाक्य है-...'द्विरिफ उड़ रहा है? इसका वाच्यार्थ हुआ '“भ्रमर 
शब्द उड़ रहा है ।? शब्द का उड़ना अप्तम्मभव है अतः तात्पर्यानुपपत्ति के कारण अभिषेषार् 
का हो जाता है।।) अमर वग्श काइवाज्यवाचक भाव : सम्बन्ध है पटपद अर्थात्‌ छः 
पैरोंवाले एक विशेष प्राणों से | अतः द्विरेफ शब्द से पटु॒पदरूप लक्ष्य अथ्थ वाच्यवाचकमात 
सम्बन्ध से ले लिया जाता है । श्स लक्ष्याथं यहण में अभिधेय सम्बन्ध ही निमित्त है जिम्तकी 
व्याख्या की जा चुकी है । «९ ३ ) सामीष्य सम्बन्ध से जेसे--'गढ्ढा में घर ।? (३ ) समवाय 
अर्थात्‌ नित्य सम्बन्ध से | जप्ते 'छड़ियों को आने दो? ( छड़ियों का आना असम्भव है। श्रतः 
श्स अय का बाघ हाकर 'छड़ीत्राले पुरुष! यह अथ ले लिया जाता है। छड़ी तथा छड्ठीवाले 
पुरुष दोनों का समवाय सम्बन्ध है । क्योंक्रि जत्र तक पुरुषों के पास्र छड़ी नहीं होगो तब तक 
वे छड़ीवाले नहीं कहे जावेंगे ।) ( ४ )-वैपरोत्य सम्बन्ध से जैसे गत्र के विषय में कोई यह 
कहदे-- श्सने हमारा क्‍या उपकार नहीं किया' १ (यहाँ पर वेंपरीत्य सम्बन्ध से अपकार में 
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तथाहि --'शिखरिणि' इत्यन्नाकस्मिकप्रश्नविशेषा दिबाधकानुप्रवेशे सादृश्या- 
छक्षणास्त्येव । नन्‍्वत्राज्ञी कृतैव मध्ये लक्षणा, कर्थं तद्येक्त विवक्षितान्यपरेति ? 
तद्भेदो5त्र मुख्यो5्सं छक्ष्यक्रमात्मा विवक्षित:। तद्धेंदशब्देन रसभावतदाभास- 
तत्प्रशमभेदास्तदवान्तरभेदाश्रन, न च तेघु ज्ञक्षणायाः उपपत्ति;। तथाहि-- 
विभावानुभावप्रतिपादके काब्ये म्लुख्येई्थं तावदबाधकानुप्रवेशो5प्यसंभाव्य इति 
को लक्षणाबकाश . ? 

वह इस प्रकार--'शिखरिणि' इसमें आकरिमक ५शन विशेष इत्यादि बाधक के अनुप्रवेश 
में सादृश्य से लक्षणा है ही । ( प्रश्न ) निस्सन्देह यहाँपर मध्य में लक्षणा अन्नीकार ही कर 
ली फिर श्से विवक्षितान्यपर यह क्‍यों कहा गया ? ( उत्तर ) यहाँ पर उसका असंल्लक्ष्य- 
क्रमात्मक मुख्य भंद कद्दा जाना अभीष्ट है। तद्भेंद शब्द से रस, भाव, उनके आभास, उनके 
प्रशम भेद तथा उनके अवान्तर भेद ( आते हैं ) उनमें लक्षणा को उपर्पत्ति नहीं ही होती | 
वह इस प्रकार--घिभावानुभाव प्रतिपादक काव्य में मुख्य अर्थ में बाधक का अनुप्रवेश ही 
अप्तम्भाव्य हे फिर लक्षणा का क्‍या अवकाश ! 


तारावती प 
लक्षणा हो जातो है। (५ ) क्रियायोग अर्थात्‌ कार्यकारणभात्र सम्बन्ध से जेसे अन्न का: 
अपहरण करनेवाले के विषय में कोई कष्दे--'यह हमारे प्राण हर रहा है ।?” ( अन्न प्राण का 
कारण है अत: कार्यकारणभात्र सम्बन्ध से अन्न का प्रयोग प्राण के अथ में कर दिया गया है । 
श्स प्रकार इस पाँच भेदोंवाली लक्षणा से सारा विश्व ही व्याप्त है । वह श्स प्रकार--पहले 
विवक्षितान्यपरवाच्य का उदाहरण दिया गया था--'न जाने इस शुक शावक ने कितने दिनों 
किस पवेत पर कौन सी तपस्या की है जो इसे तुम्हारे अधर-दशन का सौमाग्य प्राप्त इुआ। 
इस उदाहरण में भी बाध उपस्थित होता है--क्योंकि नायक ने अकस्मात्‌ यह श्ररन क्यों कर 
दिया यद्द समझ में नहीं आता | अतः विशेष प्रकार के अश्न के अकस्मात्‌ किये जाने से 
बावक का भनुप्रवेश हो जाता है और अधर चुम्बन में विम्बफछ, तथा नायक कीं सादृश्य 
होने के कारण लक्षणा हो ही जाती है । ( सिद्धान्ती ) पिछले प्रकरण में मैंने इस उदाहरण 
में मध्य में लक्षणा मान ही ली । (पूर्व॑पक्षी) फिर आप यहाँ पर एक दूसरा भद विवज्षितान्यपर 
चाच्य क्यों मानते हैं ? उसे छक्षणामूलऋ अविवज्षितवाच्य में ही क्यों सन्निविष्ट नहीं कर देते ? 
( उत्तर ) विवक्षितान्यपरवाच्य के दो भेद बतलाये गये थे - अपंल्लक्ष्यक्रमव्यज्ञय रस श्त्यादि 
तथा उसके भेंदों की ध्वनि तथा संल्लक्ष्यक्रमव्यज्ञय वस्तु तथा अलझ्कार को ध्वनि । तथा 
उसके “भेद? का अर्थ है--रस, भाव, रसाभास, भावाभास. ओर भावप्रश्यम ( भावोदय, 
भावशान्ति, भावसन्धि और भावशेबलता ) की ध्वनि तथा उनके अवान्तर भद । यह असंल्ल- 
क्ष्यक्रमव्यज्ञथ ही जिवक्षितान्यपरवाच्य का प्रमुख भेद है इसमे लक्षणा को उपपत्ति नहीं होती । 
वह इस प्रकार--विभाव और अनुभाव शत्यादि के प्रतिपादक काव्य में मुख्य अथ में बाधक 
का अनुप्रवेश असम्मव है । अतः लक्षणा का अवकाश ही यहाँ पर क्‍या हो सकता है ? 


0 ह 


४ 


२८८ ध्वन्यालो के 


लोचनम्‌ 


ननु कि बाधया, इयदेव लक्षणास्वरूपम्‌--'अभिधेया विनाभूतप्रतीतिलेक्ष- 
णोच्यते' इति । हृह चामिधेयानां विमाव्रानुभावादीनामविनाभूता रसादय इति 
रलक्ष्यन्ते, विभावानुभावयोः कार्यकारणरूपत्वात्‌ , व्यभिचारिण च तत्सहकारि- 
त्वादितिचेत--मैवम्‌ , धूमशब्दाद्‌ धूमे प्रतिपन्ने हग्निस्म्तिरपि ज्ञक्षणाकृतैव 
स्यात्‌ , ततो5ग्ने: शीतापनोदस्छतिरित्यादिरपय वसितः शब्दाथ:ः स्थात्‌ । धूस- 
शब्दस्य स्वाथ विश्रान्तत्वान्न तावति व्यापार इति चेत्‌ , आयातं तर्ि मुख्याथे- 
बाघो लक्षणाया जीवितमिति । सति तस्मिन्‌ स्वाथ विश्वान्त्यमावात्‌ । नच 


विभावादिप्रतिपादने बाधक किद्धिदस्ति । 


( प्रश्न ) बाधा को क्या आवश्यकता ? लक्षणा का यही स्वरूप माना जावे --“अभिधेय से 
अविनामूत प्रतोति को लक्षणा कहते है? । यहाँपर रस श्त्यादि अभिधेयों से अविनामूत ही 
रक्षित द्वोते हैं, क्योंकि विभाव और अनुमाव कारण-कार्य रूप हैं और व्यमिचारी उनके सह- 
कारी हैं। ( उत्तर ) ऐसा नहों है। ( ऐसा मानने पर ) धूम शब्द से धूम के प्रतिपन्न हो 
जाने पर अग्नि की स्मृति भी लक्षणा द्वारा सम्पादित हो होगी । उससे अग्नि से शीतापनोदन 
स्टृति श्त्यादि अपयेवसित छाब्दाथे द्ोगा। यदि कहो धूम दाब्द के स्वारथंविश्रान्त होने के 
कारण उतने में व्यापार नहीं होता रो मुख्याथेबाघ लक्षणा का नीवन ( होता है) यह भा 
गयः। क्योंकि उसके होने पर ( ही) स्वायथ॑ में विश्राम का अभाव होता है । विमाव श्तयदि के 
प्रतिषादन में कोई बाधक है हो नहीं । 


तारावती 


( प्रश्न ) लक्षणा के लक्षण में मुख्याथेत्राथ के समावेश की आवश्यकता ही क्‍या? 
लक्षणा की श्तनी हो परिभाषा क्यों नहीं मानो जाती कि--'अमियेय के साथ अविनामूत 
मतीति ( किसी रूप में सम्बद्ध टोने ) को लक्षणा कद्दते हैं । असंल्लत्त्यक्रमन्यंग्य में भो विमात 
अनुभाव श्त्यादि के साथ अविनामूत रसों की प्रतीति होती है। अतः उन्हें भी लक्षणा में हो 
सन्निविष्ट कर सकते हैं। क्योंकि विमाव रस में कारण हाते हैं और अनुमाव शसमें काये 
होते दैं। तथा व्यभिचारी भाव सहकारी होते हैं । अतः: ये सब श्सके साथ अविनामूत 
होते दें इसका उत्तर यह है कि जहाँ पर धूम शब्द से वाच्याथे धूम की पतिपत्ति होने 
के बाद अग्नि का स्मरण होता है वहाँ भो भ्राप लक्षणा मानेंगे । श्सके बाद शोत के दूर 
होने की स्वृति भी जो कि श्रपयंवप्तित अर्थ है, लक्ष्याथं ही माना जावेगा ।” क्योंकि 
धूम और अभि का अविनाभाव सम्बन्ध तो है हो। ) यदि ट्ाप कहें कि धूम शब्द स्वार्थ 
विश्रान्त है भ्र्थात्‌ उसका अर्थ स्वत: पूर्ण हो जाता है. अतएव अपन तथा शीतापनोदन पर्यन्त 
अर्थों में लक्षणाव्यापार नहीं माना जा सकता इसका स्पष्ट अर्थ यद्दी होता है कि जहाँ किसी 

शब्द के अर्थ की स्वतः पूर्ति न हो वहाँ लक्षणा द्वोती है । शघसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
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नन्‍्वेव॑ धूमावगमनानन्तरमग्निस्मरणवद्दिमावादिप्रति5क््यनन्तरं रव्यादि- 
चित्तवृत्तिप्रतिपत्तिमिति शब्दव्यापार एवात्र नास्ति | इदं तावदय॑ प्रतीतिस्वरूपज्ञो 
भीमांसकः प्रष्टव्य:--फ्रिमत्र परचित्तज्रत्तिमान्रे प्रतिपत्तिरेव रसप्रतिपत्तिरमिमता 
भवत: ? न चं अ्रमितव्यस्‌; एवं हि लोकगतचित्तवृत्त्यानुमानमात्रमिति का 
रसता ? यस्व्वलोकिकचमत्कारात्मा रसास्वादः-काव्यगतविभावादिचर्वणाप्राणो 
नासो स्मरणानुमानादिसाम्येन खिलीकारपात्नीकतंत्य: । किन्तु लोकिकेन काये- 
कारणानुमानादिना संस्कृतह्दयों विभावादिक प्रतिपद्यमान एव न ताटस्थ्येन 
प्रतिपद्यते, अपितु हृदयसंवादापरपर्यायसह्दयत्वपरवशीकृततया पूर्णीमविष्य- 
व॒सास्वादाहुरीमावेनानुमानस्मरणसरणिमनारुछेव तन्‍्मयीमवनोचितचवेणाप्राण- 
तया ।. न चासौ चर्णा प्रमाणान्तरतो जाता पूव येनेदानीं स्छृतिः स्यथात्‌। न 
चाघुना कुतश्चित्प्रमाणान्तरादुत्पन्ना, अलोकिके प्रत्यक्षाद्यव्यापारात्‌ । अतएवा- 
लोकिक एव विमावादिव्यवहारः | यदाह 'विभावो विज्ञानाथः:” ल्ोके कारण- 
मेवाभिधीयते न विभावः । अनुमावो5प्यज्ञीकिक एव--'यदयमनुमावयति 

( प्रश्न ) श्स प्रकार धूम ज्ञान के अनन्तर अग्नि के स्मरण की माँति विभाव श्त्यादि 
की प्रतिपत्ति के अनन्तर रति श्त्यादि चित्तवृत्ति की प्रतिपत्ति होती है। इस प्रकार यहाँ 
शब्द का व्यापार ही नहीं होता । ( उत्तर ) प्रतीति के स्वरूप को जाननेवाले इस मीमांसक 
से यह पूछा जाना चाहिये--क््या यहाँपर दूसरे की समी 'प्रकार की चित्तवृत्ति को प्रतिपत्ति 
आपके लिये रसप्रतिपत्ति अमिमत है । ऐसे अम में नहीं पड़ना चाहिये। ऐसा होने पर 
लोकगत चित्तवृत्ति का अनुमान कर लेने में ही क्या रस रह जावेगा, जो अलौकिक चमत्का- 
रात्मक रसास्वाद है, जिसका प्राण है काव्यगत विभाव इत्यादि को चव॑णा वह स्मरण अनु- 
मान इत्यादि के साम्य से व्यथता का पात्र नहीं किया जाना चाहिये । किन्तु लोकिक कारये- 
कारण के अनुमान श्त्यादि के द्वोरा संस्कृत हृदयवाला विभाव शत्यादि को प्रतिपन्न होते हुए 
ही तटस्थ के रूप में उसे प्राप्त नहीं करता। श्रपितु जिसका पर्याय हृदय संवाद है उस 
सहृदयत्व के द्वारा परवश हो जाने के कारण आगे चलकर पूर्ण होनेवाले रसास्त्राद के अंकु- 
रित हो जाने से अनुमान स्मरण श्त्यादि की सरणि पर विना ही आरूढ हुए तन्मय होने के 
योग्य चवंणा को श्ाण के रूप में स्वीकार कर .( उसे प्राप्त करता है )। यह न्‍व॑ंणा नतो 
पहले दूसरे प्रमाण से उत्पन्न हुई थी ओर न अब ही किसी श्रमाणान्तर से उत्पन्न 
हुई है, क्‍योंकि अलोकिक में प्रत्यक्ष श्त्यादि का व्यापार नहीं होता । अतएव 
( रसप्रतीति के अलौकिक होने से ही ' विभावादि व्यवहार भी अलौकिक हो होता है। 
जेसा कहते हैं--विभाव विज्ञानाथंक है, लोक में कारण हो कहा जाता है विभाव 
नहीं । अनुभाव भी अलौकिक ही होता है जो वाणी अज्ञ और सत्त्त से किया हुआ अभिनय 

















7 ९० ध्वन्यालोके 


हक अंक. .०-+#++>ब नमी अमल 2क्‍स्‍ 0-7 झ#न्‍न्‍न्‍ “7 
लो चनम्‌ 


वागड्रसत््वकृतो5मिनयस्तस्मादलुभाव इति | तच्चित्तवृत्तितन्मयीभवनमेव ड्यजु- 
भवनम्‌ । छोके तु कार्यमेवोच्यते नानुमावः । .अत एवं परकीया न चित्तवृत्ति- 
गम्यते इत्यमिप्रायेण 'विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद्वसनिष्पत्तिःः इति 
स्थायिग्रहणं न कृतम्र। तत्प्रत्युत शल्यभूतं स्यात्‌ । स्थायिनस्तु रसीमाव ओचि- 
त्यादुच्यते, तद्दिमावानुमावोचितवृत्तिसुन्द्रचबंणोद्यात्‌ । ह्नदयसंवादोपयोगि- 
लोकचित्तवृततिपरिज्ञानावस्थायामुद्यानपुलकादिभिः: स्थायि भूतरक्ताद्यवगमाच्च । | 
व्यभिचारी तु चित्तबृक्त्यात्मस्वेषपि मुख्यचित्तब्ृत्तिपरवश एवं चब्यंत इति विमसा- 
भानुभावमध्ये गणितः । अतणव रस्यमानताया एपंच निष्पत्ति : यत्प्रबन्धप्रवू त्त- 
बन्धुसमागमादिकारणो दितहर्पादिचित्तवृत्तिन्यग्भावेन चर्बणारूपत्वस्‌ | अतश्वर्वे- 
णामान्नाभिव्यक्षममेव, न॒तु ज्ञापनं प्रमाणव्यापारवत्‌ । नाप्युत्पादनं हेतु- 
व्यापारवत्‌ । 
( स्थायी और व्यमिचारी को ) अनुभव गोचर बनोता है इससे अनुभाव कहलाता है । उस 
चित्तवृत्ति का तन्‍्मय होना हो अनुभवन है । लोक में तो कार्य ही कहते हैं अनुमाव नहीं । ' 
अतएव परकीया चित्तवृत्ति अवगत नहीं को जाती इस अ्रभिप्राय से 'विभावानुमावव्यभिचारि- 
संयोगाद्रसनिष्पत्ति:” इस सूत्र में स्थायो का ग्रहण नहीं किया गया । अत्युत वह शल्यमूत दी 
जाता । स्थायी को तो रसत्वप्राप्ति औचित्य से कही जाती है । विभाव और अनुमाव के योग्य 
चित्तवृत्ति के संस्कार के ( उदबोधन से ) सुन्दर चब॑णा के उदय हो जाने से वह ( स्थायी 
को रसत प्राप्ति ) होती है। हृदयसंवाद में उपयोगो लोकचित्तवृत्ति के परिशान की अवस्था 
में उद्यान पुलक श्त्यादि के द्वारा स्थायीमूत रति श्त्यादि के अवग्मन से भ्री ( स्थायी की ) 
रसता श्राप हो जाती है। व्यभिचारी तो चित्तवृत्त्यात्मक होते हुए भी मुख्य चित्तवृत्ति के 
आपील होकर हो चव॑णागोचर होता है; अतः विभाव और अनुभाव के मध्य में उसकी गणना 
को गईं। अतएव रस्यमानता ( आस्वादनगोचरता ) की यही निष्पत्ति होती है कि प्रबन्ध में 
आये हुये वन्धुसमागम श्त्यादि कारणों से उत्पन्न हप॑ श्त्यादि लौकिक चित्तवृत्ति को नीचा 
करके चना रूपता धारण कर लेता है। अतः यहाँ चर्वणा का अथ॑ अभिव्यंजन हो है ज्ञापन 
नहीं होता, जंसा कि प्रमाण व्यापार का ( ज्ञापन ) हुआ करता है । उत्पादन भो नहीं होता, 
ज॑ंसा कि हेतु व्यापार ( से उत्पादन होता है )। * 

४ तारावती 
सख्यायवाध लक्षणा का जीवन है। क्योंकि पयंवबसान का अभाव होता है । विभाव इत्यादि 


के द्वारा रस के अतिपादन में कोई बाधक होता ही नहीं, अतः यहाँपर लक्षणा नहीं मानी 
जा सकती । । 


कतिपय मीमांसकों का कहना है कि जिस प्रकार धूमप्रत्यक्ष के बाद अप का झनुमान 
या स्मरण कर लिया जाता है उसी प्रकार बिभाव श्त्यादि की प्रतिपत्ति के उपरान्त रति 
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तारावती - 


इत्यादि चित्तवृत्ति का अनुमान या स्मरण निपुणतया कर लिया जाता है क्‍योंकि जिस प्रकार 
पहले धूमप्रत्यक्ष अनुभव होता है और बाद में अभि का अनुमान या स्मरण, उसी प्रकार 
पहले विभावादि की प्रत्तिपत्ति होती है । अतएव जिस प्रकार अनुमानजन्य स्मरण को हम 
दाब्द का व्यापार नहीं मानते उसी प्रकार रसप्रतिपक्ति भो शब्द का कोई व्यापार नहीं होती । 
( जब रसप्नतिपत्ति शब्द का ही कोई व्यापार नहीं होतो तब यह तो दूर की बात रही कि 
उसके लिये हम शब्द के नये व्यापार व्यज्जना की कल्पना करें ) [ यहाँपर प्रतिपत्तियाँ दो 
प्रकार की हैं--परकोय चित्तबृत्ति की प्रतिपत्ति और रसप्रतिपत्ति । प्रश्न यह है कि मीमांसक 
क्या सिद्ध करना चाहता है ? क्‍या वह यह सिद्ध करना चाहता है कि दूसरे की चित्तवृत्ति 
शब्द प्रमाण से न होकर अनुमान या स्मरण से होतो है ? यदि ऐसा है तब तो यह सिद्ध का 
हो सिद्ध करना है क्योंकि परकीय चित्तवृत्ति की प्रतिपत्ति शब्द का व्यापार नहीं ही होती । 
अब यदि रसप्रतीति शब्द व्यापार का विषय नहीं होती यह सिद्ध करना है तो यह दुश्चेष्ठामात्र 
है क्योंकि रस अलौकिक होते हैं। अतः उनको अनुमान प्रमाण से सिद्ध करने के लिये दृष्टान्त 
कहाँ से आवेगा ? इसी आशय से लछोचनकार यहाँपर उपहास जड़ाते हुये उत्तर दे रहे दें । 

यह मीमांसक प्रतीति के स्त्रूप को तो भलोभाँति समझता है---जरा श्ससे पूछा जाना 

चाहिये कि क्‍या आप दूसरों को चित्तवृत्ति को ही रस मानते हैं ? आप श्स अम में न रहें । 

यदि छोक की चिक्तवृत्ति के अनुमान को ही रस नाम दिया जावेगा तो उसमें रसत्व 

( आस्वादन ) ही क्या रह जावेगा ? रसास्वाद और ही वस्तु है। रसास्वराद की आत्मा 

अलौकिक चमत्कार है ओर उसका प्राण काव्यगतविभाव श्त्यादि को चवंणा है । यदि श्स 

प्रकार के उक्त रसास्वादन को स्मरण और अनुमान की समता प्रदान की जावेगी तो उसमें 
रसत्व धर्म ही क्‍या रहेगा ? अतः स्मरण और अनुमान की तुलना करके इसे व्यथ नहीं 
बनाना चाहिये । किन्तु जिन लोगों के अन्तःकरण लौकिक काये कारण के अनुमान के द्वारा 
संस्क्तत हो चुके दैं 'जिस समय वे लोग काव्य या नाव्य में विभाव इत्यादि का परिशोलन 
करते हैँ उस समय उन्हें वे विभाव इत्यादि अपने से सप्वन्ध रखनेवाले नितान्त परकीय हो 
नहीं मालूम पड़ते । किन्तु उनका हृदय उस समय सहृदयत्व भावना से पूर्ण रूप से - परवश 
हो जाता है । सद्ददयता का अथे है हृदय का इसप्त प्रकार का हो जाना जिससे परिशीकन की 
जानेवाली वस्तु उससे मेल खाती हुईं सो जान पड़े । आगे चलकर पूर्ण होनेवाला रसास्वादुन * 
एक परिपूर्ण कल्पदृक्ष के समान है, थर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों उसके फल हैं । सहृदयों के 
हृदयों में विभाव श्त्यादि के परिशीलन के द्वारा उससे रसास्वादरूपी कल्पवृक्ष का एक अड्डूर 
जम जाता है । श्स प्रकार सह्ृदयों के हृदय अनुमान तथा स्मरण के क्रम पर बिना ही आरूढ़ 
हुये तन्मय हो जाते द्वैं। इस तनन्‍्मयता के अनुकूल ( विभाव श्त्यादि की जो चवंणा होतो है 
वहो दस रस का प्राण है। यह चवेणा किसो दूसरे प्रमाण से रसास्वाद के पहले उत्पन्न नहीं 
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हो चुकी थी। अतः उसका स्मरण नहीं हो सकता । ( स्मरण उसी वस्तु का होता है जिसका 
अनुभव पहले हो चुका हो ।) इस समय भी उसको उपपत्ति किसी दूसरे प्रमाण से नही 
होती । क्योंकि अलौकिक तत्तत के अहण करने के लिये प्रत्यक्ष शत्यादि को क्रिया सर्वथा 
असमथ होती है। रसानुभूतिपरक विभावादि का व्यवहार अलौकिक ही होता है। यही बीते 
भरत मुनि ने नाव्यशाल्त्र में कहो है--'विभाव का अर्थ है विज्ञान अर्थात्‌: स्थाग्री और 
व्यभिचारी भाव जिनके द्वारा विशेष रूप से श्ञात ( भावित ) किये जावें उन्हें विभाव कहते 
हैं। लोक में कारण शब्द का प्रयोग किया जाता है विभाव का नहीं क्योंकि विभाव 
की वस्तु है ही नहीं। प्रमदा उद्यान श्त्याद को कारणार्थ विभाव श्सीलिये मानते ढै कि 
इन्हीं के द्वारा भावों का विशेष रूप से शान होता है.। यद्यपि अनुमाव ( अश्रुपातादि के ढवारा 
भी स्थायी को अभिव्यक्ति होतो है. किन्तु प्रमदा और उद्यान इत्यादि विभावरूप कारणों के 
द्वारा ही विशेष रूप से उनका परिशान होता है। क्योंकि अश्रपातादि तो अन्य कारणों से भी 
हो सकते हैं । ) अ्रनुभाव भो अलौकिक ही ध्ोता है। इसको अनुभाव इसीलिये कहते हैं 
क्योंकि यह स्थायी तथा सच्चारी भावों को अनुभव के योग्य बनाता है। श्स श्रेणी में आते हैं 
बाचिक, आक्विक, सात्विक श्त्यादि अभिनय । अनुभव गोचर बनाने का अथो वही है कि 
किसी भावना से भावित चित्तवृत्तिके अनुकूल तन्‍्मयता उत्पन्न कर देना । छोक में अनुमातर 
शब्द का प्रयोग नहीं होता किन्तु काये शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि अनुभाव छोक को 
वस्तु है हो नहीं। इस प्रकार विभाव और अनुमाव सर्वथा अलौकिक होते हैं । दूसरे को 
चित्तवृत्ति का अनुमान ही विभाव और अनुभाव का रूप नहीं धारण कर सकता। सामाजिक 
लोग परकोय चित्तवृत्ति के अनुमान के द्वारा ही आनन्द को ग्रहण नही करते किन्तु उनकी 
अपनी चित्तवृत्ति ही तदाकार रूप में परिणत हो जाती है। इसीलिये--'विमाव, अनुभात 
ओर सन्नारीभाव के संयोग से रसनिष्ष्पत्ति होती है” इस भरत मुनि के स॒त्न में स्थायी भाव का 
ग्रहण नहीं किया गया है। वस्तुतः कहना यह चाहिये था कि विमाव अनुभाव और सचन्नारी 
माव का स्थायी भात्र के साथ संयोग होने पर रस को निष्पत्ति होती है। किन्तु यहाँ पर 
जानबूझकर स्थायी शब्द की अवष्टेलना को गई है। कारण यह है कि अनुभाव के द्वारा ही 
स्थायी भाव की अभिव्यक्ति हो जाती है उसकी पथक्‌ अवरिथिति कौ आवश्यकता ही नहीं 
पढ़ती । ( यदि यहाँपर विभावादिकों का संयोंग स्थायीभाव के साथ बतलांया गया होता तो 
उसका स्पष्ट अथ यही होता है कि परकीय चित्तवृत्ति का अनुमान कर लिया जाता है। ) 
इस प्रकार श्रथप्रतीति में यह एक अनिष्ट शल्य हो जाता । यह कहना उचित ही है कि 
स्थायी भाव ही रसरूपता को धारण करता है। कारण यह है कि दूसरे व्यक्तियों ( नायक 
इत्यादिकों ) में जो रति श्त्यादि स्थायीभात्र रहता है उससे सम्बन्ध रखनेवाले विभाव अनुभाव 
के अनुकूल जो चित्तवृत्ति बनती है उसके संस्कारों से जब सहृदयों की चित्तवृत्तियाँ मी 
संस्कृत हो जाती हैं. तब रसास्वादन का उदय होता है । श्स प्रकार स्थायी चित्तवृत्तियाँ ही 


...... 
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ननु यदि नेयं ऋप्तिन वा निष्पत्तिः, तहिं किमेतत्‌ ? नन्‍्वयमसावलोकिको 
रसः ; नज्नु विभावादिरत्र कि ज्ञापको हेतुः, उत कारकः ? न ज्ञापको न कारकः, 
अपि तु चवंणोपयोगी । नज्ु क्वैतद्‌ दृष्टमन्यन्न ? यत एवं न दुष्ट तत एवा- 


( प्रश्न ) यदि यद्व ज्ञापन भी नहीं और निष्पत्ति भो नहीं तो यद्द क्या है'? ( उत्तर ) 
यह वह न्हीं है ( किन्तु ) अलौकिकरस है। ( प्रइन ) विभाव श्त्यादि यहाँ पर क्‍या 
शापकट्टेतु है या कारक ? ( उत्तर ) न ज्ञाक है न कारक; अपितु चर्॑णोषयोगी है। 


तारावती 

रसरूपता को धारण करती हैं । दूसरी बात यह है कि रस चर्वणा सदा हृदयसंवाद के द्वारा 
ही होतो है । हृदयसंवाद में उपयोगी होता है छोक-चित्तवृत्ति का परिजशान | क्योंकि जब तक 
लोकगत चित्तवृत्ति का परिशान नहीं हो जाता तब .तक एक चित्तवृत्ति दूसरी चित्तदृत्ति से 
मेल खा ही नहीं सकती । जब लोकगत चित्तवृत्त के परिज्ञान के द्वारा सहृदयों का हृदय 
दूसरों की चित्तवृत्ति से मेल खा जाता है तब प्रमदा उद्यान श्त्यादि विभाव और पुछक 
इत्यादि अनुभावों के द्वारा रति इत्यादि स्थायीभाव का अवगम हो जाता है। ( श्पीलिये 
स्थायोभाव ही रस रूपता को प्राप्त छोठा है यह सिद्धान्त माना गया है तथा विभाव अनुभाव 
और सच्जारीभात्र से उसे प्थक्‌ रकखा गया है । ) यथपि रति श्त्यादि स्थायीभात्रों के सम्रान 
लज्जा इत्यादि व्यभिचारीभाव भी चित्तवृत्ति रूप ही होते हैं किन्तु अन्तर यह होता है कि 
सच्नारोभाव रूप में चित्तवृत्तियाँ सवंदा मुख्य चित्तवृत्ति रति इत्यादि स्थायो भावों के अधीन 
होती हैं ( तथा उसे पुष्ट करती हैं । ) इसीलिये. ( पोषकता साम्य को लेकर ) सम्जारो भाव 
को भं। विभाव इत्यादि के साथ सम्मिलित कर दिया गया है | अतएव रसास्वादन की निष्यत्ति 
को ही रसनिष्पत्ति कहते हैं । रसास्वादन का अर्थ है ऐसी चवणा जिसमें प्रत्रन्धगत बन्धु 
समागम श्त्यादि कारणों से होनेवाली हर श्त्यादि लौकिक चित्तवृत्तियों को नीचा करके 
उच्चकोटि की एक नई ही चित्तबृत्ति का आविर्भाव होता है । अतः चबंणा की अभिव्यक्ति ही 
होतो है । जिस प्रकार इन्द्रियों के द्वारा किसी पदार्थ के स्वरूप का ज्ञापन होता है उस प्रकार 
का शापन रस का नहीं हो सकता । जिस अकार दण्डचक्र इत्यादि के द्वारा घट इत्यादि का 
उत्पादन होता है उस प्रकार रस का उत्पादन भी नहीं हो सकता। किन्तु इसका केवल 
अभिव्यन्जन ही होता है। 

( प्रश्न ) यदि रस का शापन भी नहीं होता और उत्पादन भी नहीं होता तो 
और होता क्या है? (उत्तर ) रस का ज्ञापन भो नहीं होता और उत्पादन भी 
नहीं होता यही तो रस की अलछौकिकता है। ( श्सी अलोकिक क्रिया के लिये 
अभिव्यज्षना नामक ८९क नया व्यापार मानना पड़ता है। ) ( प्रश्न ) विभाव श्त्यादि 
को आप कारक हेतु मानते हैं या ज्ञापक? (उचर ) न यह कारक ही द्वोता है न 
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छोकिकमित्युक्तम्‌ । नन्वेवं रसो5प्रमाणं स्यात्‌; अस्तु कि ततः ? तच्चवेण्णत एव 
प्रीतिव्युत्पत्तिसिद्धे: किमन्‍्यदर्थनीयम्‌ । नन्वप्रमाणकमेतत्‌ ; न, स्वसंवेदनसिदध- 
स्वात्‌ । ज्ञानविशेषस्येव चवंणात्मत्वादित्यलं बहुना | अतश्च रसो3यमलोकिकः । 
येन रूलितपरुषानुप्रासस्यार्थाभिधानानु पयोगिनो5पि रसं प्रति व्यक्षकत्वम्‌ , को 
तत्र क्षणायाः शकह्लापि ? काव्यात्मकशब्दनिष्पीडनेनेव तच्चर्वणा दृइयते । 
दृश्यते हि तदेव काव्यं पुनः पुनः पठंश्रव्यमाणश्व सहृदयो छोकः, न तु काव्यस्य; 
तत्न “डपादायापि ये हेयाः” इति न्‍्यायेन -क्ृृतप्रतीतिकस्यानुयोग एवेति शब्दु- 
( प्रश्न ) यह अन्यत्र कहाँ देखा गया ? -( उत्तर ) क्‍योंकि नहीं देखा गया इ्सीलिये 
अलोकिक है यह कहा गरः । ( प्रश्न ) इस प्रकार तो यह रस अप्रामाणिक हो जावेगा ! 
( उत्तर ) हो जावे तो उससे क्या ? उसकी चवर्णा से हो प्रीति और व्युत्पत्ति के सिद्ध हो 
जाने पर और क्या ग्रार्थनीय है। (प्रश्न ) यह तो श्रप्रमाणवाल। है ? ( उत्तर ) ऐसा नहीं 
है क्योंकि यह स्वसंवेदन सिद्ध है। क्योंकि शानविशेष हो चवर्णात्मक होता है; बस अधिक 
की क्या आवश्यकता ? इसलिये यह रस श्र्लौकिक है । क्योंकि अर्थाभिधान में अनुपयुक्त 
ललित और परुष अनुप्रास का भी रस के प्रति अभिव्यन्जकत्व होता है उसमें लक्षणा की 
शंका भी क्या १ काव्यात्मक शब्द के निष्पीडन से हो वह चरवंणा देखी जाती है। सह्ृदय 
लोक उसी काव्य को बार-बार पढ़ते हुये और चवेण करते हुए देखा जाता है। काव्य के 


तारावती 


: शापक ही किन्तु चर्वणोषयोगी नये हो प्रकार का हंतु होता है। (प्रश्न) अन्यत्र 


२ कहाँ देखी गई है कि कोई छेतु न कारक हो न शापक ? ( उत्तर ) कहीं अन्यत्र नहीं 
_ हर हैं श्सीलिये तो रत अलौकिक द्वोता है । ( प्रश्न ) यांद कोई मी लौकक इष्यन्त 
नहीं मिलता तो रस तो अप्रामाणिक हो जावेगा? ( उत्तर ) दो जावे तो उससे क्या £ 
( अप्रामाणिक होकर भो उसकी रसरीयता रूप कार्येकारिंता तो बनी दी रह्ठदेगी । ) उसकी 
चवणा के द्वारा हृदय में जो आस्वादन का आविर्भाव होता है उसी से प्रीति और ब्युत्पत्ति 
( आनः्दास्वादन के साथ ब्युत्पत्ति ) सिद्ध हो जाती है उससे बढ़कर आपको और कौन सा 
प्रमाण चाहिये । ( प्रइन ) इसमें कोइ प्रमाण तो फिर भी भ्राप्त नहीं हो सका ? ( उत्तर ) 
इसका उप्रकाशस्वरूप ओर स्वपवेदन सिद्ध होना सबसे बड़ा प्रमाण है। ( प्रश्न ) जब 
रस-निर्षत्ति के लिये एक विद्येष प्रकार की चर्वणा अभोष्ट होती हे. तब आप उसे खसंवेदन 
सिद्ध किस अकार कह सकते दें ? (उत्तर ) चबंणा और कुछ भी नहीं एक प्रकार का शान 
दी हं। अतः: रस की स्वसंवेदनसिद्धता में कोई न्नुटि नहीं आती । अधिक . कहने की क्या 
भावश्यकता / ( इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि रस सर्वथा अलौकिक होता है । ) 








प्रथम उद्योतः २९७ 





लोचनम्‌ 


स्यापीह ध्वनव्यापारः । अतणएवालक्ष्यक्रमता । यत्त वाक्यभेद॒ः स्यादिति केन- 
चिदुक्तम्‌ , तदनभिज्ञतया 4 शास्त्र हि सकृदुच्चारितं समयबलेनाथ प्रतिपादयद- 
युगपहिरुद्धानेकसमयस्म्व॒त्ययोगात्‌ कथमर्थद्वयं प्रव्याययेत्‌ । अविरुद्धत्वे वा 
तावानेको वाक्याथ॑ं: स्यात्‌ । क्रमेणापि विरम्थ व्यापारायोग: । पुनरुच्चारिते5पि 
वाक्ये स एवं, समयप्रकरणादेस्तादवस्थ्यात्‌ । प्रकरणसमयप्राप्याथेतिरस्का- 
रेणार्थान्तरप्रत्यायकत्वे ननयमामाव इति तेन “अग्निहोत्नं जुहुयात्स्वर्गकामः' इति 

श्रतो खादेच्छवमांसमित्येष नाथे इति का प्रमेति प्रसज्यते । तत्नापि न कांचिदि- 
यचतेत्यनाश्वासता इत्येवं वाक्यभेदी दहृषणम्‌ । इह तु विभावाद्यव प्रतिपाद्यमानं 

चर्बवेणा विषयतोन्मुखमिति समयाद्युपयोगामावः: । न च नियुक्तो5हमत्र करवाणि, 

कृतार्थो$हमिति शाख्त्रीयप्रतीतिसदृशमद॒ः । तत्रोत्तरकतंव्यौन्मुख्येन छोकिकत्वात्‌ । 

इह तु विभावादिचवणादभ्रुतपुष्पतत्‌ तत्कालसारैवोदिता न तु ॒पूर्वापरकालाजु- 

बन्धिनीति छोकिकास्वादाद्योगिविषयाच्चान्य एवाय रसास्वाद: ' 

( शब्द और अथे में अनुरक्त हांते हुए लोक ) नहीं ( देखा जाता )। उपादान करके भी 

जिनका परित्याग कर दिया जाता है? इस न्याय से जिसने प्रतीति कर दी है ( अथे श्ञान करा 

दिया है ) उस (शब्द ) का उपयोग नहीं होता इस ग्रकार शब्द का भी यहाँ पर ध्वनन 

व्यापार ( होता है )। श्सीलिये अलक्ष्यक्रमता ( कद्दी जाती है ) जो किसो ने कहा था कि 

वाक्यमेद हो जावेगा वह अनभिज्ञता के कारण । निस्सन्देह एक बार उच्चारण किया हुआ शास््र 

संकेत के बल से अथ का प्रतिपादन करते हुये एक साथ विरुद्ध अनेक अर्थों के संकेत स्मरण 

के असम्भव होने के कारण किस अकार दो अर्थों का अत्यायन करा सकेगा विरुद्ध न होने पर 

उतना एक ही वाक्यार्थ हो जावेगा । क्रम से भो विरत होकर व्यापार होना असम्भव है । 

पुनः उच्चारण किये हुये वाक्य में भी वही ( अर्थ निकलेगा ) क्‍योंकि संकेत और प्रकरण तो 
तदवस्थ ही रहते हैं। अकरण और संकेत से प्राप्य अर्थ के तिरस्कार के साथ दूसरे अथ के 
प्रत्यायन कराने में कोई नियम नहीं है इस प्रकार उससे 'स्वगं को कामना से अग्निहोत्र में 
हवन करना चाहिये? इस श्रुति में 'कुत्ते का मांस खाना चाहिये” यह अथ नहीं है श्समें क्या 
प्रमाण है यह ( दोष ) प्रसक्त हो जावेगा । उसमें भी कोई इयत्ता नहीं है इसलिये अविश्वस- 
नोयता हो जावेगी इस प्रकार वाक्यमेद दोष है । यहाँ पर तो प्रतिपादन किया जाता हुआ 
विभाव श्त्यादि ही चर्वंषात्िषयता की ओर उन्मुख हो जाता है श्स प्रकार संकेत श्त्यादि के 
उपयोग का अभाव है ! “नियुक्त किया हुआ मैं (यह काये ) करूँ”; “मैं छृताथे हूँ” श्स 
शास्त्रीय प्रतीति के समान यह नहीं है । वहाँ बाद के कम की ओर उन्मुख द्ोने से छौकि- 
क॒ता है । यहाँ तो विभाव इत्यादि की चत्रणा अदू/त पुष्प के समान उसी समय के ( वर्तेमान- 
काल के ) सार के रूप में उदिए ( होती है ) पूर्वांपरकाल की अनुबन्पिनी नहीं. होती श्स 
प्रकार छौकिक आस्वाद और योगियों के विषय से यह रसास्वाद सर्वथा मिन्न ही है । 





२९६ ध्वन्यालोके 








तारावती 


जब छलित और परुष श्रनुप्रास भी रस के अभिव्यञक होते दैं जिनमें अर्थाभिधान तक की 
आवश्यकता नहीं होती तब लक्षणा के द्वारा रसाभिव्यक्ति के गतार्थ होने की कोई सम्भावना 
ही नहीं रह जाती । काव्यात्मक शब्दों के निष्पीडन से हो रसचर्तणा देखी जातो है। प्रायः 
देखा जाता है कि सह्ृदय लोग उसी काव्य को बार-बार पढ़ते हैं और उसका स्वाद लेते हैं । 
काव्य के शब्द ( तथा वाच्याः: ) में आस्वाद नहीं होता ( अपितु अभिव्यज्यमान रस की 
चबंणा में हो भ्रानन्द होता है )। चव॑णा के विषय में काव्य शब्द उपायमूत होते हैं, किन्तु 
उनके विषय में उपाय की यह परिभाषा लागू होती है कि “उपादान करके भी जिनका परि- 
त्याग कर दिया जाय उन्हें उपाय कहते दें ।! अतएव जिन काव्य शब्दों की प्रतीति हो चुकती 
है उनका उपयोग हो जाता है। श्रतः काव्य के लिये भो ध्वननवग्यापार शब्द का प्रयोग 
होता है । अलक्ष्यक्रमत्व कहने का भी यही अभिप्राय है कि शब्द से रसाभिव्यक्ति हो नातों 
है। यदि बीच में अर्थ व्यवधान अनिवार्य हो तो शलक्ष्यक्रमत्व कहना सर्वथा असन्नगत् हो 
जाोबे । कुछ लोग कहते हैं कि यदि व्यंग्याथे की सत्ता मानी जावेगी तो वाक्यभेद मानना 
पड़ंगा' यह कथन सर्वधा अनभिशता का परिच[|यक है । जब कोई वाक्य एकबार बोला जाता 
स्‍ पत्र जब वह संकेत के बल पर अर्थ श्रतिपादित करने लगता है तब एकसाथ दो अथों को 
किस प्रकार कह सकता है ? यदि वे दोनों अर्थ एक दूसरे से परंस्पर विरुद्ध हैं. तो एक साथ 
भनेक विरोधी ८>तों का स्मरण असम्भव है, यदि वे दोनों अथं परस्पर विरोधो न हों अर्थात्‌ 
एक हिया में दोनों का अन्वय हो सकना सम्भव हो तो जितना भी बोध होता है उतना सम्पूर्ण 
एक ही वाच्या्थ मानना जावेगा ( जैसे 'इवेतों धावति' में “श्वेत: के दो अर्थ हैं “वा + श्तः? 
“याच कुत्ता इपर से! तथा “श्वेत वर्णवाला” दोनों में विरोध नहीं है, श्रतः दोनों का एक 
क्रिया ग, है| जाता है। इसी प्रकार 'सर्वदोमाधव: पायात में 'स्वदोमाधवः' के दो 
अथ है तब कुछ देनेवाले भगवान्‌ ऋण्ण” तथा 'सर्वदा+ उमाधत्र:” अर्थात्‌ “सवंदा भगवान्‌ 
कर वहाँ पर कषष्ण और दिव दोनों का एक क्रिया में अन्वय सम्भव है। अतः दोनों को 
शा पक हो) नाब्याय मोना जाता है |) इसी/ प्रकार अन्यत्र मी छ मझना चाहिये। ) 
५क अथ के बाद दूसरा अर्थ निकल नहीं सकता क्‍योंकि शब्दों की क्रिया रुक-रुककर होतो 
नहीं । यदि दो बार भां वाक्य बोला जावे तो प्रकरण सामझओ_ श्त्यादि तो वही बनी रहेगी। 
अतः दा विभिन्न अथे तो निकल ही नहीं सकंगे। ऐसा कोई नियम नहीं कि प्रकरण ओर 
लंकेत के तार पर भाप्त होनेवाले अथका तिरस्कार करके बिल्कुल नया ही श्र्थ ले लिया 
जावे । यदि ष्घा माना जावेगा तो 'र्वर्ग की कामना से अब्निहोत्र करना चाहिये |” इ्सः 
वाक्य का "कुत्ते का मांस खाना चाहिये? यह अथे भी निकलने लगेगा और कोई व्यवस्था 
नहीं रह जा वगी । क्योंदि; ०ः अर्थ 'नहीं होता श्समें प्रमाण ही क्‍या होगा ? उसमें भी किर 
अर्थों की कोई सीमित संख्या नहीं रहेगी । अतः अथे को वास्तविकता पर विश्वास जम हरी 
नहीं सकेगा । श्स अरकार वाक्यमेद एक दोष माना जाता है। यह तो हुई ४स्त्रों को बात । 


प्रथम उद्योतः । । २९७ 


छोचनम्‌ 


अतएव 'शिखरिणि! इत्यादावपि मुख्याथंबाधादिक्रममनपेक्ष्येव सहृदया 
वक्त्रभिप्राय चाहुप्रीत्याब्मकं संवेदयन्ते । अए एवं ग्रन्थकारः सासान्येन विव- 
क्षितान्यपरवाच्यध्वनौ मक्तेरमावमश्यघात्‌ । अस्मामिस्तु दुरदुरूट प्रत्याययितु- 
मुक्तम--भवत्वतन्न लक्षणा, अलक्ष्यक्रमे तु कृपितो5पि कि करिष्यसीति । यदि तु 
न कुप्यते “सुवर्ण पुष्पाम! इत्यादावविवक्षितवाच्येषपि मुख्याथबाधादिलक्षणा- 
सामग्रीमनपेक्ष्यैव व्यज्ञयार्थविश्रान्तिरित्यर बहुना । उपसंहरति--तस्मान्नक्ति- 
रिति ॥ १५ ॥ द 


अतएव 'शिखरिणि! (इत्यादि में भी मुख्याथबाघ श्त्यादि क्रम की श्रपेक्षा बिना 
किये हुये ही सहृदय लोग वक्ता के चाडुप्रतीतिहृप अभिप्राय को जान लेते दें। इसलिये 
ग्रन्थकार ने सामान्यद्या विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में भक्ति का अभाव बतला दिया । हमने 
तो विरोधियों कीं टर-टर का प्रत्यायन कराने के लिये कह दिया--यहाँ लक्षणा हो जावे, 
अलक्ष्यक्रम में तो कुपित होकर भो क्या कर लोगे १ यदि कुणित नहीं होते हो तो “छुवर्णपुष्पा' 
इत्यादि अविवक्षितवाच्य में भी मुख्याथबाधघ श्त्यादि लक्षणा सामग्री को बिना ही अपेक्षा किये 
हुये व्यंग्याथे की विश्रान्ति हो जाती है। व्त अधिक को क्या आवश्यकता ? उपप्तंहार करते 
हैं--तस्माद्धक्तिः श्त्यादि ॥ १८॥ 


तारावती 


किन्तु काव्य में अभिधा के द्वारा विभात्र इत्वादि का प्रतिपादन होता है और फिर विभाव 
श्त्यादि रसचवंणा की ओर उन्म्रुख हो जाते हैं । अतएव उनमें संकेत प्रकरण श्त्यादि सामग्री 
का अपेक्षा नहीं होती । अन्य शास्त्रों में शास्त्रीय वाक्‍्यों से आदेश मिलता है । उनमें पाठक 
या परिशोलक यह अनुभव करता है कि मुझे शास्त्र ने अमुक काय में नियुक्त किया है, अतः 
श्स कार्य को करूँ, और जब वह शास्त्रीय विधि को पूरा कर चुकता है तव उसे यह अभिमान 
होता है कि मैं यह काये सफलतापूर्वक कर चुका। किन्तु ऐप्ता मद काव्य में नहीं होता । 
शास्त्र लौकिक होते हैं क्‍योंकि उनमें उत्तर काल में ( शास्त्राध्ययन के अरुत्तर ) कतेब्य में 
मन लगाया जाता है । किन्तु काव्य में ऐसप्ता नहीं होता । अतः काव्य अलौकिक होते हैं। 
काव्य में विभाव श्त्यादि की चवणा इन्द्रजाल में दिखलाये हुए पुष्प के समान वाक्याथबाघ 
समकाल में ही होती है । पहले पोछ का इसमें कोई नियम नहीं होता । इसीलिये «किक 


आस्वाद तथा योगियों के विषय से रसास्वाद एक बिल्कुल भिन्न वस्तु है। इसप्तीलिये विवक्षि- . 


ताम्यपरवाच्य के उदाहरण “शिखरिणि क्व नु नाम***“” ? «इत्यादि में भी वाच्यार्थवाघ 
इत्यादि क्रम की बिना ही श्रपेक्षा किये हुए सहृदय लोग चाडुकारिता और प्रसन्‍्तता रूप 
वाक्याथे को समझ लेते हैं । यही कारण है कि अन्यकार ने सामान्य रूप से विवक्षितान्य- 


है 


ही 


) 


२९८ क्‍ ध्वन्यालोके 


ध्वन्यात्ञोकः 
कस्यचिद्ध्वनिभेद्स्य सा तु स्यादुपलक्षणम्‌ । 

सा पुनमक्तिवंक्ष्यमाणप्रमेदमध्यादुन्यतमस्य भेदुस्य यदि नामोपछक्षणतया 
सम्माब्येत; यदि च॑ गुणवृत्त्येच ध्वनिल्लेक्ष्यत इत्युच्यते तदमिधाव्यापारेण तदि- 
तरो5छझ्कारवर्ग: समग्र एव ज्ञक्ष्यत इति प्रत्यकमलझ्काराणां लक्षणकरणबैयथ्य॑- 
असज्ञ+ । 

( अनु ०.) वह लक्षणा सम्मवतः किसी घ्दनिमेद का उपलक्षण हो जावे । 

आगे चलकर ध्वनि के जो भेदोपभंद बतलाये जावेंगे उनमें किप्ती एक भेद का उपलक्षण 
सम्भवत: लक्षणा हो जावे । यदि कहो कि सारी ध्वनि ( उपलक्षण के रूप में ) गर॒णवृत्ति के 
द्वारा द्वी छक्षित हो जावेगी तो श्सपर मेरा कहना यह है कि अंमधा व्यापार के द्वारा उससे 
मिन्‍न सारा अलक्लकारवगं लक्षित ही हो जावेगा फिर प्रत्येक अलझ्कार का प्रथक्‌-पृथक्‌ लक्षण 
बनाना व्यथे हो हो जावेगा । 


लछोचनम्‌ 


नजु मा भूद्ध्वनिरिति भक्तिरिति चंक रूपस्‌ । मा च भुज्जक्तिध्वेनेलक्षणम्‌। 
उपलक्षणं तु मविष्यति, यत्र ध्वनिर्भरवात ततन्न मक्तिरप्यस्ताति भवत्युपलक्षितो 
ध्वनि:। न तावदेतत्सवंच्रास्ति, इयता च कि परस्य सिम ? किंवा नः झलुंटि- 
तम्र्‌ / इति तदाह-कस्यचदित्यादि । नज्ु भक्तिस्तावबच्विरन्तनेरुक्ता तदुपलक्षण- 

( प्रश्न ) ध्वनि ओर भक्ति ये दोनों एंकरूप न हों; ध्वनि भक्ति का लक्षण भो न हो; 
उपलक्षण तो हो जावेगी--जहाँ ध्वान होती है वहाँ भक्ति भी होती है इस प्रकार ध्वनि भक्ति 
से उपलक्षित होती है। यह सवंत्र नहीं होता श्ससे क्या दूसरे ( विरोधी ) का बन गया और 
नया हमारा बिगढ़ गया ? ( उत्तर ) इसी का उत्तर देते है--कस्यचित्‌ श्त्यादि । 

( प्रब्न ) भक्ति तो य्राचौनों के द्वारा कही गई है_। उसके उपलक्षण के द्वारा समगमेदों- 

रु तारावती '+ 

परवाच्य ध्वनि म छक्षणा का न होना ही स्वीकार कर लिया है मैंने केवल विरोधियों को 
“755 इ० का शान्त करने के लिये ( दुजंनतोष न्याय से ) यह कद दिया कि विवक्षितान्यपर- 
वाच्य के संल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य के उदाहरण ( शिखरिणि क्वनुनाम***** श्त्यादि ) में जंसे तैसे 
बोच में लक्षणा मान भो लो जावे फिर भी तुम असंल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य रसध्वनि में क्या करांगे ? 
( उसके लिये ए व्यजनाहत्ति मानने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं | अरे भाई क्रोष का' 
ना कीम सच्ची बात कहनी चाहिये।) यदि क्रोध का काम नहीं और तुम कुपित न हो 
जाआ हम ता यहद्दं तक कहने को उद्यत हैं कि अविवक्षित वाच्य के उदाहरण 'सुतर्णपुष्पां 
<थ्वीम्‌**'' शत्यादि में भी छक्षणा की सामग्री सन्निहित- होते हुए भी उसकी बिना ही अक्षा 
किये व्यग्या्थ की विश्रान्ति हो जाती है। बस, इस विषय में मुझे इतना हीं कहना है, 


पु ट क्या आवश्यकता १ श्सीलिये कहा गया है कि ध्वनि का लक्षण भक्ति कभी नहीं 
हो सकती । ' 





'प्रथम उद्योतः २९५९ 


लोचनम्‌ 


सुखेन च ध्वनिमपि समग्रभेदं॑ लक्षयिष्यन्ति ज्ञास्यन्ति च | कि तह्लक्षणेनेत्या- 
शझयाह--यदि चेति । अभिधानामिधेयमावो छहालझ्वाराणां व्यापक:, ततश्वा- 
मिधावृत्ते वय्याकरणमीमांसकैनिंरूपिते कुत्रेदानीमऊझ्लारकाराणां व्यापार: । तथा 
हेतुबलात्कार्य तायत इति तार्किकेरुक्ते किमिदानीमीश्वरप्रस्वतीनां कत णां ज्ञात्णां 
वा कृत्यमपूर्व स्यादिति सर्वो निरारम्मः स्यात्‌ । तदाह--लक्षणकरणवेयश्ये- 
प्रसड् इति । 
वाली ध्वनि को भी लक्षित कर लेंगे और जान जावेंगे। फिर उसके लक्षण बनाने की क्या 
आवश्यकता ? यह शह्ग करके कहते दँ--यदि च इत्यादि । अमिधान और अमिधेयनाव अल- 
छारों का व्यापक है फिर अभिधाव्यापार के वैय्याकरण और भीमांसकों द्वारा निरूपित कर 
दिये जाने पर अलड़्गर ( शास्त्र )कारों का व्यापारक्षेत्र कहाँ होगा ?. उसी प्रकार हेतु के बल 
से कार्य होता है यह ताकिकों के द्वारा कह दिये जाने पर ईश्वरप्रभ्ृति कर्ताभ्ों और ज्ञाताओं 
का अपूर्वकृय क्‍या होगा ? इस प्रकार सभो कुछ आरम्म हो जावेगा ।. वह कहते दें -- 
लक्षणकरणवयबश्यप्रसंग” यह । ३ 
तारावती 

( लक्षणापक्ष के उत्थान में तीन विकल्पों की कल्पना की थी (१ ) लक्षणा ध्वान का 
स्वरूप हो सकतो है। ( २ ) लक्षणा ध्वनि का लक्षण हो सकतो है । (३ ) लक्षणा ध्वनि 
का उपलक्षण हो सकती है । पिछले प्रकरण में दो पक्षों का विस्तार॒पूबंक निराकरण कर दिया 
गया । अब तीसरे पक्ष को लीजिये--प्रायः ऐसा होता है कि लछक्षणकार समस्त समूह में किसी 
एक तत्व का परिचय दे देते हैं । उसी के आधार पर शेष समूह भी समझ लिया जाया करता 
है | श्से उपलक्षण कहते हें । उपलक्षणत्रादियों का आशय यह है कि ध्वनि का कोर एक 
भेद तो ऐसा होता हो है. जिसमें लक्षणा विद्यमान हो । तब उसे उपलक्षण मानकर शेष भंदां 
का उसी में समाहार हो जावेगा, ध्वनि के पृथक्‌ लक्षण करने की क्या आवश्यकता £ अब 
श्सी पक्ष पर विचार किया जा रहा है |) ( प्रश्न ) ध्वनि और भक्ति की एकरूपता न मानो 
जावे, ध्वनिं का लक्षण भी भक्ति न हो किन्तु उपलक्षण तो हो ही सकती है | कुछ ऐसे भी 
स्थल होते हैं जहाँ ध्व॑न होती हे और वहां भक्ति होती ही है, बस इतना हीं पर्याप्त हं; 
भक्ति के द्वारा ध्वनि उपलक्षित हो जावेगी । ध्वनि के समस्त भंदों में भक्ति नहीं होती श्ससे 
हमारे प्रतिपक्षियों का क्या काम बन जाता है या हमारा क्‍या बिगड़ जाता है ? इसी का उत्तर 
देने के लिये यह कारिका लिखी गई है कि लक्षणा किसी भेद का उपलक्षण दो सकतो है। 
अब यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि चिरन्तन आचायों ने भक्ति का पूर्णरूप से 
निरूपण कर दिया। उसो को उपल्कक्षण मानकर समग्र भेदवालो ध्वनि को लक्षित भी कर लगे 
और जान भी जावेंगे। फिर ध्वनि का लक्षण बनाने की क्‍या आवश्यकता ? श्सी आशक्षेप का 








३००  ध्वन्यालोके -: 


ध्वन्याकोकः 
किल्ल--- 
लक्षणेडन्येः कृते चास्य पक्षसंसिद्धिरेव नः ॥ १९ ॥ 


कृते5पि वा पूवमेवान्येध्वनित्नक्षणे पक्षसंसिद्धिरेव नः यस्माद्ध्वनिरस्तीति 
नः पक्ष: । स च प्रागेव संसिद्ध इत्ययत्नसम्पन्न समीहिता्थाः संदत्ताः सस्‍्मः । 
ये5पि सहृदयह्ृदयर्च वेद्रमनाख्येयमेव ध्वनेरात्मानसाम्नासिघुस्तेडपि ५७८ परीक्ष्य- 
वादिन: । यत उक्तया नीत्या वक्ष्यमाणया च ध्वनेः: सामान्यविशेषलक्षणे 
प्रतिपादितेडपि यद्यनाख्येयत्व॑ तत्सवंघामेव वस्तूनां. तत्प्सक्तम्‌ । यदि 
पुनध्वेनेरतिशयोक्त्यानया काव्यान्तरातिशायिततेः स्वरूपसाख्यायते तत्ते5पि 
युक्तासिधायिन एव । 


( अनु ० ) और भी--यदि अन्य आचार्यों ने इस्त ध्वनि का लक्षण कर दिया है तो 
इससे तो हमारे हो पक्ष को सिद्धि होती है । 


यदि पहले कुछ श्ाचार्यों ने ध्वनि का लक्षण कर दिया है तो भी हमारे ही पक्ष को 
सिद्धि होती है । क्योंकि हमारा पक्ष है कि ध्वनि है | वह पेहले ही सिद्ध हो गय ; श्स प्रकार 
हमारा समीःहत अर्थ तो बिना ही अयल्ञ के सम्पन्न हों गया । जिन लोगों ने यह कहा कि 
“ध्वनि की आत्मा ( तत्त ) सहृदयहृदयप्तंवे् हो है उसका आख्यान हो ही नहीं सकता ।” 
वे भी सोच-लमझकर कहनेवाले नहीं हैं. । क्योंकि जो नीति दभ बतला चुके हें या जो आगे 
चलकर बतक्लाई जावेगी उससे ध्वनि के सामान्य और विशेष लक्षणों के प्रतिपादित कर देनेपर 
मी यदि यही कहा जावेगा कि ध्वनि का प्रकथन हो हो नहीं सकता तो यह बात तो सभी 
के विषय में लागू हो जावेगी । यदि इस अतिशयोक्ति के द्वारा वे छोग ध्वनि के विष्य में यह 
कह रहे हैं कि ध्वनि दूसरे काय्यों का अतिक्रमण करती है तो वे भी ठीक ही कहते हैं । 
लोचनस्‌ 
माभद्वा5पुर्वोस्सीलन पूर्तपोन्मीलितसेवास्माशिः सम्यडः निरूषितं तथापि 
को दोष इत्यपमिप्रायेणाह--किद्ञे स्यादि । प्रागेवेति । अस्मत्पयत्नादिति शेष: । 
एवं विभ्रकारममाबवादद॑ » भक्‍्त्यन्तभूततां च निराकुबंता अल्नक्षणीयत्वमेतन्मध्ये 
। निराक्ृतमेव । अत एवं मूलकारिका साक्षात्त ज्ञराकरणार्था न श्रुयते । वृत्तिकृत्त 
निराक्ृतम्रपि प्रमेयशय्याप्रणाय छण्ड्रेन तत्पक्षमनूद्य निराकरोति--येपीत्या- 
अथवा अपू्व उन्‍्मीछन न हो पृवोन्मोलित को ही हम लोगों ने ठीक रूप में निरूपित द 
कर दिया है फिर भी क्या दोष है ? इस अभिषराय से कहते हैं-'किंच” यह । 'धरागेव” यह । 
“हमारे प्यल से! यह शेष है ( अर्थात्‌ हमारे प्रयत्ञ से पहले )। श्स प्रकार तोन प्रकार के 
अभ/वत्राद आर भक्ति के अन्तर्भाव का निराकरण करते हुए इसके बीच में अलक्षणीयत्व का 
निराकरण कर ही दिया । अतएव उसके साक्षात्‌ निराकरण के अथेवाली मूलकारिका नहीं 
सुनाई देती है। दत्तिकार तो निराकरण किये हुये को भी प्रमेयश्षय्या को पूर्ति के निमित्त 
कण्ठ से उस पक्ष का अनुवाद कर दूषित कर रहे हैं---“येडपीत्यादि! । उक्त नीति से 'यत्रार्य; 





प्रथम उद्योतः ३०१ 


लो चनम्‌ 


दिना । उक्तया नीत्या “यत्रार्थ: शब्दो वा! इति सामान्यलक्ष०«थं प्रतिपादितम्‌ । 
वक्ष्यमाणया तु नीत्या विशेषलक्षणं भविष्यति--'अ्र्थान्तर - सढक्रमितस्‌ 
इत्यादिना । तत्न प्रथसोद्योते ध्वनेः सामान्यलक्षणमेव कारिकाकारेण कृतम्‌ । 
द्वितीयोद्योते कारिकाकारो5वान्तरविमाग विशेषलक्षणं च विद्धदनुवादमुखेन 
मूलविभागं छिविध॑ सूचितवान्‌। तदाशयानुसारेण तु वृत्तिक्दत्रवोद्योते सूछ- 
विभागमवोचत्‌--- स च द्विविधः' इति | सर्वषामिति--लौकिकानां शास्त्रीयाणां 
चेत्यर्थ: । अतिशयोक्त्यति । यथा-- तान्यक्षराणि हृदंये किमपि स्फुरन्ति' इति 
वदतिशयोकक्‍्त्यानाख्येयतोक्ता साररूपतां प्रतिपादयितुमितिदर्शितसितिशिवम्‌ १९ 
कि लोचनं विनालोको माति चनि्द्रिकयापि हि | 
तेनामिंनवगुप्तो5न्न॒ छोचनोन्सीलूगं व्यथात्‌ ॥ 
यदुन्मीलनशक्त्येव विइ्च्रमुन्मीज्ञति क्षणात्‌ । 
स्वात्मायतनविश्रान्तां तां बन्दे प्रतिमां शिवाम्‌ ॥ 


इति श्रीमहामाद्देश्वरा वायवर्यामिनवगुप्तोन्मी छिते 
सहदयाज्ञोकलछो चने ध्वनिसडकेतो नाम 
प्रथम उद्योतः । | 

दब्दो वा? इस सामान्य लक्षण का प्रतिपादन कर दिया । आगे चलकर कही जानेवाली नीति 
से अर्थान्तरे संक्रमितम” श्त्यादि के द्वारा विशेष लक्षण हो जावेगा। उसमें प्रथम उद्योत में 
कारिकाकार ने सामान्य लक्षण ही किया । द्वितोय उद्योत में कारिकाकार ने अवान्तरविभाग 
और विद्येष लक्षण को बनाते हुए अनुवाद मुख से दो प्रकार के मूल त्रिमाग की सूचना दी । 
उसके आशय के अनुसार वृत्तिकार ने श्सी उद्योत में मुल विभाग को कड्ठ दिया--“वह दो 
प्रकार का है? यहाँ 'सभी का? अर्थात्‌ लौकिकों का और शास्त्रीयों का। “अतिशयोक्ति के 
द्वारा' यह । जैसे “वे अक्षर हृदय में कुछ स्फुरित कर रहे दें” इसके समान भ्रतिशयोक्ति के 
: द्वारा साररूपता के प्रतिपादन के लिये कथन की अशक्यता दिखलाई गई | इस प्रकार सब 
कल्याणकारक हो ॥ १९ ॥ द 

क्या छोचन के -बिना चन्द्रिका से भी आलोक शोभित होता है ? इससे अविनवगुप्त ने 
यहाँ पर लोचनोन्मीलन कर दिया । 

जिसकी उन्मोलनी शक्ति के द्वारा ही विश्त्र क्षणभर में उनन्‍्मोलित हो जाता है, अपने 
आत्मारूपी आ्रायतन में विश्राम करनेवाली उस कल्याणकारिणी प्रतिमा की हम वन्दना करते 
हैं | अथवा प्रतिभा अर्थात्‌ ज्ञानरूपिणी शिवा ( पावती ) की हम वन्दना करते हैं। 

यह है. महामाष्टेश्वर आचायंत्रर अभिनव गुप्त द्वारा उन्मीलित' 
सहृदयालोकछोचन में ध्वनिसझेत नामकः 
प्रथम उद्योत | 
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उत्तर वृत्तिकार ने श्स प्रकार दिया है-- सभी अलझ्लारों में अभिधेय भाव व्यापक रूप में रहता 
है। अ्रमिधावृत्ति का पूर्ण निरूपण वेय्याकरणों और मीमांस को ने कर ही दिया था । फिर अल- 
कारश्ास्त्र का प्रणणनन करनेवाले आचार्यों का काम ही क्या शेष रह गया ? इसी प्रकार ताकिकों 
ने जब यह कह ही दिया कि हेतु के द्वारा कार्य की उत्पत्ति होती है तब फिर ईश्वर श्त्यादि 
विभिन्न कार्या शाताओं इश्त्यादि का निरूपण कया कार्य रह जावेगा ? इस प्रकार शास्त्रों का 
सारा उद्योग ही व्यर्थ हो जावेगा । ( आशय यह है कि किसी सामान्य बात को कह देने के 
बाद उसके विज्येष प्रतिपादन की आवश्यकता होती ही है । अतः लक्षणा को उपल्क्षण मान 
लेने पर भो ध्वनि का समस्त श्रपन्न तथा उसका निरूपण व्यर्थ नहीं हो जाता । ) 


अथवा यह भी माना जा सकता है कि ध्वनि का निरूपण कोई नई वस्तु नहीं । पुराने 
आचार्यों ने जिसका उन्मीलन कर दिया है उसी का सम्यक्‌ निरूपण हमने कर दिया है। 
ऐस्ता मानने में भो क्या दोष ? इसी अभिप्राय से उन्‍्नीसवीं कारिका का उत्तरार्ध लिख गया 
है । इसका आशय यह है कि यदि पहले ही ओर लोगों ने ध्वनि का निरूपण कर दिया है 
तो श्ससे हमारा हो पक्ष सिद्ध होता है कि ध्वनि विद्यमान है ( और वह काव्य की आत्मा 
भी है )। पहले हो लिखने का आशय है हमारे लिखने के पहले । ( आशय यह है कि यदि 
सतिपक्षी यह कहें कि ध्वनिकार से पहले ही अन्य आचार्यों ने लक्षणा का प्रतिपादन किया 
यआ। लक्षणा को व्याख्या उपलक्षणपरक करने से ध्वनि का लक्षण स्वत: हो जाता है। श्तः 
ध्वनि कां प्रतिपादन कोई नई वस्तु नही। प्रतिपक्षियों का यह कथन तो ध्वनिकार के दावे 
को ही सिद्ध करता है कि ध्वनि होती है। श्रतः प्रतिपक्षियों के इस कथन से ध्वनिकार का 
कृछ नहीं बिगड़ता । ) ध्वनि-प्रस्तावना में विरोधियों के ५ मतों का उल्लेख किया गया 
-आ--३ अभाववाद सम्बन्धी, १ छक्षणा में अन्तर्भाव और १ अशक्यवक्तव्यत्ववादी । श्स 
उद्योत में अभाववाद के तौनों-पक्षों का निराकरण कर दिया गया ओर यह भी सिद्ध कर 
दिया गया कि ध्वनि का रक्षणा में अन्तर्भाव नहीं हो सकता। अब अशक्यवक्तव्यत्ववाद का 
रकरण शेष रह गया । श्सके लिये ध्वनिकार की एक-आध कारिका होनी चाहिये थी । 
किन्तु जब तीन प्रकार के अभाववाद का निराकरण हो गया और ध्वनि की लक्षणावृत्ति- 
ता भी निराइत कर दी गई तब अदाक्यवक्तव्यस्ववाद का निराकरण भी स्वाभाविक रूप 
में हो हो गया। अतए्व उसके निराकरण के लिये कोई मूल कारिका सुनाई नहीं देतो । 
किन्तु वृत्तिकार ने प्रमेय सन्निवेश को पूरा करने के लिये अभिधादृत्ति में ही उसको अनूदित 
कर निराकृत कर दिया है। वह इ्स प्रकार है--“जो लोग ध्वनि को सहृदयहृदयप्तंवेशमात्र 
कहकर उसको निर्वंचनानहंता का प्रतिपादन करते हैं वे भी सोच-समझकर नहीं बोलते, 
क्योंकि कद्दी हुई तया कही जानेवाली नीति से ध्वनि के सामान्य विशेष लक्षणों के प्रतिपादन 
ऋर देने पर भी यदि उसको श्रनाख्येय कहा जावेगा तो यह बात तो सभी के विषय में घटित 
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हो जावेगी ।? यहाँ पर कहो हुई नीति का आशय है' ध्वनि परिभाषा की कारिका--“त्राथे: 
दब्दो वा “**'इत्यादि ।” कही जानेवाली नीति का आशय है--्रर्थान्तरे संक्रमितम? 
इत्यादि कारिका के द्वारा उर्के भेदोपमेद किया जाना। प्रथम उद्योत में कारिका कार ने 
- सामान्य लक्षण ही किया है। दुसरे उद्योत में विशेष लक्षण तथा अव्रान्तर भेद किये गये हैं। 
किन्तु कारिकाकार ने यह नहीं कहा कि उसके भेद कितने होते हैं ? केवल अवान्तर भेदों 
का परिचय देना प्रारम्भ कर दिया। विशेष लक्षणा तथा अवान्तर भेदों का परिचय देते हुए 
ध्वनिकार ने यह सुचित कर दिया कि ध्वनि मूल रूप में दो प्रकार की होती है। श्सी 
आशय के अनुसार वृत्तिकार ने प्रथम उद्योत में ही लिख दिया कि वह ध्वनि दो प्रकार की 
होती है” । सभो के विषय में लागू हो जावेगी' इस कथन में सभी का अथे है सभी लोकिक 
तथा ज्ञासत्रीय विषयों में । ( आशय यह है कि इस यन्थ ध्वन्यालोक में ध्वनि का सामान्य 
लक्षण भी दिखा दिया गया और विशेष भी । अतः इस बात का स्वतः निराकरण ह्वी गया 
कि घ्वनि का लक्षण बन ही. नहीं सकता । ) अथवा 'घ्वनि का लक्षण नहीं बनाया जा सकता 
इस कथन में अतिशयोक्ति मानी जा सकती है और इसका आशय यह माना जा सकता है 
कि ध्वनि काव्यतत्वों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। उसका महत्त्त श्तना अधिक है कि वह 
सभी काव्यतत्तों का अतिक्रमण करनेवाक् होता है। यहाँपर अतिशयोक्ति का आशय है कि 
उसका भ्रकथन किया ही नहीं जा सकता यह कथन उस ध्वनि का प्रशंसापरक मात्र है । 
जेसे-- 
निद्रानिमोलितदृशों मदमन्धराय्रा ( 
नाप्यथंवन्ति न च यानि निरथकानि । 
भ्रय्ापि मे मृगदशों मधुराणि तस्या: 
तान्यक्षराणि हृदये किमपि स्फुरन्ति ॥ 

(निद्रा के कारणं आधी आँखों को बन्द किये हुए उ्त मृगनयनी ने मद से मन्थर कुछ 
रेसे मधुर अक्षरों का उच्चारण किया जो न तो साथक ही थे न निरथंक हो । आज भी वे 
अक्षर भेरे हृदय में किसी भावना का स्फुरण कर रहे हैं ।” यहाँ किसो नई भावना का अथे है 
जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ जो महत्त्पूर्ण हैं । इस प्रकार ध्वनि का आख्यान 
नहीं किया जा सकता श्न शब्दों का यह अथे हो सकता है कि ध्वनि एक सारगर्भित पदा्थे 
है। बस ध्वनि स्थापना के विषय में मुझे ( अभिनव गुप्त को ) यही कहना है। ( तृतीय 
उद्योत में अनिवेचनीय पक्ष की विशेष मीमांसा की गई है वहीं देखी जानी चाहिये । ) यह 
मेरी व्याख्या मेरे समस्त पाठकों को शिवरूपिणो हो । 

क्या लोचन के न होने पर चन्द्रिका से भी आलोक की शोमा हो सकती है १ श्सीलिये 
अभिनत्र गुप्त ने लोचनोन्मीलन किया है । ( आशय यह है कि यदि चाँदनी छिटकी हुई हो 
प्रकाश फैल रहा हो तो भी जिसके आँखें नहीं हैं. वह प्रकाश का आनन्द नहीं ले सकता । 
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थी इतनी 
श्सीप्रकार ध्वन्यालोक पर चन्द्रिका नाम की एक टीका लिखी जा चुको था। भर ह्सी 
अपूर्ण तथा अस्पष्ट थो कि साधारण पाठ ध्वन्याछोक के रहस्य को श्स टीका न व्यक्ति 
प्रकार नहीं समझ सकता था जिस प्रकार चाँदनी का सहारा लेकर कोई ने के 


द्धों को 
आलोक का आनन्द नहीं ले सकता। श्सोलिए अभिनव गुप्त ने छोचन टोका में पा5+ ४ 
आँखें खोलने को चेष्ट की है। ) 


जिन भगत्रती पावेती जी की प्रकाशन शक्ति से ही सारा विश्व क्षणमर में मकान 
जाता है। (अर्थात्‌ जेसे ही मगवती पावतो अपने कृपा-कटाक्ष से हृदय तत्व को उन्म रे 
कर देती है वेसे हो सारा विश्व करतलामलकवत्‌ बिना किप्ती अन्य उपकरण हा ्जत 
अन्तःकरणों में एकदम उद्धासित होने लगता है। ) जो केवल अपने स्वरूप में ही का हे 
हैं। अथवा ब्रद्माचिन्मय रूपी आयतन में जिनका स्वरूपतः निवास है. जो शानस्वरूपि 
जिनका नाम शिवा है उस आदिशक्ति की हम वन्दना करते हैं । 


अथवा जिस श्रतिभा के प्र काशन योग से सारा विश्व क्षणभर में प्रतिमासित दोने 28 

है । ( अर्थात्‌ कवि-प्रतिमा के श्न्तःकरण में जागरूक होते ही कवि त्रिलोकदर्शों बन जाता 

-है। पुरानी से पुरानी बस्तुयें उसे चिर नब्रीन और चिर सुन्दर प्रतीत होती हैं. तथा कवि 

प्रतिभा के सहकार से कोई कुरूप से कुरूप वस्तु रमणीय बन जाती है, जो प्रतिभा निरन्तर 

अपनो श्रात्मा में हो वासना रूप में विद्यमान रहती है, जो शिवा है. श्र्थात्‌ रसावैश 3४ 

कारण विद्वद भी है » सुभग भी हे और आनन्द विधायिनी भी है तथा लछोकमन्न् का 
सम्पादन करनेवालो है । उस कविप्रशा की हम वन्दना करते हैं । 


श्ति तारावत्यां समाप्तोडथं प्रथम उद्योतः | 








मनोविज्ञान पर हमारे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
(मूल पाठ के साथ संस्कृत-हिन्दी टीका, भूमिका, टिप्पणी ) 


एवं अन्य छात्रोपयोगी सामग्री सहित 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ सुबोधचन्द्र पन्त 
उत्तररामचरितम्‌ आनन्दस्व॑रूप 
कादम्बरी (कथामुख) . रतिनाथझा 
काव्यदीपिका परमेश्वरानन्द शर्मा 
किरातार्जुनीयम्‌ ( १-४ सर्ग) जनार्दन शास्त्री पाण्डेय 
चन्द्रालोक सुबोधचन्द्र पन्त 
नागानन्द नाटक संसारचन्द्र 
नीतिशतकम्‌ जनार्दन शास्त्री पाण्डेय 
प्रतिमानाटकम्‌ श्रीधरानन्द शास्त्री 
प्रसन्‍नराघवम्‌ रमाशंकर त्रिपाठी 
बालचरित कमलेशदत्त त्रिपाठी 
भट्टिकाव्यम्‌ (१-४ सर्ग) रामअवध पाण्डेय 
भट्टिकाव्यम्‌ (५-८ सर्ग) । रामगोविन्द शुक्ल - ; 
मृच्छकटिकम्‌ रमाशंकर त्रिपाठी ! 
मालविकामिनिमित्रम्‌ संसारचन्द्र । 
मंघदूत (सम्पूर्ण) संसारचन्द्र 

रघुवंश (१-११ सर्ग) धारादत्त शास्त्री 
रामाभ्युदययात्रा श्यामाचरण पाण्डेय 
. वृत्तरत्नाकरम्‌ श्रीधरानन्द शास्त्री 
वेणीसंहार 'रमाशंकर त्रिपाठी. 
शिशुपालवध (१-४ सर्ग) जनार्दन शास्त्री पाण्डेय 
स्वनवासवदत्त जयपाल विद्यालंकार 
साहित्यदर्पण शालिग्राम शास्त्री 
सौन्दरनन्दकाव्य सूर्यनारायण चौधरी 
हितोपदेश-मित्रलाभ: । विश्वनाथ शर्मा 


मोतीलाल बनारसीदास 
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